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प्रथम संस्करण को प्रस्तावना 


इस रचना का उद्दश्य पाठकों के सम्मुख इज्धुलेण्ड के आथिक इतिहास 
का ऐसा वर्णन प्रस्तुत करना है जो 'निरी रूपरेखा न हो और साथ ही इस 
विषय को प्रथम बार पढ़ने वाले विद्यार्थो के लिए श्रत्यधिक क्ल्रषप्टठ भी न हो । 

यह बतला देना आवश्यक है कि प्रस्तुत पुस्तक इस विषय की प्रन्य 
पुस्तकों से मिन्‍न है; क्योंकि इसमें इज्भजुलंड के झमृचे आर्थिक इतिहास का 
वर्रात करने का प्रयत्त किया गया है। प्राचीन फाख्य-पुस्तकों में औद्योगिक 
क्रान्तिश्के पश्चात्‌ के विष्वय का यथेष्ठ वर्शोन नहीं मिलता। विगत शताब्दी में 
इड्भलैंड की ऑ्थिक प्रक्रियाएँ अत्यधिक पेचीदा हो गई हैं और प्राचीन पुस्तकों 
में इनका जितना वर्णन किया गया है उससे बहुत अधिक इनकी कई“विशेष- 
तश्मों का विवेचन आवश्यक है। दूसरी ओर विगत वर्षों में कतिपय उत्तम 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो प्रस्तुत विषय के विशेष पहल््यों या सीमित 
कालखण्डों का वर्णन करती हैं । इसलिए विद्यार्थी को अनेक स्रोतों से सामग्री 
इकट्ठी करने के लिए विवश्ञ होना पड़ता है यह आशा की जाती है कि पुस्तक 
से आँगल आथिक इतिहास के परीक्षाथियों को आवश्यक सामग्री-छ्पलब्ध हो 
सकेगी । यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक मुझयतः स्तातक-पूर्व षष्ठ वर्ग के निद्यार्थियों के 
लिए लिखी गई है तथापि आशा की जाती है कि यहू, आवश्यकता होके परे 
पंचम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी अधिक कठिन नहीं होगी । इस्द प्रकार 
साधारण पाठव्यें के लिए भी जो इस विषय का साधारण ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, अधिक विशिष्ठ नहीं होगी । 

लेखक अपनी “आधुनिक ऑँग्ल इतिहास की पाठ्य पुस्तक” और 
“झाधुनिक यूरोपीय इतिहास की पाठ्य पुस्तक” की भाँति इस पुस्तक में विभिन्‍न 
श्रध्यायों का सारांश देना ठीक नहीं समभता । इस प्रकार के सारांश अन्य 
रचनाओं की अपेक्षा इस रचना में कम आवश्यक हैं, क्योंकि साधारखीत: 
माध्यमिक शालाओं के षष्ठ धर्ग में आँल आर्थिक इतिहास के अध्ययन के 
लिए ऑग्ल या यूरोपीय इतिहासों के लिए निम्न वर्गों में निर्धारित समय से 
अधिक समय दिया जाता है । इसके अतिरिक्त सारांश समाविष्ट करने में पुस्तक 
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के आकार और परिणामस्वरूप मूल्य. में यथेष्ट वृद्धि हो जाएगी । लेखक अपने 
दो सहयोगियों ओ्रोर मित्रों के प्रति हादिक धन्यवाद प्रकट करना चाहता है 
जिन्होंने लेखन और संशोधन में सहायता की है। श्री टी. एल. डी. पोहेरं, 
थी. ए , बी. एस सी, को कतिपय विशिष्ट और वैज्ञानिक मुद्दों पर जानकारी 
देने के लिए; और श्री डब्ल्यू. जी. मेकफर्सन, बी. ए. को हस्त-लिपि पढ़ने और 
अनेक बहुमूल्य सुझाव देने के लिए । 


जनवरी, १६३४ लेखक 


(अनेक निवेदनों के प्राप्त होने से सन्‌ १९३६ में संक्षेप सहित संस्करण 
प्रकाशित किया गया था ) 


संशोधित संस्करण की प्रस्तावना 


सम््‌ १६३४ में इस पुस्तक के प्रकाशन होने के पश्चात्‌ अनेक घटनाएं घट 
चुकी हैं और यह महसूस किया जाता है कि इसे पूर्णतः दोहराने का समय गझ्या 
गया है। कुछद्वारम्भिक अध्यायों में छोटे-छोटे परिवर्तत किए गए है और 
पुस्तक के उत्तराद्ध के अख््यायों में यथेष्ठ परिवर्तन किया गया है । बीमा और 
युद्धोत्तरकाल में राजकीय प्रयत्नों पर दो: नये अध्याय जोड़े गए हैं । छापा 
दुवारा जमक्या गया है। 

लेखक «डा. सी. आर, फे, एम. ए., केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आ्राथिक 
इतिहास के प्रपाठक, को कतिपय बहुमूल्य सुभावों के लिए और श्री डब्ल्यू, ए. 
डिन्सडले, बी. काम, चार्ट्ड इन्श्योरैन्स इन्स्टीस्यूट के शिक्षाध्यक्ष को बीमा के 
अध्याय में दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद प्रदर्शित करता ऋषछता है । 


सितम्बर, १६४८ । लेखक 


इड्लेण्ड के आर्थिक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कुछ 
सुझाव 


(१) यदि संभव हो तो, आर्थिक इतिहास के अध्ययन के साथ हो सैद्धान्तिक 
अरथृशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए | &आथिक शसिद्धान्तों के ज्ञान के बिना 
विकास की प्रगति को समभना संभव नहीं होता । उदाहरणार्थ वारि- 
ज्यवादी सिद्धान्त की च्रुटियों को समभने या साधारण पमुल्य-स्तरों में होने 
वाले परिवतनों को समभने के लिए मौद्विक सिद्धान्त से परिचित होना आव- 
इ्यक है । इसी प्रकार भाटक के सिद्धान्त के ज्ञान से विद्यार्थी को उननीसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में भू-स्वामियों की सम्पन्तता का कारण समझने में सहा- 
यता मिलती है। 

(२) सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र के साथ-साथ अध्ययन से एक और लाभ यह 
होता है कि अश्रथ॑-विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान हो जातो है । 
आश्िक इतिहास के अध्ययन में यह वांछनीय है कि शब्दों को उसी अर्थ कें 
प्रयुक्त किया जाए जिस अर्थ में साधारण॒त: श्रर्थशास्त्री कहते हैं। उदाहरणायथे 
“पूजी” “सम्पत्ति” “वितरख” आदि शब्दों को उनके स्वीकृत श्रर्थों में प्रयोग 
करने से मानसिक उलभन से बचा जा सकता है। अर्थंशास्त्रियों द्वारा “भूमि 
शब्द इसके साधारण अर्थ से भिन्‍न भ्र्थों में प्रयुक्त होता है। दोनों अर्थों में 
वास्तविक विरोधाभास नहीं है, किन्तु एक अर्थ दूसरे से कुछ अधिक व्यापक्र है | 
कृषि का वर्णात करते समय भूमि का साधारण (संकीर्ण) अर्थ ही प्रायः प्रधान 
होता है परन्तु इस शब्द का आशिक भ्र्थ भुलाया नहीं जा सकता । 

(३) भाथिक विकास में अधिक _की भ्राशा नहीं की जा 
सकती । यही कारण है कि जंलदी में नियम बनाते समय सावधानी रखनी 
चाहिए । तकंशास्त्र का भ्रटल सिद्धान्त है कि नियमों का विश्वास तभी किया 








आश्थिक नियमों के प्रतिपादन्‌ के लिए यथेष्न आशिक तथ्य प्राप्त करना कठिन 
होता है । भ्रतएवं भ्रपृवादों की संभावना पर सदा ध्यान देना पड़ता है। जब 
आधे दर्जन देशों में उतने ही गाँवों के अभिलेखों की परीक्षा की जाने पर उनमें 
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विनिमय की अवस्थाकों में समानता पाई जाए तो यह कल्पना करने का प्रलोभन 

होता है कि सर्वत्र वैसी. ही अवस्थाएं पाई जाती है। इस प्रकार के साधारंण 

ऊृथन की अतिरिक्त प्रमाश प्राप्त होने पर पुष्टि नहीं होगी। यह कथन कि: 
“अनेक देहाती कस्बों में हीट का दिन शताब्दियों से अ्रपरिवर्तित रहा है” अस्वी- 

कार नहीं किया जा सकता, 'क्योंकि अनेक स्थानों पर ऐसा ही पाया गया है। 

परन्तु यह कथन कि सभी देहाती कस्बों में ऐसा ही होता है केवल एक विप- 

रीत उदाहरण प्राप्त होने पर श्रस्वीकौर करना होगा । इसी प्रकार ऐसा कहने 

की अपेक्षा कि “इस देश में नार्मंन विजय से पूर्व कोई “वरिक श्रेणी नहीं थी” 

यह कहना अ्रधिक सुरक्षित होगा कि “इस देश में नार्म विजय से पूर्व “वरिक्‌ 
श्रेणियों' के प्रचलित होने के स्पष्ठ प्रमाण नहीं मिलते है ।” 


(४) जल्दी में निकाले गए नियमों और निरपेक्ष कथनों के विरोध में 
चेतावनी देने का प्रर्थ श्रस्पष्ठता को क्षमा करना नहीं है। स्पष्ठ और यथार्थ 
कथनों के लिए निरपेक्ष होता आवश्यक नहीं है, यथार्थ कथनों में विचारों की 
यथार्थता और स्पश्ठता ऋलकती है । पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग में परि- 
शुद्धता विशेषतः वांछनीय है। उदाहरणार्थ “आ्रौद्योगिक” "और “व्यापारिक” 
ऐसे शब्दों का समुचित भ्रर्थों में प्रयोग होना चाहिए और उनको कभी निमेय नहीं 
मानना चाहिए। 

(५) प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अनेक स्थानों पर बाकिंग (3477078) की 
स्वामि-भू का उदाहरण दिया है जो मध्यकालीन यृग में बाकिज्भ के गिरजाघर के 
अधिकरूर में थी। विद्यार्थी के लिए अपने पड़ोस के धामिक संस्थानों के 
अभिलेखों से समानान्तर उदाहरणों की खोज करना एक उपयोगी भ्रभ्यास 
होगा #ऋस 'उह्दं श्य के लिए किसी अच्छे स्थानीय पुस्तकालय का उपलब्ध होना 
आवश्यक है । विक्टोरिया काउन्टी के इतिहास से ऐसे विषयों पर बहुत कुछ 
सामग्री प्राप्त हो सकती है । 


(६) प्रारम्भ में विद्यार्थी के लिए ज्यादा आँकड़े व संख्याएंँ याद करना 
उपयुक्त नहीं होगा । कुछ आँकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन्तु साधारणतः 
आश्िक' इतिहास के अनुभवहीन विद्यार्थी को ऑँकड़ों का सावधानी से प्रयोग 
करैना चाहिए। उदाहरण के लिए भिन्‍न-भिन्‍न स्रोतों से प्राप्त ऑँकड़ों की 
पुलना करने से पूर्व यह पता लगाना चाहिए कि वे समान सिद्धान्तों के अ्रनुसार 





0. ७७ क्र 
विद्याथियों केल-लिए कछ सम्राव डर 


संकलित किए गए हैं। साधारणत: ऐसा नहीं होता है । हर के सही-सही 
उपयोग के लिए उन सिद्धान्‍्तों को काम में लाना पड़ता हैअजनको मिलाकर 
सांख्यिकी की रचना की गई है। निसस्‍्संदेह इन बातों पर विद्यार्थियों को अफ्रे 
चलकर ध्यान देना होगा । 

(७) इजद्भलेण्ड के आथिक इतिहास का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि मध्यम 
आकार की पाठ्य पुस्तक के उपयोग से केवल विषय का साधारगा परिचय हो 
सकता है ओर इसके क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे चलकर अन्य 
पुस्तकों का पूरक अ्रध्ययत करना चाहिए । इस पुस्तक में वशित अनेक विषयों 
का उन इब्विहासज्ञों ने सविस्तार वर्णन किया है जिन्होंने कतितय दिशा्रों में 
विशिष्ठता प्राप्त की है । उदाहरण के लिए वाणिक श्रेणियों पर प्रोफेसर ग्रोस 
का कार्य प्रतिष्ठित है । औद्योगिक क्रान्ति के समय श्रमिकों की दशा का वर्रान 
जे, एल. और बारबरा हेमौण्ड द्वारा भ्रनेक पुस्तकों में किया गया है। सिडनी 
और बेट्रिस वेब श्रमिक-संघवाद के इतिहासज्ञ हैं । इद्धलेंड के श्राथिक इतिहास 
के> अनेक विषयों पर प्रसिद्ध पुस्तकों की लम्बी सूची बनाई जा सकती है। 
भ्रभेक कारणों से लेखक ने इस पुस्तक में ऐसी सूची नहीं देने छत निश्चय किया 
है । यह निश्चय करना कठित है कि किसे सम्मिलित किया जाए और किस 
बाहर रखा जाये । अनेक पुस्तकों की. उत्तमता के विषय में मतभेद भी हो सकता 
है । लेखक की राय में प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं अ्रपनी संदर्भ सूची बनाना 










पुस्तकों के नाम जोड़े जा सके अं और जो पुस्तक उसने पढ़ी हैं उनमें उल्लिखित 
पुस्तकों के नाम और ऐसी नई पुर बरी मे ताप भी जद जा से जा भरत, 
कूल समालोचनः की गई है । इस सुझाव का एक लाभ यह है कि 
संदर्भ सूची का उस दिशा में अधिक विकास किया जा सकता है जिसमें विशिष्ठी- 
करण करने की विद्यार्थी की प्रवृत्ति हो । 


परिचय 


आग्ल इतिहास में आथिक -कारण 
बहुत प्राचीन समय से-वास्तव में लेन कला के आविष्कार के समय से- 
मनुष्यों ने अपने और अपने पूर्वजों के कार्यों का लेखा साहित्य के, रूप में सुरक्षित 
रखने के प्रयत्न किये हैं। श्रपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने, अपने पड़ोसियों पर 
इसकी शक्ति और वीरता का प्रभुत्त जमाने और , नवयुवकों को अपने बड़ों के 
जैसे कार्य करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्राचीन इतिहासकार अपनी 
जाति की गौरव-गाथाश्नरों की लिखा करते थे और चारण-भाट इनको गाया 
करते थे! ' 
कालान्तर में यह माना जाने लगा, यद्यपि इसको खुले रूप से व्यक्त नहीं 
क्ब्या गया हो, कि जातीय या राष्ट्रीय गौरत्र प्रदर्शित करने के अतिरिक्त भी 
इतिहास के अध्ययन की स्वत: उपयोगिता है । बुद्धिमानों ने स्मनव प्रक्रियाओं 
में (नियमितता) और कारण-सम्बन्ध खोज निकाले । उन्होंने बतलाया कि. 
समान परिस्थितियों से समान परिणाम निकलते हैं। अतएवं मानव-जाति के 
संचित अनुभव से नई समस्याओं का हल निकालने के लिए भरूतकाल की 
घटनाग्रों का श्रध्ययन उपयोगी समझा जाने लगा । इस प्रकार इतिहास के दर्शन 
का विकास हुआ और भौमिक प्रलोभन, धार्मिक कट्टरता, सैनिक गौरव जैसे 
मानव-व्यवहार के प्रयोजनों का पृथक्‍करण और विश्लेषण किया गया। 
विगत वर्षो में यह अ्रधिकाधिक माना जाने लगा है कि उपयुक्त कारण 
सम्पूर्ण मानव-प्रयत्नों की व्याख्या करने के लिए यथेष्ठ नहीं है | चौदहूवें लुईं 
्‌इय न: सीमाओं को बढ़ाने की इच्छा के कारण हुई कही 
सकती हैं ह्ितीय की ध धार्मिक कट्टरता के कारण और नेपोलियन की 
गौरव प्राप्त करने की इच्छा के कारए । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
ये प्रयोजन सर्वत्र और सवंदा पाये जाते हैं। कभी-कभी ये बलवान ही ॥ नहीं 
अपितु अरोध्य भी होते हैं; कहुघा ये शान्‍्त होते हैं शऔ्लौर कभी-कभी तो विद्यमान 
ही नहीं होते हैं। केवल महायुद्धों के समूहों से मानव-प्रयत्नों का सम्पूर्णो क्षैत्र 
समाप्त नहीं हो जाता । राष्ट्र सदा विद्यमान रहते हैं, और मनुष्य संद्ुकेवल 
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युद्ध या ईश-प्रार्थना 'ही नहीं करते वर॒त्‌ परिश्रम और व्यापार करते हैं 
तथा खेत जोतते और फसल काटते हैं । इसलिए यदि किसी राष्ट्र के विकौस 
कह पूर्ण और समुचित वर्णन करना है तो आथिक कारणों को यथैष्ट महत्त्व 
देना होगा । 
मनुष्यों की भौतिक भ्राववयकताएं अनेक और विभिन्‍न होती हैं. 

को कभी पूर्णतः तुप्त नहीं किया जा सकता; सभ्यता के विकास के साथ 
इनकी संख्या और विभिन्‍नता बढ़ती जाती है। किसी एक आवश्यकता की पूति 
होते ही उसके स्थान पर दूसरी आ खड़ी होती है । जिस लड़के को आज एक 
साइकिल दी जाती है कालात्तर में वह एक मोटर साइकिल लेबा चाहेगा; 
जब वह बड़ा होगा तो वह मोटरगाड़ी की इच्छा करेगा और एक मोटर 
गाड़ी रखने वाला सदा दूसरी अधिक विलासमय, भ्रधिक शक्तिशाली" और 
अधिक गतिशील गाड़ी की इच्छा कर सकता है । एक मकान का मालिक सदा 
एक बड़े मकान में जाना चाहता है; यदि वह धन कमा लेता है तो वह एक 
मकान शहर में और एक देहात में बना लेता है और संभवतः एक समुद्रतर्टल्य 
बंगला और शिद्यरघर भी बना लेता है। सदा कुछ और प्राप्त करने की 

च्छा रहती है। मनुष्य भौतिक उन्नति के पथ पर जितना आ गे बढ़ता है 
उतना ही क्षितिज पीछे हटता जाता है । मानव-प्रकृति का ऐसा होना अच्छा 
है। मानव ग्रावश्यकताओं की अपरिमितता ही मानव जाति की भौतिक उन्नति 
का कारण है; य न संतुष्ठ हो जाए तो झ्रागे प्रयत्न करने के लिए प्रयोजन 
नहीं रहेगा । और क्योंकि मानव की स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती इसलिए 
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यदि उन्नति रुक गई तो अवनति आरम्भ हो जाएगी । एक संतुष्ट जाति ग्रेवनति 
की ओर जाती हुई होंगी । 

जिन उपयोगी भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मानव प्रयत्न या 
त्याग करना होता है उनको सम्पत्ति कहते हैं और सम्पत्ति के उत्पादन, वित रण 
और उपभोग के सिद्धान्तों का अर्थ-विज्ञान में अध्ययन होता है। झ्राथिक इति- 
हास का सम्बन्ध भूतकाल में मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के 
हेतु किये गये प्रयत्तों और उन संस्थाओं, संगठनों और आविष्कारों से है जिनमें 
मानव के आशिक प्रयत्नों के विभिन्‍न पहलुओं की खिशेष भलक पड़ती है । 











के #५ २ मइककमाथ अिकोरि 


ड्रोतीडैं आज का सभ्य मनुष्य अपना रेडियो, अपनी मोटरगाड़ी, अपना 


परिचय ज्‌ 
समाचारपत्र, अपना कैसरा, अपना साहित्य, अपनी गोल्फ-क्रौज्न और ऐसी ही 
अनेक वस्तुए चाहता है, परन्तु इनमें से कोई भी वस्तु जीवन-रक्षा के लि 
अनिवार्य नही-है । परन्तु वह भोजस, वस्त्र और निवास-स्थान के बिना जीवित. 
नहीं रह सकता--ये वस्तुए. मानव के आ्रादिवासी पूर्वजों के लिए भी समान 
रूप से आवश्यक थी। इनमें भी भोजन सब से अधिक आवश्यक है, यद्यपि 
ग्रीष्प ऋतु और जलवायु में शीतकाल औ॥औरर जलवागु की अपेक्षा कम भोजन 
की आवश्यकता होती है | वास्तव में कतिपय उष्ण कटिबन्ध के क्षेत्रों में जहाँ 
भोजन प्रच्चुरु मात्रा में होता है और ग्रल्प श्रम से प्राप्त किया जा सकता है और 
जहाँ वस्त्रों तथा शरण की आवश्यकता भी कम होती है और सुगसतापूर्वक 
तृप्त की जा सकती है, भनुष्यों को प्रकृति से ऐसे संग्राम के लिए विवश नहीं 
होना पडा है जेसा उनको अ्रन्यत्र करना पडा है। वे लोग ग्रसभ्य या अद्ध - 
सभ्य अवस्था में रह गए हे और उनका झ्ाथिक इतिहास बहुत छोटा या 
गुण्य है । 

क्योकि भोजन मानव-जाति की सब से महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है किसी 
देश के आथिक इतिहास का बडा भाग मृतकाल में खाद्य-्पदार्थों की उत्पत्ति के 
उपायो से सम्बन्धित होता है | कुछ देशो ने, जिनमें अब बुहत्‌ ब्रिटेन की गणना 
भी होती है अपनी आ्रावश्यकता का सम्पूर्ण भोजन प्राप्त करने का प्रयत्त त्याग 
कर अपना ध्यान अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति पर लगाया है जिनको वे भोजन के 
विनिमय में ऐसे लोगो को भेजते हैं जो इस अत्यावश्यक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा 
उत्पन्न करते है। इस प्रकार विशाल निर्माण-उद्योगों और विस्तृत विदेशी 
व्यापार का विकास होता है । 





सो पूच पूर्व तक क -लेण्ड का सब से महत्त्वपूर्ण उद्योग 
था । लोगो का भोजन देश ही में उत्पन्न किया जाता था और कभी-कभी 
बचत निर्यात के लिए उपलब्ध होती थी । तेजी से बढती हुई जनसंख्या और 
उस जनसख्या का बड़ा भाग यात्रिक उद्योग और कोयले की खान खोदने में 
लगा होने से उन्‍नीसवी शताब्दी में बृहत्‌ ब्रिटेन में भोजन का भायात आवश्यक 
हो गया | अतएवं कुछ समय से ऑग्ल श्राथिक प्रयत्नो की कहानी अधिकाधिक 
पेचीदा हो गई है । कृषि, जिसका अब भी बडा महत्त्व है (और समवल॒ः भावी 
वर्षो में और भी अधिक महत्त्व होगा) बड़ी मात्रा के उद्योगों और व्यापार के 





भर इद्धलेंड का आर्थिक इतिहास 


॥ 
सामने फीकी पर्डु गई है । इज्भलेंड से निर्मित वस्तुओं और कोयले का निर्यात 
किया जाता है और बडी भात्रा में भोजन, कच्चा माल और अन्य देशों की निर्मित 
वस्तुएं भी विनिमय में प्राप्त होती हैं । राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार बड़ी 
मात्रा में उत्पत्ति का विनिमय यांत्रिक यातायात से सम्बन्ध रखने वाली निर्माण- 
कला की उन्नति से है जिसने स्वयं आशिक कार्यो की नई शाखाओं को जन्म 
दिया है । ह 
इस देश के व्यापक आर्थिक हितों को दृष्टि में रखते हुए ऑग्ल आ्थिक 
इतिहास से परिचय प्राप्त करने पर एक विद्यार्थी ऐसा विचार कर सकता हैं 
कि उसको अपना ध्यान मुख्यतः ऑँग्ल न और वारिएज्य पर लगाना चाहिए 
को गौण मानकर भ्रध्ययत करना चाहिए। परन्तु यह दोहरा देना 
आवश्यक है कि शौद्योगिक क्रान्ति तक ॥ षि कु का महत्त्व भ्रन्य सब प्रकार के 
आर्थिक प्रयत्नों से अधिक था । शताब्दियों तक आँग्ल जीवन का प्रतिनिधित्व 
कृषक करता था न कि शिल्पी, या व्यापारी या नाविक | आज भी “फंज्न” 
(एक प्रसिद्ध व्यंग-पत्र) का जॉन ब्रुल (]077 हैपा]) कुछ प्राचीन ढंग का 
ग्रामीण भूपति-सा है। <उन्तीसवी झताब्दी के आरम्भ तक भंग्र जों का मुख्य 
धन्चा भूमि पर खेती करना था। ऑग्ल आथिक इतिहास का अध्ययन कृषि के 
वर्णन से आरम्भ होना चाहिए और पाठ्य-क्रम के अन्त तक इसका महत्त्व सदा 
ध्यान में रखना चाहिये । 
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पहला अध्याय 
स्वामि-भू पद्धति 


मध्य काल में अधिकांश इगलेड रे स्वामि-भू ग्रामीण संगठन की 
थी। नार्मन विजय से पूर्व भी इद्धुलेड में स्वामि-भृमियां थीं और इस घटना के 
समय कृषि की स्वामि-भू पद्धति सुप्रचलित थी।'* यह इस देश तक ही 
सीमित नहीं थी; वास्तव में यह समस्त केन्द्रीथ और पदिचमी यूरोप में भी 
पाई जाती थी। इंगलेड में इसके विकास का इतिहास अन्धकारमय और 
विवादग्रस्त है.। कतिपय अन्वेषण-कर्ताओं ने यह बतलाने का प्रयत्न किया 
है कि स्वामि-भ्‌ विल (५४7॥|) का विकसित रूप है जो रोम के साम्राज्य 
के दिनों में दासों से जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं। अन्य लोगों ने 
इसका प्रारम्भ जर्मनी के मार्क! (१४०7) से बतलाया है जो स्वतन्त्र 
मनुष्यों की सम्राज द्वारा अधिकृत और कर्षित क्षत्र होता था। वर्तमान सम्रग 
में अधिकांश विद्वानों का मत है कि “स्वामि-भू पद्धति के विकास 
में रोम और जर्मनी दोनों का प्रभाव पड़ा है। परन्तु इस प्रश्न का अभी तक 
अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है । यह संभव है कि स्वामि-भ्‌ पद्धति के जन्म और' 
प्रारम्भिक विकास संबंधी भ्रनेक समस्याओं का सर्वेशरम्मत हल कभी भी नहीं 
निकलेगा । ह 
" - स्वामि-म् एक बड़ी भू-सम्पत्ति* होती थी जिसमें प्रायः एक गाँव और 
इसके चारों और की भूमि समाविष्ट होती थी। बहुधा स्वामि-भू के टन 
१. नाम॑न काल में स्वामि-भू पछूति का अधिकांश ज्ञान “डूम्स डे बुक” 
से मिलता हैं जो १०१६ में पूरी की गईं थी । यह ध्यान देने की बात है कि' “डूम्स 
डे” में स्वासि-भू शब्द उस क्षेत्र के लिए श्रयोग किया गया है जो कर लगाने के 
लिए इकाईं माना जाता था। यह सदा आर्थिक इकाई के रूप सें “स्वामि-भर” के 
सदृश नहीं होता था, जोकि इंस अध्याय का विषय है । 
२, स्वासि-भूसियों का आकर भिन्न-भिन्न होता था । कुछ एक “हाइड” 
(१२० एकड़) से भी छोटी होती थीं। इसेक्स में स्थित बारकिंग की स्वार्मि-सू 
३० हाइड लम्बी चौड़ी थी और कुछ इससे भी बड़ी होती थी । 
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(7 ७70) नामक भा की बाड़ होतो थी जिससे इसके क्ष त्रफल का पता 
चरूता था श्रौर इसकी रक्षा 'होती थी । ऐसी बाड़ यदि अच्छी दशा में रक्खी 
जाए तो डाकुओं, निर्वासितों और वन्य पशुओं का आगमन रोक सकती थीं, 
परन्तु यह एक सुव्यवस्थित सेना का प्रस्थान नही रोक सकती थी। घने 
बसे हुए क्षेत्रों में स्वामि-भूमियाँ एक दूसरे से लगी हुई होती थी और इनके 
बीच में बाड़ होंती थी । दूर के प्रदेशों में विस्तृत वन और दलदल होते थे जो 
स्वामि-भू का अंग नहीं माने जाते थे और जिनमें भेड़िये और सूश्रर, डाकू और 
निर्वासित व्यक्ति रहा करते थे । 


प्रत्येक स्वामि-भू का एक स्वामी होता था, यद्यपि यह कथन कि स्वामि- 
भू स्वामी की सम्पत्ति थी, गलत होगा । भूमि पर राजा के अतिरिक्त किसी, का 
पूर्ण स्वामित्व नही होता था, सब भूमि राजा की, या राजा द्वारा प्रदत्त, मानी 
जाती थी। स्वामि-भ्रू का स्वामी एक प्रकार का “'मृधारी” माना जाता था न 
कि पूर्ण स्वामी । परन्तु यह भूधारंण श्राजकल के भ्ृंघारण से भिन्‍न था। 


भूस्वामी जिसको अपनी भूमि सीधी राजा से या राजा द्वारा दिये गये किसी 
ध्रत्य स्वामी से मिलती थी,, अपने अधिकार में सुरक्षित था और जब तक वह 


राजद्रोह का दोषी नहीं हो उसे वेधानिक रूप से अपनी भूमि से वंचित नहीं 
किया जा सकता था । 

राजा स्वयं स्वामि-भू का स्वामी हो सकता था और उसके पास शपने 
प्रजाजनों से अ्रधिक ऐसी जागीरें होती थी। ये राजा को भूमियाँ, थी और 
इनको शाही जागीर' कहते थे । कभी २ शाही जागीर का क्षत्र घट जाता था, 
उदाहरण के लिए जब सम्राट कुछ भूमि अपने अनुयायियों को दे देता था । 
कभी-कभी यह बढ़ भी जाता था, उदाहरणार्थ, जबकि स्वामि-भू”के स्वामी के 
निःसन्‍्तान मर जाने पर स्वामि-भू स्वतः सम्राट्‌ को मिल जाती थी या राजद्रोह 
के अपराध में दंडित भू-स्वामियों की स्वामि-भू जब्त कर ली जाती थी । बड़े 
सामंत कई स्वामि-भूमियों के स्वामी होते थे जो प्रायः देश भर में बिखरी 


रहती थी । विजयी नार्मंन की नीति सेवा को उदारता-पूर्वक पुरस्कृत करने 
परन्तु साथ ही साथ फ्रांस की तरह बड़े सामन्‍्ती प्रान्त नही बनने देने की थी । 


अनेक छोटे भू-स्वामी ऐसे होते थे जिनके पास केषल एक" छोटी स्वामि-श्ू 
3. कहा जाता हैं कि केवल एक स्वामि-म्‌ वाले स्वामियों की संख्या थोड़ी 


! 


'स्वामि-सू पद्धति ३ 


लेती थी या अधिक से भ्रधिक दो या तीन होती था । ऐसे भू-स्वामी वर्तमान 
. छोटे भ्ू-स्वामियों के समरूप होते थे। अनेक स्वामिं-भूमियाँ चर्च ((॥णा८४) 
को होती थीं और उनके स्वामी बिशप (38709), एबोट (3550४) या 
अन्य धर्माधिकारी होते थे | क्‍योंकि चर्च को बहुधा भेंट प्राप्त होती थी और 
यह भ्रपनी भूमि कभी किसी को नहीं बेचती थी, धार्मिक श्रृमियों का क्षेत्र 
निरन्तर बढ़ता रहता था ।* है 

देश के अधिकांश भाग में स्वामि-भूमियों के संगठन में सादृश्य पाया जाता 
था, परन्तु नितान्त एकरूपता नहीं थी और अब-यह माना जाने लगा है कि 
कुछ वर्षो पूर्व जितनी विभिन्‍नता मानी जाती थी उससे अभ्रधिक विभिन्‍नता 





१. किसी एक धर्म-स्थान की अधिकृत भूमि के आकार का लेखा रुचिकर 
होगा । “ड्म्सडे” के संकलन के समय बारकिंग की एबे की भूमि में निम्नांकित 
सुमाविष्ट थे :-- 

इसेक्स में बारकिंग (३० हाइड), सकिंग (७ हाइड), बलफेन (७ हाइड). 

पानर्डिन (३ हाइड), विसबारों (११६ हाइड) वारले (३ हाइड), ईं गठे- 

स्टन_( ३३ हाइड), हाक्ले (७२) ओर टाल्सबरी (८ हाइड) की स्वामि- 
भू। 

मिडलसेक्स में, टाइबने की स्वासि-भ, । 

बरकिंधमशायर में. क्लेयटन की स्वामि-भ्‌ । 

बेडफोर्डशायर में, लिडलिंगटन की स्वामि-भ्‌ । 

सरे में, वेलिंगटन की भूमि । 

बारकिंग एबे, अपनी समस्त सम्पत्ति सहित, १४ नवम्बर, ११३६, को 

सरकार को दें दिया गया था। इस समय इसके पास उपयुक्त भूमियों के 

अतिरिक्त निम्नाँकित भूमियाँ थीं :-- ह 


5. 


इसेक्स में, एबोट के रुथिंग, लीडन, रुथिंग, फोबिंग, दक्षिण बेनफ्लीट, 


वाल्थमस्टो, हेडफील्ड, डगनहेम ओर वेस्टबरी की जागीर तथा वेस्टद्देम, 
लेटन और वानस्टीड के भाटक । 

मिडलसेक्स में, मेरिलीबोन की भूमि । 

केम्ब्रिजशायर में, फुलबूने की स्वासि-भू। _ 


लन्दन में, आल हेलोज बाकिंग और सेनन्‍्ट मारग्रट की लोथबरी के 
अधिकार । 
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पाई जाती थी । लि के उत्तर और परदिचिम में ऐसे गांव थे जिनमें एक 
स्वामि-भू में प्रायः पाई जानेश्वाली त्रि-खेत पद्धति नहीं थी और पूर्वी आंगल 
गांवों में भी इस पद्धति का प्रचार सिद्ध नहीं किया जा सकता। तथापि देश के 
अधिकांश भाग में एक स्वामि-श्रू दूसरे से इतना सादृश्य रखती थी कि हम एक 
प्रारूपिक स्वामि-भू का वर्णान कर सकते है। 
एक स्वामि-स्‌ के मकान प्रायः एक सन्निकट गांव की तरह होते थे ।' 
और अकेले मकानों का होना कभी-कभी ही पाया जाता था और ऐसा पूर्वी 
और दक्षिण पूर्वी इ गलेड की अपेक्षा परिचमी इंगलेड में श्रधिक पाया जाता 
था । गांव में सबसे मुख्य मकान स्वामि-भरू-भवन होता था जो साधारण लोगों 
की कुटियाश्रों की अपेक्षा अधिक ठोस बना हुआ्ना होता था । साधारण लोगों की 
कुटियाएँ लकड़ी या डंडों की होती थी जिन पर फूस की छठें होती थीं 
और इनमें एक या दो कमरे होते थे जो सब काम आते थे । स्वामि-भू-भवन 
इमारती लकड़ी या बहुधा पत्थर का होता था। इसमें एक से अ्रधिक 
मंजिलें होती थींऔर इसमें कई कमरे होते थे जिनमें सबसे बड़े कमरे 
या हाल में स्वामि-भू की झ्दालत लगती थी। इसके साथ कोठे और अन्य 
. बाह्यकक्ष लगे होते थे । यदि भू-स्वामी स्वामि-भुृ पर रहता था तो इसी में 
रहता था; यदि वह अनेक स्वामि-भूमियों का स्वामी कोई बड़ो सामन्‍्त होता 
तो उसका मुख्तार इसमें रहता था । यदि स्वामि-भू और धामिक क्षेत्र एक ही 
होते, जैसा प्रायः होता था, तो इसमें एक गिरजाघर होता था जिस के पास 
पादरी के लिए एक मकान होता था । नाले के किनारे एक पनचकक्‍्की होती 
थी और यदि कोई सुविधानुकूल नाला नही होता तो पहाड़ी पूर वायु-चक्‍की 
बना दी जाती थी ।* 
>स्वामि-्भू-पद्धति का-आद्श स्वावलम्बन था। यह माना जाता था कि 
स्वामि-भू पर रहने वालों की आवश्यकता की सब वस्तुएं वहीं पैदा होनी ' 


दि 


१. आज कल का देहात प्रायः ज्षेत्र में मध्यकालीन स्वासि-भू के बराबर 
होता हैं। 

«३. इस प्रकार साधारणतः गांव को चवकी सबसे नीचे या सबसे ऊ'चे 
स्थान पर रिथत होती थी । १९ वीं. शताब्दी से ही वायु-चक्कियों का प्रयोग चला 
आया है । 


स्वामि-मू पद्धति ४ 


चाहियें और उनको इस पर पंदा होने वाली प्रत्येक वस्तु'छा उपयोग करना 
चाहिये । यद्यपि पूर्ण स्वावलम्बन की प्राप्ति कभ्री नहीं होती थी परन्तु 
बच्द्य व्यापार अवांछनीय माना जाता था और इसे कम से कम किया जाना 
चाहिये था। व्ास्त॒व में एक स्वामि-म्‌ श्रधिकॉश में स्वावलम्बी होती थी। 
स्वामि-भू पर पैदा किया हुआ गेहूँ चक्की पर पीसा जाता था और इसकी 
रोटियां पकाई जाती थीं । जौ को अ्रकुरित होने तक पानी में भिगो दिया 
जाता था और इससे यब्य तैयार किया जाता था जिससे शराब निकाली जाती 
थी । गौ मांस और बकरे का मांस, दूध और अंडे भी स्वामि-भू में ही पद 
किये जाते थे । भेड़ बकरियों की ऊन कूटियों में काती जाती थी और 
इसी का मोटा कपड़ा बुन लिया जाता था । मवेशियों की खालों को कमाकर 
जूते बनाये जाते थे । प्रत्येक स्वामि-भू में मकान बनाने के लिए प्रच्चर मात्रा में 
इमारती लकड़ी मिलती थी और कभी-कभी इस कार्य के लिए पत्थर भी मिल 
जाते थे। तथापि कोई स्वामि-प्रू पूर्णतः झ्रात्म-निर्भर नहीं होती थी । स्वामि- 
भू-मवन की महिलाओं के लिए रेशमी वस्त्र और मलमलें, कसे और फीौते 
मंगवाने पड़ते थे-। लकड़ी के काम के लिए कीलों की श्रावश्थकता होती थी। 
लौह और इस्पात के औजारों और हास्त्रों की श्रावश्यकता होती थी। भोजन 
की रक्षा करने के लिए नमक की श्रावश्यकता होती थी और भेड़ों को रोगों 
की मार से बचाने के लिए विराल की आवश्यकता होती थी । यदि विभिन्‍न 
प्रकार की वस्तुएं बाहर से मंगानी पड़ती थीं तो उनके बदले में स्वामि-स्र 
की अतिरिक्त उत्पत्ति देनी पड़ती थी। कभी-कभी समीपवर्ती नगर इतने 
बढ़े होते थे कि अपनी आवश्यकता का सम्पूर्ण खाद्य उत्पन्न नहीं कर सकते 
थे और उनको अपने चारों ओर के गांवों से आने वाली पूर्ति पर निर्भर करना 
पड़ता था। यद्यपि पूर्ण स्वावलम्बन एक अभ्राप्य ग्रादश था तथापि बाह्य 
संसार से व्यापार को न्यूनतम सीमा पर रखना कुशल प्रबन्ध का द्योतक माना 
जाता था । 


मध्यकालीन स्वामि-भ्‌ पर “प्राकृतिक अर्थ व्यवस्था” थी। वस्तुओं का 
सीधा विनिमय वस्तुओं से>होता था और जैसा कि नीचे दिखाया गया है 


चक्की वाले, गाड़ी वाले, लोहारों झ्ादि अत्य ग्रापीग कारीगरों की सेवाओं के 
बदले में अनाज, ऊन, अण्डे या अन्य उत्पत्ति दी जाती थी। स्वामि-स्रु पर होने 


ध इज़लेंड का आथिक इतिहास 


वाले व्यापार में मुद्ग/ का बहुत कम प्रयोग होता था। किन्तु जब अतिरिक्त 
जूत्पत्ति को समीपवर्ती मड़ियों मे ले जाने को प्रथा ने उन्नति की तो मुद्रा का 
उपयोग बढ गया होगा । यह भी असंभाव्य है कि गांवों में आने वाली मंडलिय्नों 
से बिना मुद्रा के व्यापार होता होगा । 

स्वामि-भू की भूमि को दो भागों में बांदा जाता था, यथा, हवाला या 
स्वामी की श्रूमि और अन्य भूमि जो दक््सों को दी. जाती थी | दासो का भूमि 
पर कोई अधिकार नही होता था, उनको भूमि देने का दस्तुर था और 
वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी के हाथों में होता था । 
वह उनको बेदखल कर सकता था। यद्यपि ऐसा करना उसके हित में 
नही था क्योकि वे हवाले पर भी काम करते थे | जो स्वामी अपने दासों को 
निकाल देता था वह अपनी भूमि का नाश करता था। फिर भी मध्यकालीन 
विधिवेत्ता की दृष्टि में दासों की सम्पत्ति भी प्रू-स्वामी की सम्पत्ति ही का भाग 
भानी जाती थी और स्वामि-भू में पाए जाने वाले विस्तृत ऊसर, वन और 
गोचर क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित माने जाते थे।" वास्तव में “हवाला” 
शब्द व्यापक अर्थो में स्वतंत्र मनुष्यों के खेतों को छोड़ कर सम्पूर्ण स्वामि-भू तक 
फेलाया जा सकता था। पूर्वी जिलों में इनकी (स्वतन्त्र मनुष्यों की) संख्या कुल 
जनसख्या का बड़ा भाग थी, अन्यत्र उनकी संख्या कम थी। 

स्वामि-भू की भूमि के विभिन्‍्त उपयोग होते थे। क्योकि लोगों का मुख्य 
आधिक कार्य खेत जोतना था । कषित भूमि बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके दो या 
तीन बड़े बड़े खेत होते थे ।* प्रत्येक खेत को चौड़ी पाटियों में बांट दिया जाता 
था जिनको “फरलोंग”, “शोट” या “प्लेट” विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता था 
और इनको छोटी दुकड़ियों में बांठा जाता था। एक पार्टी की चौड़ाई, या 
टुकड़ी की लम्बाई एक फर्लाज् या हलाव होती थी श्रर्थात्‌ इतनी दूरी जो 
किसी दल द्वारा बिना विश्राम के जोती जा सकती थी। दल चिकनी भूमि की 


५ मेर कप 
५ * स्वासि-भू के अन्दर भूसि के स्वामित्व का वधानिक पहलू महत्त्व- 
पूर्ण था और अठारहवीं शताब्दि के विशाल बाड़ा-आन्दोलन के समय इसका 
मसि के बंटवारे पर गहरा प्रभाव पड़ा । 


न हक बड़ी स्वासि-भूमियों में खेतों की वास्तविक संख्या तीन का गुणात्मक 
हा | 


स्वामि-भू पद्धति ७ 


अपेक्षा हल्की मिट्री की भूमि को अधिक जोत सकते श् ,इसलिए फर्लाग की 
लम्बाई भी अलग-अलग होती थी परन्तु कालास्तुर में यह चालीस डंडों के 
बराबर मानकीकृत हो गई। द्वुकड़ी की चौड़ाई अलग-अ्रलग स्वामि-प्रूमियों 
पर अलग-अलग' हो सकती थी परन्तु किसी एक स्वामि-भ्ू पर इनकी चोड़ाई 
समान होती थी। यह एक, दो या चार डंडे हो सकती थी ताकि एक टुकड़ी 
का क्षेत्रफल एक चौथाई एकड़, आधी एकड़ या एक एकड़ हो सकता था ।* 
इन बड़े कषित खेतों पर बाड़े नहीं होती थीं। द्गुकड़ियों के बीच में केवल 
पत्थरों की पंक्तियां या एक हलाव घास की मेंड * होती थी जो जोती नहीं 
जाती थी ॥ पाटियों के बीच में घास की चौड़ी मेड़े होती थीं । ये अवश्य इतनी 
चौड़ी होती थीं:कि हल के बेलों की जोड़ी मोड़ी जा सके ।३ 

' कुछ पाटियां भरू-स्वामी की होती थीं और कुछ ग्रामवासियों की । प्रत्येक 
व्यक्ति की. भ्रूमि तीनों खेतों में बांदी हुईं होती थी । इस पद्धति के विषय में 
अनेक अनुमान हैं। सबसे साधारण सिद्धान्त यह है कि भूमि तोड़ने में कई 
भैनुष्यों ने मिलकर कार्य किया होगा । किसी ने हल दिया होगा तो किसी ने 
बैल भेजे होंगे और- कुछ ने श्रम किया होगा । एक दिन की जुताई से एक एकड़ 
पांटी प्राप्त होती थी और प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से एक पाटी मिली 


१. यह साप पूर्णतः सही नहीं थे परन्तु दस्तूर के अनुसार थे। लम्बाई 
ओर चौड़ाई में कुछ अन्तर पाये जाते थे। इसके अतिरिक्त माप दंड की कोई 
सामान्य रूप से स्वीकृत लम्बाई नहीं थी। यह दो बेलों के बीच में लगे हुए 
जूड़े के बराबर मानी जाती थी । मध्यकाल के अन्तिम दिनों में यह वस्त्रों के गुज 
की साढ़े पांच गुनी के बराबर मानीकृत की गई । इंस प्रकार जहां एक ही रवामि- 
भू में “एकड़” समान होते थे वहां एक स्वासि-भू का एकड़ दूसरी स्वामि-भ के 
एकड़ से भिन्‍न होता था । है 

२, यह सत कि कर्षित भूमि की दुकड़ियों के बीच में घास की मेड़ होती 
थी, आजकल सर्वमसान्य नहीं है। कुछ अधिकारी इसकों सबंधा आधार-रहित 
बतलाते हैं। यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह इंगलेंड के 
भिन्‍न २ भागों सें सिन्‍न २ व्यवहार था ओर पाठक को इस प्रश्न पर निष्पक्ष 
रहना चाहिये। 

: ३. भूमि का विभाजद इतना समान नहीं होता था जितना इस वर्णन से 
जान पड़ेगा। इस पर भममि के साधारण आकार से बड़ा अन्तर पड़ जाता था। 
याटियों के सिरों पर टेढ़े मेढ़े त्रिकोण युक्त टुकड़ों को “गोर” (80:०) कहते थे । 
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होगी । इस मत को हा फेर बदल के स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ है । 
यदि यह सिद्धान्त पुणातः सत्य होता तो जेसे दशमलव के श्रको की पुनरावृत्ति 
होती है उसी प्रकार खेतों मे, पहली कुछ पाटियों के स्वामित्व की बार बाझ 
पुनरावृत्ति मिलनी चाहिये थी। परल्तु प्रायः ऐसा नही पाया जाता ।* और 
जिस व्यक्ति के पास अपना हल और अपनी बलो की जोड़ी थी उसका खेत 
एक खण्ड में होना चाहिये था, परन्तु ऐस्घ नही था । यद्यपि कोई सतोषजनक 
सिद्धान्त इस पद्धति की सब विशेषताओं की व्याख्या करने योग्य अब तक 
प्रतिपादित नही हुआ है इसके उद्देश्य स्पष्ट है । भुभि' की उत्तमता सर्वत्र समान 
नही होतो । यदि प्रत्येक व्यक्ति के खेत एक ही मिले हुए खड में होते तो किसी 
की भूमि दूसरे से बहुत अच्छी हो सकती थी। जिस काल में ऊसर भृमि के 
सुधार के तरीके ज्ञात नही थे यह एक महत्वपूर्णा बात थी। किसी एक व्यक्ति 
की भूमि उसके घर के पास हो सकती थी तो दूसरे की एक या दो मील दूर 
हो सकती थी। पाटी पद्धति से लाभ-हानि की समानता रहती थी और संभव 
है आरभ में पाटिया देवयोग से बांटी गई हो । 


अ्धिकाश स्वामि-भूमियों में एक बीड होता था। बीड़ उस चरागाह को 
कहते हैं जिसमें से घास काटने के लिए मवेशियों को चरने नहीं दिया जाता 
था । शरद ऋतु में घास ही मवेशियो का प्रधान भोजन होता था और प्रत्येक 
ग्रामवासी को अपने बलों की संख्या के अनुपात में घास की फसल में भाग 
मिलता था। वीड बाडो से टुकडो में बेटा हुआ होता था । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
घास स्वयं काटता था । सभव है ट्रकडों का वाषिक पुनविभाजन होता हो । 
शरद ऋतु से दुबारा घास कट जाने के पश्चात्‌ बीड मवेशियों के चरने के लिए 


खोल दिया जाता था । 


किसी किसी उन्नत स्वामि-स्रू में भू-स्वामी के बाड़ लगे हुए खेत होते थे 
जो श्रपेक्षाकृत सम्पन्न ग्रामवासियों को ऊँचे लगान पर जोतने को दिए जाते थे । 


बक 





._. $, सीभोस बंटवारे के इस सिद्धान्त को स्वीकार करता है परन्‍्त विनोग्र - 

डोफ इसका खंडन करता है। विनोग्रडोफ वे ई. पाटियों 
5 | करता हैं। विनाग्नडोफ के अनुसार मिली हुईं पा 

का कारण ससान विभाजन की इच्छा है। 

२. कभी कभी पारियों के स्वासित्व में क्रम पाया जाता है। 


स्वामि-भू पेद्धति & 


ये बाड लगे हुए खेत कषित भूमि के या चरागाह के होते थे। जो खेन कपित 
भूमि के थे ध्यानपूर्वक जोते जाते थे और सभवतः खुले ज्ेतों की शैपेक्षा आसतन 
अ्रंधिक, श्रच्छी फपल देते ये। शायद ये ऐसी स्वामिभ्रूमियों मे बनाए जाते ये 
जिनकी जन्म-सख्या बढ रही होती थी | ऊसर भूमि पर अतिरिक्त वाइ नगे हुए 
खेत बनाए जा सकते थे । सन्‌ १२३५ के मरटन अधिनियम के अधीन सैनिकों 
और आ्रात्म-धारियों की भ्रावश्यकताग्रो के लिए यथेष्ठ भूमि छोड कर शेष ऊसर 
के बाड लगाने की अ्ननुमति थी । 


शेष स्वासि-भू ऊसर होती थी। पाठक इस शब्द का श्रर्थ मृन्यहीन से नहीं 
रूमभे । इसमें अधिकाश सामूहिक चरागाह होती थीं जिस पर बैल और भेडे 
बचरती थी । सामूहिक चरागाह के बिना स्वामि-भू पद्धति नहीं चल सकती थी । 
कुछ स्वामि-भूमियों में यथेष्ठट चरागाह नही होता था और ग्रामवासी सीमित 
संख्या मे मवेशी चरने को भेज सकते थे। परन्तु बहुधा चरागाह इस प्रकार 
सीमित नही होता था। माने हुए सामूहिक चरागाह के अतिरिक्त स्वामि-भ्रू के 
सुदूर भागों में खाली भूमि होती थी जो चू टने या घास-फुूस काटने के काम 
ग्राती थी। ऊसर में स्वामि-भू का जंगल भी शामिल था जिसमे से मकान या 
गाडी बनाने के लिए लकडी काटी जा सकती थी और जलाने के लिए ईंधन 
इकट्ठा किया जा सकता था| इस अ्रधिकार को ग्रावश्यक पूत्ति का समानाधिकार 
कहते थे । 


स्वामि-भू के निवासियों को स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र दो आगो मे बर्गक्षित 
किया जा सकता है और दूसरे वर्ग के मनुष्यो की सख्या अधिक होत्ती थी ।* 
स्वतन्त्र व्यक्तियों हे स्वयं भू-स्वामी,* उसका पम्रुख्तार, गाव का पुजारी और 
प्राय: अनेक “स्वतन्त्र मनुष्य” होते थे। किन्तु अस्वतन्त्र लोंगीं का श्राथिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण वर्ग था क्योकि स्वामि-भरू पर श्रम की सकल या लगभग सकल पूत्ति 


नललननलिलककनकलत+ -नननशनथलथनाननिननानानिननागपाएव्कलन, 


3. “डूमस्डे बुक” में दी हुईं सूचना से पता चलता है कि इसके संकलन 
के समय ग्रामीण जनता का ७०% दास थे, जिसमें ३८०, आसामी (५7]९॥7) 
प्रौर ३२% हाली या कुटीरवासी (छ0ातंबा8 ० (०६६७४; थे। परन्तु पूर्वी 
जिलों में स्वतन्त्र मनुष्यों का असुपात काफी ऊंचा था। 


२ भू-स्वासी के लिए वहां निवास.करना आवश्यक नहीं था। 


9० इड्न्‍लेंड का अधिक इतिहास 


वे ही करते थे। मे अपने खेतों) के अतिरिक्त भू-स्वामी की भूमि पर भी कार्य 
करते भें और यीह वात इतनी सर्वव्यापक थी कि हवाले पर श्रस्व॒तन्त्र श्रम द्वारा 
खेती स्वामि-भ पद्धति की आधारभूत विशेषता मानी जाती है । कुछ ग्रुल[म भी 
थे और वारहवीं शताद्वि के मध्य तक वास्तविक ग्रुलामी समाप्त हो गई थी ।१ 
अस्वतन्त्र व्यक्ति दास थे, उनको खेतों पर काम करना होता था और उनको 
खेतों को छोडने का अधिकार नहीं था तथा अपने भू-स्वामी के लिए कार्य करना 
पड़ता था ।३ इनमें से कुछ आसामी और अन्‍य हाली या कुटी रवासी कहलाते थे । 
इन दलों में कोई वैज्ञानिक गअ्रन्तर नहीं था पर॑न्तु उनकी आशथिक स्थिति भिन्न 
थी--अआसामियों की आशिक दशा हालियों से अच्छी थी । 

दासों को अपने स्वामी के खिलाफ वैधानिक अ्रधिकार नहीं थे परन्तु उनको 
अन्य लोगों के खिलाफ निश्चित वैधानिक अधिकार थे । एक दास अपने स्वामी 
के खिलाफ सम्राट के न्यायालय में अभिभोग नहीं चला सकता था४£ (सिवाय 
निम्नांकित मामले में) परन्तु वह किसी अन्य व्यक्ति पर दावा कर सकता था 
परन्तु मध्यकालीन समाज पर विधि की अपेक्षा रिवाज का शासन अधिर्क था 


१. आसामियों के खेतों को डनके श्रम को मजदूरी या उनके कार्य को भूमि 
का अश्रस-लगान मानने 'का प्रलोभन होता है। परन्तु ऐसा करना मध्यकालीन 
रीति-रिवाजों के “इकरार” के वर्तमान विचार लगाना होगा। यह निश्चित है कि 
न तो भू-स्वामी ही ओर न दास ही इस व्यवस्था को इस दृष्टि से देखते थे । 


२. गुलामों को हालियों के वर्ग में मिला दिया गया था। 


३. इस अस्वतन्त्र आसासियों के वर्ग के विकास के प्रश्न पर बहुत धेय॑ से 
अन्वेषण 'कैया गया है। इस विषय का इस पुस्तक में विवेचन करना असंभव है 
प्रन्तु प्रचलित मत का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है--आरंभिक आंगल 
सेक्‍्सन काल में स्वतन्त्रता अधिक साधारण थी परन्तु ज्यों ज्यों संरक्षण की आशा 
में लोग भू-स्वामी पर आश्रित हुए धीरे धीरे यह समाप्त हो गई, नार्मन विजय 
के पश्चात्‌ स्व॒तन्त्र सनुध्यों का और पतन हुआ और विजय के पश्चात्‌ कुछ काल के 
लिए यह प्रवृत्ति जारी रही । चोदहवीं और पनद्वहवीं शताब्दियों के बीच में विरोधी 


आन्दोलन चला और जेसा कि आगे चलकर समझाया जाएगा दास-प्रथा धीरे- 
घीरे समाप्त हो गईं । 


. ४. यदि उसने ऐसा किया तो स्वामी का उत्तर 'यह आंदसमी मेरा आसामी 
है” न्यायालय द्वारा यथेष्ट माना जाएगा ओर दावा रह कर दिया जाएगा। 


सवा मि-भूं पद्ध/त १५ 


और दास को निश्चित रिवाज के अधिकार प्राप्त थे जो व्यत्रहार में उतने ही 
सुरक्षित थे जितने वैधानिक अ्रधिकार हो सकते थे। रिवाज के भ्रनुत्तैर उसको अपने 
घर औ्और बाग पर, अपने खेत पर और घास की फसल में अपने भाग पर अधि- 
कार था । वह सामूहिक चरागाह पर अपने मवेशी चरा सकता था और अपने 
सूअरों को जंगल में फलों के लिए जमीन खोदने को छोड़ सकेता था। वह 
अपने घर, गाडी या हल की मरम्मत के लिए लकड़ी काट सकता था और 
यद्यपि उसको काम करता पडता था तथापि वह स्वामि-भू के रिवाज के अनु- 
सार निश्चित पवित्र पर्वो पर छुट्टी का श्रधिकारी था । 
पूर्णा आसामी के पास खुले खेतों में प्रायः तीस .एकड अर्थात्‌ प्रत्येक खेत में 
१० एकड़ भूमि होती थी जिसे 'विरंगेट' या 'यार्डलैण्ड' कहते थे और इसीलिए 
उसको साधारणतः 'विरगेटर' या 'यार्डलिग' कहा जाता था। श्रद्ध आसामी 
के पास पन्द्रह एकड होती थी जिसे 'बोवेट' या ओक्स गैन्ग' कहते थे। 
हालियों के पास बहुत कम-एक से पांच एकड़ तक-होती थी । खेत प्रायः पैतृक 
होते थे । मध्य ग्रुग के बाद के दिनों में खेत इतने व्यवस्थित नहीं थे परच्चु उनका 
श्राकार प्रारम्भिक विरगेट के सरल अनुपात में होता था, उदाहरणार्थ २२३ 
एकड, ३७३ एकड, ४५ एकड इत्यादि । अत्यधिक उपविभाजन को हतोत्सा- 
हित किया जाता था । स्वामी का हित इसी में था कि खेत अक्षप्स रहे ताकि 
उत्तरदायित्व लागू करने में सुगमता रहे, बहुत छोटे खेत वाले आसामी को, यदि 
वह बैलों को नहीं रख सकता था, हल जोतने में कठिनाई होती थी । 
आसामी को अपने स्वामी की रिवाजी सेवाएँ करनी पड़ती थीं; उसको 

स्वामी की भूमि पर प्रत्येक सप्ताह दो या तीन दिन काम करना वहुता था । 
प्रति सप्ताह काभ के दिनों की संख्या स्वामि-भ्‌ से स्वामि-मभ में अलग-अलग 
थी। किन्तु संभव है कि साधारण संख्या तीन थी, सिवाय सम्राद्‌ की स्वामि- 
भू में जहां यह साधारणतः दो थी | इज्जलैण्ड में विरले ही दासों को सप्ताह में 
तीन दिन से अधिक नौकरी देनी पड॒ती थी * यद्यपि यूरोप के कुछ भागों में 
दासों को अपने स्वामियों के लिए सप्ताह में छः दित भी काम करना पड़ता 

5 उदाहरण ज्ञात है जहां पर आंगल दासों के अपने स्वामियों के लिए 


सप्ताह में चार या पाँच दिन भी काम करना पड़ता था परन्तु ये अपवादस्वडस 
हें । 


१२ इज़्लेंड का आर्थिक इतिहास 
था | आसामी के द्ॉरा अ्रपित की गई सेवाश्रों की प्रकृति अनिश्चित है । उससे 
हल चलाने, बीज छाटने, फसल काटने, गाड़ी, चलाने, लकडी काटने, भेडों को 
धोने या ऊन कतरने, बाडे की मरम्मत करने या स्वामि-भू की खेती से सम्बंधित 
कोई अन्य कार्य लिया जां सकता था | हल चलाने के लिए उसको अपनी बंलों 
की जोडी लानी पडती थी । एक एकड-पाटी को हांकना एक दिन का काम 
माना जाता था और साधारण “काम” कहलाता था । इसमें सदा पूरा दिन 
नहीं लगता था और जब यह पूरा हो जाता तब आसामी अपने खेत को वापस 
जाने को स्वतन्त्र होता था | यह संभव है कि उसको अपना सप्ताह का काम 
करने के लिए अपना सहायक भेजने की अ्रनुमति थी, वह अपना ' प्रतिनिधित्व 
करने के लिए अपने पुत्र को या किसी मजद्र को भेज सकता था । वर्ष भर 
में काम के दिनों में जैसे बीज छाटने या फसल काटने के समय आसामी को 
अतिरिक्त कार्य करना पडता था जिसको उपहार-कार्य कहते थे। यह उसको 
स्वयं करना पडता था क्योंकि ऐसे समय स्वामि-भू का लगभग प्रत्येक व्यक्ति 
स्वामि-भू की नौकरी में होता था। उपहार-दिवस पर आसामो की पर्त्ती के 
(सिवाय उसके परिवार के सब सदस्यों को उसके साथ स्वामी की भूमि पर 
उपस्थित होना पडता था«। उपहार श्रमिकों को भोजन स्वामी की ओर से दिया 
जाता था| इसके अतिरिक्त आसामी को अपने काम से छुडा कर स्वामी के 
लिए गाडी हांकने को बुलाया जा सकता था, परन्तु इसकी मात्रा और वर्ष भर 
में उपहार-दिवसों की संख्या रिवाज से निश्चित थी। अन्ततः आसामी को 
जिन्स या झुद्रा में स्वामी को कुछ देना पड़ता था--मिचेलमस (]/८॥७८०[:०७४४) 
पर एक कलहस, ईस्टर (7४४६८०) पर अण्डे इत्यादि । ये छोटे उत्तरदायित्व 
स्वामि-भर से स्वामि-भर्‌ में अलग-अलग थे | 

आसामी को अनेक अयोग्यताएं सहन करनी पड़ती थी | वह स्वामी की 
आज्ञा के बिना, जो साधारणतः नही दी जाती थी, स्वामि-भू छोड़कर नहीं 
जा सकता था और यदि वह भाग गया तो पीछा करके और कैद करके वापस 
लाया जा सकता था। यदि वह किसी कारण स्वामि-भू को छोडकर श्रन्यत्र 
रहता था तो सेवाएं अ्रपित करते रहने पर भी उसको स्वामी की स्वीकृति 
प्रुप्त करनी पडती थी और इसके लिए उसको एक चुकारा करना पड़ता था 
जिसको 'चेवेज' (प्रवास-दण्ड) कहते थे । उसको अपना अनाज गॉँव की चक्की 


स्वामि-भू पद्धति हे 


पर पिसाना पड़ता था जिसका मालिक भ्रू-स्वामी होता था और जिसको चक्की 
वाला भाड़ा छुकाता था; स्वामी को दासों की तलाशी लेकर हि अप 
पाट बब्त करने का अधिकार था। स्वामी की अनुमति के बिना आसामी 
त बैल और न घोड़ा बैच सकता था। न वह और न उसका पुत्र पढ़ सकते 
थे। * (शिक्षा केवल उन लोगों तक सीमित थी जो पादरी बनने की महत्वा- 
कांक्षा रखते थे । किन्तु पादरी स्वतन्त्र ग्रनुष्य थे और यदि कोई आसामी 
पादरी नियुक्त कर दिया जाए तो उसका स्वामी उसकी सेवाओं से वंचित 
'हो जाएगा ) जब ग्रासामी की पुत्री का विवाह होता था तो स्वामी को 
विवाह-दंड (2/०:८॥८८) चुकाना पड़ता था ।* जब आसामी की मृत्यु हो 
जाती थी तो उसका पुत्र जुर्माना चुकाए बिना उसकी भूमि का उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकता था और न ( उत्तराधिकार-कर ) हेरियट (8०४70८) [एक 
प्रकार का कर जिसमें स्वामी को आसामी की पशुशाला में से सर्वोत्तम पश्चु 
लेने का अ्रधिकार होता था ) छकाए बिता उसकी श्रन्य सम्पत्ति का उत्तरा- 
घिकारी हो सकता था। आसामी अपने स्वामी पर सम्राट के न्यायालय में 
अभियोग नहीं चला सेकता था। (सिवाय उसके “विनेज” ( ४/०४४०४८) के * 
विषय जिसमें संभवतः उसके खेती के सब औजार और संभवतः फसल भी 
संयुक्त थे) और वह ॒स्वामि-भ्रृ के न्यायालय के अधीन था। अन्ततः, स्वामी 
अपने आसामियों पर कर लगा सकता था परन्तु उप्तको महाद्वीपीय साम्तों 
की भाँति अपने दासों के जीवन-मररा के अधिकार नहीं थे । 


हाली या कुटीरवासी वे दास थे जो वैधानिक स्थिति में तो नहीं परन्तु आर्थिक 
स्थिति में आसाम्पथिं से नीचे थे । देश के कुछ भागों में इनकों बोर्डर्स! (हाली) 


१. लेकिन १४०६ की शिल्पियों की विधि से यह नियम बना दिया गया था 
कि “प्रत्येक स्त्नी-पुरुष, चाहे किसी स्थिति में हो, अपने पुत्र या पुत्री को राज्य में 
अपनी इच्छानुसार किसी पाठशाला में भेजने को स्वतन्त्र होगा । 


२. कुछ स्वामि-भूसियों में यह दरड केवल तब ही देना पड़ता था जब कि 
कन्या का विवाह किसी अन्य स्वामि-भ के आदसी से होता था। कभी-कभी यह 
प्रासामी के पुत्र के विवाह के अवैसर पर भी मांगा जाता था । 


१४ इज्न्‍लेंड का आर्थिक,इतिहास 


और भ्न्य भागों, में 'कोटर्स' (कुटीरवासी) कहते थे । ” कुछ यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है किये शब्द विभिन्‍न श्रे शियों के लिए प्रयोग किए जाते थे 
और हाली कुटीरवासियों की अपेक्षा अच्छे थे । परन्तु यह सम्भव है कि' ऐसी 
एक ही श्रेणी थी और यद्यपि यह सिद्ध करना कठिन है तथापि ये दोनों शब्द 
पर्यायवाची माने जा सकते हैं। हालियों के पास न बेल होते थे और न हल ही 
उनके पास आसामियों की अपेक्षा रूम भूमि होती थी, * और उनको सप्ताह 
में केवल एक दिन स्वामी के लिए कार्य करना पड़ता था। श्रतएव उनको 
कभी-कभी सोमवारी आ्रादमी कहा जाता था | यह स्पष्ट है कि उनके पास खेती 
के लिए अपनी भूमि कम होने और स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व कम होने के 
कारण उनको कुछ अवकाश था जिसमें वे मजदूरी पर काम कर सकते थे । वे 
इस प्रकार स्वामी के यहां या अधिक सम्पन्न आसामियों के यहां नियुक्त हो 
जाते थे और खेतीहर मजदूरों के स्रोत के रूप ही में वे आथिक और ऐतिहा- 
सिक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं । स्वामि-भ्‌ के शिल्पी भी, बढ़ई, पहिया बूनाने 
वाला, लोहार और दूसरे, इसी वर्ग में से आते थे। ऐसे करमियों को समाज को 

“ अपनी सेवाओं के बदले में उत्पत्ति की निश्चित मात्रा मिलती थी । यह भी जोड़ा 
जा सकता है कि आर्सामियों के सम्बन्ध में उपयु क्त वर्णित प्रतिबन्ध और 
उत्तरदायित्व हालियों पर भी समान रूप से लाग थे । 


एक दास के लिए अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना शक्‍य था। स्वामि-भू का 
स्वामी दास को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता था, यद्यपि वह ऐसा बहुत कम 
करता था। बहुधा छुटकारा खरीद कर प्राप्त किया जा सकता था। कठोर 
वैधानिक दृष्टि से आसामी की सारी सम्पत्ति पर स्वामी का अधिकार मानता 
जाता था ताकि जो आदमी अपनी स्वतन्त्रता खरीदने के लिए यथेष्ट मुद्रा 
संचित कर लेता था स्वामी उसकी मुद्राए लेकर छुटकारा देने से इन्कार कर 





,. १. कभी-कभी कहा जाता है कि हालियों के पास पांच एकड़ भसि होती थी 
ओर कुटीरवासी भसि-हीन लोग थे जिनके पास केवल अपनी कुंटियाए' थीं। 
किन्तु ऐसे प्रमाण विद्यमान हैँ कि कम से कम कुछ कुटीरवासियों के पास भमि 
के छोटे-छोट टुकड़े थे । ट 

२. यह अनिश्चित हे कि क्या हालियों के छोटे-छोटे खेत खुले मेदानों में होते 
थे। विनोग्न डोफ ऐसा नहीं मानता; एशले क। सत विपरीत है । 


स्वामि-भू पद्धति ५४ 


पकता था । किन्तु ऐसा बहुत कम होता था और किसी तीसरे, झादमी, जैसे 
कि गांव के पादरी, के पास सुद्गराए जमा करके इसकी पन्चरावृत्ति का भय न्यून- 
तम किया जा सकता था। यदि कोई आसासी बड़े पादद्टी द्वारा नियुक्त किया 
जाता था तो वह स्वतन्त्र हो जाता था। और यद्यपि स्वाभि-भू छोड़ कर 
भाग जाने वाला आसामी पीछा करके जबरदस्ती वापस लाया जा सकता था, 
यह एक वर्ष और एक दिन के' भीतर करना>पड़ता था । यदि वह इस अवधि 
से अ्रधिक स्वतन्त्र रह जाता तो वह वापस नहीं लाया जा सकता था । 


'. जो कुछ लिखा गया है उससे कल्पना की जा सकती है कि दासों की 
स्थिति सुखदायक नहीं थी । फिर भी व्यवहार में उन पर अनुचित दमन नहीं 
किया जाता था। उनका जीवन-स्तर वर्तमान श्रमिक वर्गों की तुलना में निम्न 
था। फिर भी वे उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के शिकार नही थे जिनका प्रभाव 
आ्राज के श्रमिक के आराम पर पड़ता है। वेकारी का भय नहीं था और न 
वृद्धावस्था और न बीमारी ही उनके लिए आर्थिक संकट थे । यदि कोई आसामी 
छोटे बच्चों को उत्तराधिकारी छोड़ कर मर जाता तो भी खेत हाथ से नहीं 
जाता था। उसकी विधवा को, प्रायः परिवार स्वामी की जो भी सेवाएं कर 
सकता था उनके बदले में, खेंत रखने की अनुमति दे दी जाती थी । एक दास 
स्वामि-पभू छोड़ कर नहीं जा सकता था, परन्तु वह छोडना भी बहुत ही कम 
चाहता था। आसामी की स्थिति सर्वथा अपमानजनक नहीं थी, क्‍योंकि वेधानिक 
दृष्टि से, अपने स्वामी के सम्बन्ध को छोड़कर, एक दास के साथ एक स्वतंत्र 
मनुष्य का- बर्ताव किया जाता था । अपने दासों को सताना स्वामी के हित में 
नहीं था । जो स्वामी रिवाज की परवाह नहीं करता था और अपने वैधानिक 
अधिकारों पर अत्यधिक कठोरतापूर्वक जोर देकर अपने अ्रधीन लोगों को सताता 
था उसको अपनी करनी का फल स्वयं भोगना पड़ता था, क्योंकि स्वामि-मू 
की सम्पन्नता सन्तुष्ठट दासों के अस्तित्व पर निर्भर करती थी जो आवश्यक श्रम 
की पूत्ति करते थे ।' 


१. रूस में अलेग्जेन्डर द्वितीय द्वारा दासों की झुक्ति करने से पूव इस बात 
का महत्व पूणातः स्वीकार किया जाता था। बड़े भ-स्वासी अपनी जागीरों का 
विस्तार बतलाते समय सदा उनमें निवास करने वाली “आत्माओं” की संख्या. 
बतलाया करते थे । 


१६ इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


है] 


हा 


कई स्वामि-भूमियों पर, विशेषतः पूर्वी जिलों में, कई “स्वतंत्र मनुष्य” थे [१ 
इनको इश्सडे और ह्मन्य अभिलेखों में प्रजाजत (सोक्मैन) या “स्वतंत्र 
मानव” कहा गया है।, आजकल इनको प्रायः मित्र 'वर्ग माना जाता है; यद्यपि 
यह किसी कारण से निश्चित नहीं है। यह कहा गया है कि “स्वतंत्र मानव” 
प्रजाजनों से ऊंचे थे क्योंकि प्रजाजनों को स्वामी को अनुमति के बिना भृत्रि 
बेचने का अधिकार नहीं था और वे स्वामि-म्र्‌ के न्यायालयों में उसके अधीन 
थे जब कि “स्वतंत्र मानवों को इन बातों में पुरां स्वतंत्रता थी। किन्तु विपरीत 
उदाहरण भी मिलते हैं, और इनमें ठीक ठीक अन्तर का प्रश्न अनिश्चित है। 
स्वतंत्र मनुष्यों को अपनी भूमि के लिए स्वामी को लगान देनां पडता था और 
यह मुद्रा, जिन्स या श्रम में हो सकता था ।१ उन पर आसामियों की भाँति 
दंड भी किया जा सकता था और उत्तराधिकार के समय “हेरियट” (उत्तरा- 
धिकार क२) भी लिया जा सकता था। इसलिए दासों और स्वतंत्र मनुष्यों का 

अन्तर बतलाना कठिन है परन्तु यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र मनुष्य अपना 
खेत और स्वामि-भू छोड सकते थे, स्वामी पर अभियोग चला सकते थे और 
'साधारणतः: उनसे विवाह-दंड (फ८:८४८६) नहीं लिया" जाता था।३ इन वर्गों 
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१. ये स्वतंत्र व्यक्ति डन डेनसाक के प्रवासियों की सन्तान थे जिन्‍्हेंरे 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा को थी या वे ऐसे मनुष्य (या ऐसे मनुष्यों की सन्तान 
थे जिनको विशेष सेवाओं के बदले में भूसि प्रदान की गईं थी। डूम्सडे सें १२,०७ 
“स्वतंत्र मानवों” के अतिरिक्त २३,००० प्रजाजनों का वर्णन है। “स्वतंत्र मानव 

का, के, कर को € ऊऋ रे के हें 
नोरफोक, सुफोक ओर ईसेक्स जिलों के बाहर कठिनाई से मिलते हैं। 

२. स्वामि-भू के एक स्वतंत्र मनुष्य के श्रम-लगान और दास की बेंगा| 
के कास में प्रधान अन्तर इसकी प्रकृति ओर मात्रा दोनों ८की निश्चितता है। 
साधारणतः यह भूमि के मूल्य के अनुपात में मात्रा में बहुत कम होता था। 

३. आसासीपन की साधारण कसौटी “मरचेट” (विवाह-दंड ) और 
“चेवेज” (प्रवास-दंड) की देनदारी. स्वासी कि इच्छा पर “टेलेज” (कर) देका| 

स्‍्वःसी की अनुसति के बिना बैल नहीं बेच सकता, नौकरी की देनदारी 5 
अनिश्चितता--आसामी किसी भी दिन यह नहीं जानता था कि उससे कल: 
काम कराया जाएगा--थे। केवल 'सरचेट” (विवाह-दंड) की देनदारी ही आसाः 

पन की अपवादरहित कसोटी नहीं थी क्योंकि यह जो लोग निश्चित 
 आसखासी थे उनसें सार्विक नहीं थी ओर दूसरी ओर प्रजाजनों में भी 
नहीं थी । 
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में अन्तर बतलाने की कठिनाई इस तथ्य से भी बढ़ जाती.है कि आसामी के 
दर्जे का मनुष्य ऐसी भूमि भी रख सकता था जिसके लिए उसको लगान देना 
पड़ता था और स्वतंत्र मनुष्य भी आसामी की तरह खेती करते थे और फिर 
भी अपना स्वतंत्र दर्जा बनाए रखते थे। अपेक्षाकृत सम्पन्ध आसामियों और 
स्वतंत्र मनुष्यों की आथिक स्थिति अन्तर-रहित थी ! 


स्वामि-भर के न्यायालयों का प्रसंग ऊपर आ चुका है। ये भू-स्वामी उसके 
कामदार! द्वारा वर्ष में दो य] तीन बार या कभी कभी और अधिक बार लगाए 
जाते थे और स्वामी के अधीन सब लोगों को इनमें उपस्थित रहना पडता था । 
छोटे अपराधों के लिए सजा दी जाती थी, भूमि का हस्तान्तरण और उत्तरा- 
घधिकार न्यायालय की पंजी में लिखे जाते थे, कर्त्तव्य की उपेक्षा करने और 
रिवाज को तोड़ने पर जुर्माने वसूल किए जाते थे। इन न्यायालयों के निर्णाय 
स्वामि-भू के रिवाजों पर आधारित थे और किसी भगड़े के विपय पर क्‍या 
शिवाज था इसकी घोषणा करने के लिए जूरी बेठाए जा सकते थे ।*९ 


आरम्भ में स्वांमि-मू की क्ृषि द्वि-खेत व्यवस्था के प्रधीत की जाती थी, 
कालान्तर में च्रि-खेत व्यवस्था ने इस का स्थान ले लिया। इस बाद की व्यवस्था 
के अन्तर्गत हर वर्ष दो खेतों पर खेती की जाती थी और एक परती रखा जाता 
था, त्रिवर्षीय चक्‍कर में प्रत्येक खेत को एक वर्ष का विश्राम मिल जाता था । 
पहले खेत पर निवारिका (72७) या गेहूँ पैदा किया जाता था; दूसरे पर जौ, 
जविका (७४६) या सेम । लौंग, आलू, जमीकन्द जेसे झलजम आ्रादि अज्ञात थे । 
गेहूँ या निवारिका शरद ऋतु में बोई जाती थ्ये और आगामी ग्रीष्म ऋतु में काट 
ली जाती थी; जौ बसनन्‍्त में बोए जाते थे और झरत्काल में काट लिये जाते थे । 
१, जिस स्वामी के बहुत सी स्वासि-भसियों होती थीं चह समय समय 
पर उनका दोरा करने के लिए एक कामदार (5:८७७८०) रखता था। मुख्तार के 
हिसाबों को जाँच करने के अतिरिक्त स्वामि-भ के न्यायात्रय में ब्रेंडना और 
न्यायालय की पंजी में लिखना उसके कर्चब्यों में सम्मिलित थे । 


२. ऐसा सालूस होता'है कि स्वामि-भ्‌ के न्यायालयों की कार्यवाही, में 
आसासियों की सेवाएँ अधिक निश्चित करने को प्रवृत्ति थी । 


कर 


श्प इड्लेंड का आथिक इतिहास 
हैँ 
इस प्रकार गेहें क्नी फसल जौ की फसल के पहले होती थी । गेहूँ और जौ 
सिया' से काटे जाते थे झौर अधिकाश तिनके खेत में खड़े रहने दिए जाते थे । 
उत्पत्ति बहुत कम होती थी. और प्रति एकड़ छः से आठ बुशल से अधिक नही 
होती थी । खाद देने की प्रथा अज्ञात थी । 


गेहूँ की फसल इकट्ठी करने के बाद खेत खुला छोड दिया जाता था ताकि 
मवेशी पौधों की खटियां या घास-पात आदि चर सकें । करषित भूमि पर फसल 
काटने के बाद चरने को मिचेल्मस-घास कहते थे। चरागाह पर भी घास काटने 
के बाद मवेशी चराए जाते थे; इस को लामाज-घास कहते थे । कर्ष्षित भूमि पर 

मी चराने का गाँव वालों का अधिकार फूहड़ का साधारण अधिकार 
कहलाता था । के 


साथ में दिए हुए चित्र पर विचार करने से प्रकट होगा कि त्रिवर्षीय काल 
में वास्तव में भूमि पर लगभग अठारह महीनों तक खेती होती थी । क्‍या फम्नल 
बोई जाएगी और कब बोई तथा काटी जाएगी आदि बातें रिवाज से निर्धारित 


थी और सब पार्टी वालों से ऐसा ही करने की अशा की जाती थी; कम से 


कम इस बात में रिवाज इतना प्रबल था कि यह कल्पना की जा सकती है कि 
वर कभी इसके विपरीत जाने की नहीं सोचते थे । 


हवाले की फसल का मालिक भू-स्वामी होता था, जो, यदि उसके अनेक 
स्वामि-भुमियां होती, अपने अनुचरों के साथ उसका उपभोग करने को आ सकता 
था । अन्यथा यह स्वामि-भू-भवन भेज दी जाती थी और यदि स्वामी का वहां 
निवास होता तो वह, उसका परिवार और उसके निकट आर्श्चित व्यक्ति इसका 
उपयोग करते थे । यदि उसका निवास अन्यत्र होता तो यह उसको भेजी जा 
सकती थी, इसको आसामियों को ले जाना पडता था, या यह निकट के नगर 
की मण्डी में बेची जा सकती थी । अपनी स्वामि-भूमियों की पैदावार की बिक्री 
से प्रात मुद्रा से बड़े भू-स्वामी को आय होती थी और सम्राट की आय का बड़ा 
भाग भी इसी प्रकार प्रास होता था । 


कक 


3. घास हँसए से काटी जाती थी । 
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सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे कठित कृषि क्रिया हल चलाने की थी । बडा 
इल आठ बैलों के दल द्वारा खीचा जाता था; छोटे हल के लिए चार बैल 
प्रथेष्ठ होते थे। यह संभव है कि बड़ा हल नई श्रृम्मि तोड़ने के काम में लिया 
जाता था । और छोटे वाला पहले से कषित भूमि को ।मट्ठटी पलटने के लिए। 
दूसरा मत यह है कि बड़ा हल हवाले पर काम लिया जाता था और छोटा हल 
ग्ासामी की भूमि पर । क्‍योंकि साधारण, आसामी के पास बल की एक जोड़ी 





होती थी इसलिए हल चलाने में लोगों को सहयोग करना होता था। परती भूमि 
पर कषित भूमि की श्रपेक्षा अधिक हल जोता जाता था, इसकी मिट्टी एक वर्ष में 
दो बार और संभवतः तीन बार उलटी जाती थी । 


ज््ग्तं ते ; | न |. हे 
इद्धलंड का आर्थिक इतिहास 


>९्‌) 
हे 


स्वामि-भू के पशु आज की पशुशालाओं के पशुओं की तुलना में छोटे और 
न्क्रिष्ठ थे । कुपोषण, छुम्ाछूत के रोगों के प्रचलन और नस्ल सुधार के ग्रभाव 
में सुधार रुका हुआ था / बल दुबले और पुष्ठ थे: उनका मूल्यांकन उनकी 
खींचने की शक्ति से होता था न कि मांस की मात्रा से । भेड़ों में एक प्रकार का 
रोग हो जाता था जिसको खुट्टी कहते हैं जिससे कई मर जाती थीं और स्वस्थ 
पशु भी एक से डेढ़ पौंड से अधिक “ऊन नहीं देते थे । सुआ्नमर और मुर्गे-मुरगिया 
बहुत थे । स्वामि-भू पद्धति के अन्तगंत पशुओं को सरदी भर खिलाने-पिलाने 
की समस्या कभी यथेष्ठ रूप से हल नहीं हुईं थी। वर्ष में कई महीनों तक 
जानवरों को केवल थोड़ी सूखी घास ही का भोजन उपलब्ध होता था | शरद 
ऋतु में अतिरिक्त पश्ु मार डाले जाते थे ताकि शेष मवेशियों को भोजन की 
ग्रतिरिकत पूर्ति की जा सके । मारे हुए पशुओं का मांस नमक लगाकर रखा 
जाता था ताकि दरत्काल में भोजन का काम दे सके । परन्तु नमक सीमित 
और महगां था और मास का बहुधा अपूर्)ण सरक्षणा किया जाता था। बिगड़े 
हुए मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए पूर्व से आयात किए गए गरम मसाले 
“ प्रयोग किए जाते थे । (पश्चिमी और केन्द्रीय यूरोप में स॑वेक्र गरम मसालों की 
माग ने वेनिस्क और बांद में इगंलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सम्पन्नता की 
नीव डाली थी ।) 


स्वामि-भरू का प्रबन्ध मुख्तार 8) के हाथों में था जिसका काम 
दासों के उत्तरदायित्व निमवाना था। इस क/य॑ में गाँव का सहना (+८८४८) 
ग्रौर बीड़ का सहना (॥०४७छ०7:०) उसकी सहायता करते थे। ये आसामी 
दर्जे के श्रादमी होते थे जिनको साधारण नीच कार्यो पे छूट्टी दे दी जाती थी 
ताकि वे निरीक्षण कार्य में मुख्तार के साथ काम कर सकें । गाँव का सहना 
सप्ताह-कार्य में लगे हुए दासों पर नियंत्रण रखता था; बीड़ का सहना उपहार- _ 
कार्य पर ध्यान देता था और जंगलों तथा चरागाहों का प्रबन्ध करता था। 
छोटी स्वामि-भू पर कोई गाँव का सहना नहीं होता था । मुख्तार को हिसाब 
रखने पड़ते थे और समय समय फर जब स्वामी का कामदार स्वामि-भू का 
द्रौरा करता था इस अधिकारी के निरीक्षण के लिए अपनी बहियाँ अपित 
करनी पडती थी ! 
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इस अध्याय का समाप्य करत समय स्वामि-भ पद्धति की गअनिवाय 
विशेषताओं का सक्षिप्त वेशन करना ठीक होगा । सबसे पहले, अपने प्रचलन 
के मप्तय और क्षेत्र मे यह साविक थी। भूमि के ऐसे भागों को छोड कर जा 
जगली और बीरान े यह सारे देश मे फंली हुई थी, इसके साथ साथ और 
कोई पद्धति नही थी ।* मध्यकालीन नगर भी केवल अधिक विकसित स्वामि- 
भूमियाँ थे । दूसरे, स्वामि-भूमियों के संगठन और कार्य-प्रगाली मे बहुत 
समानता थी । रिवाज और व्यवहार की तफ्सील में वास्तव में अ्रसीभित 
विभिन्‍नता थी, परन्तु संगठन को मुख्य बातों में सब स्वामि-भूमियाँ बहत कुछ 
समान थी । स्थामि-भू का मालिक एक भू-्वामी होगा था जिसको तिवासियों 
पर निश्चित अ्रधिकार प्राप्त थे । देश के अधिकाश भाग में यह प्राथमिकत 
कृषि के लिए सगठित थी और क्रृषि खुला-खेत पद्धति के अनुसार को जाती 
थी । कृषि जीविका के लिए की जाती थी न कि बिक्री के लिए यद्यपि उत्तर 
मध्यकाल में अतिरिक्त उप्पत्ति का कुछ भाग बेचा जाता था। स्वामि-्मरू का 
उद्दे ये स्वावलम्बन था और यह आदर्श परिस्थिति के अनुसार च्यूताधिक अब 
तक प्राप्त हो जाता था। स्वापमे-भू का प्रधान सिद्धान्त रिवाज था किस्तु यद्यपि 
रिवाज शक्तिशाली था यह सर्व-शक्तिमान नहीं था$* अन्तिम और सबस 
महत्त्वपूर्ण बात यह हैं कि इस पद्धति की मूल विशेषता स्वामी के हवाले पर 
दासो के श्रम से खेती की थी । जब तक यह चली स्वामि-भू पद्धति अपरिवर्तित 
रही, जब कृषि की यह प्रणाली समाप्त हो गई सच्चे अ्र्थों मे स्वामि-भृ पद्धति 
का अन्त हो गया । 


स्वामि-भू पद्धति के दोष देखना और बढाकर कहना सरल है। रिवाज 
द्वारा नियत्रित सामुदायिक क्रषि से बुद्धिमान और साहसी आदमियों द्वारा 
प्रयोग करने मे रुकावट पडती थी । सब को रिवाज के श्रनुसार काम करना 
पडता था और सुधार असभव था। भूमि घास-फूम से साफ नहीं की जा सकती 
थी क्योकि यह आलसी व्यक्तियों की पाटियों से परिश्रमी लोगा की पाठिया # 
पील जाते थे | सीमा सम्बन्धी ऋगडे साधारण थे, पडोसियो पर मेड काटने के 
लाछत लगाए जाते ये | एक पाठ़ी से दूसरी पाटी को जाने में समय नष्ट होता 


१ हाल की जॉच से इस नतीजे पर कुछ सन्देह होने लगा हैं । 


ग्रे | इड्ललेंड का आंथिक इतिहास 
| 

था । फिर भी यह्त पद्धति समय की आवश्यकताओं के अनुकूल था। भोजन 
उत्पन्न किया जाता था और ग्रामीण लोग साधारण ग्राराम से जीवन व्यतीत 
करते थे | खुले-खेतों की खेती का तरीका, हालांकि दासों के श्रम से नहीं,देश' 
के कुछ भागों में उन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक रखा गया । संभवत: इसके 
बने रहने का प्रधान कारण इसके स्वाभाविक ग्रुण नहीं होकर इसको बदलने 
की कठिनाई थी। यह इसकी उपयोगिता से अधिक जीवित रही और एक 
कण्टक बन गई; फिर भी एक पद्धति जिसने कई दताब्दियों तक देश की सेवा 
की उसमें अवश्य बहुत कुछ सराहनीय होगा और इसकी अ्रति शीघ्र निन्‍्दा 
नहीं की जानी चाहिए। 


दूसरा अध्याय 
'मध्य-युग में नगर और व्यापार! 

मध्य-्थुग में इंगलेंड के नगर न बहुत बड़े ही थे और न संख्या में ही 
अधिक थे ।* मध्यकालीन बंदन की जनसंख्या २५,००० से ३०,००० तक होने 
का अनुमान लगाया जाता है और यो तथा ब्रिस्टलन ही केवल ऐसे नगर 
थे जिनमें १०,००० से भ्रधिक मनुष्य रहते थे । कुछ और नगर ऐसे थे जिनकी 
संख्या ५,००० से १०,००० तक थी, शेष बहुत छोटे थे और कुछ तो ऐसे थे कि 
जिनके निवासिणों की संख्या हजारों में न होकर सैकड़ों में गिनी जाती थी । कुछ 
स्थानों का आकार आधुनिक नगरों के समान न होकर बड़े गांवों के समान 
था ओर कुछ अन्य बातों में भी वे शहरी न होकर देहाती थे । अधिकांश मध्य- 
कालीन नगर वास्तव में केवल ग्रामीण स्वामि-श्ूमियाँ * थीं जिनमें किसी 
कारण से कुछ और. लोग भ्राकर बस गये थे और कुछ शहरी विशेषताएं, 
उत्पन्न हो गई थीं परन्तु शताब्दियों तक उनमें ग्रामीण" चिह्न बने रहे । 


विभिन्‍न कारणों से देहाती गांव बढ़ कर नगर बन गए और प्राय: अनेक 
अनुकूल परिस्थितियों के कारण नगरों का विकास हुआ । रोम काल के ब्रिदेव 


हि अप 


3. यह अनुसान लगाया गया है कि डम्सडे ((007725089) में लगभग 
अस्सी नगरों का वर्णन है । इनमें सन १३७७ में लगभग चालीस नगर ऐसे थे जिन 
की जनसंख्या एक हजार से अधिक थी । 

२. शहरी विकास में निम्नांकित अवस्थाए' पाई जाती हैं-- 

(क) बड़े गांव जिनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिनका खेती से कोई सम्बन्ध न 
हो। 

(ख) यथेष्ट जनसंख्या और सम्पत्ति जिससे पुर-निवासी भू-स्वामी से अधि- 
कार पत्र प्राप्त कर सके | वणिक श्रे णी की स्थापना। 

(ग) अधिक डन्‍नति और संगठन में अधिक पेचीदगी | शिल्प श्रेणियों की 
स्थापना । 

(घ) पृ'जीवादी उद्येगों कां विकास ओर श्रमिक वर्गजन्स । 
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में भी नगर विद्यमान थे और यद्यपि सैनिक टुुकड़ियों के प्रस्थान के पश्चात्‌ 
उत्पन्त होने वाली'गड़बड़ में अनेक नगर नष्ट हो गये या उन्हें भारी क्षति 
पहुँची तथापि जिन कारणों से रोम वालों ने नगर बसाने के लिए कोई स्थान 
चना उन कारणों के पीछे आने वाली जातियों पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए 
रोमकाल के नगरों के स्थान पर ही या उनके समीप नए नगर बसाए गए। 
भवन निर्माण की सामग्री उपलब्ध होने से भी सेक्सन और रोमन लोगों को 
इन स्थानों पर अपने गिरजाघर और किले बनाने का अतिरिक्त आकषशणा 
हुआ । 


कई दूसरे नगरो की जगहों पर उनकी स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ा। दो 
सड़कों के मिलने या एक सड़क और नदी के मिलने या दो नदियों के संगम के 
कारण आभ्यन्तरिक व्यापार के लिए अनुकूल स्थिति मिल गई। जहां अच्छे 
बन्द रगाह थे वहां भी तटीय नगर (पत्तन) बस गए। बहुधा जो पत्तन समुद्र 
तट पर नहीं थे वे नदी के किनारे ऐसे स्थान पर स्थित थे जो तत्कालीन 
नौकाओं के लिए नौतरण का केन्द्र था। जो पत्तन इस प्रकार समुद्र तट से 
पन्द्रह बीस मील दूर था ,उस पर समुद्री श्राक्मरा का भय कर्म रहता था और 
ऐसी स्थिति अन्तर्देशीय स्थानों में वस्तुए मंग्रह करने और वितरण करने में 
प्रनुकूल रहती थी । 


कई नगर किसी बड़े गिरजाघर के निकट बस गए । इन नगरों के निवासी 
भ्रधिकांश गिरजाघर में रहने गले सन्‍्तों या पादरियों की आवश्यकताओं की 
पूति करने और यदि गिरजाघर में किसी प्रसिद्ध सन्‍्त का मन्दिर होता तो 
थात्रियों की सुविधाएँ जुटाने में लगे रहते थे। कुछ नगरों का जन्म सम्भवतः 
इसलिए हुआ कि वहां समीपवर्ती ग्रामीण वर्ग के निवासियों के लिए विपत्ति 
काल में सुरक्षित स्थान मित्र जाता था । 


प्राचीन काल से नगर के कुछ निवासी व्यापार करते थे | वहां व्यापार की 
वस्तुए' सग्रहीत की जाती थी और नगर के चारों ओर मिट्टी या चूने-पत्थर 
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की दीवार! होती थी क्योंकि एक स्वामि-भू के चारों ओर पाए जाने वाले 
बाड़े नगर की सुरक्षा के लिए यथेष्ट नही होते थे । एक गांव / जिसे कभी कभी 
पुर भी कहते हैं) और एक नगर में यह अन्तर पाया जाता है कि नगर शब्द 
उस स्थान के लिए उपयुक्त होता है जो इतना बढ गया हो कि उसके लिए 
किसी न किसी प्रकार की दीवार या परकोटा बनाया जा सके । 


स्वामि-भू से बढ़कर नगर बन जाने प्ले भू-स्वामी के अधिकारों का अन्त 
नहीं होता था परन्तु नगर के निवासी ग्रामीण स्वामि-भू के दासों की अपेक्षा 
सख्या और सम्पन्तता में अधिक होते थे और वे भू-स्वामी की आवश्यकताओं 
का लाभ उठा कर अपने लिए अधिकार प्राप्त कर लेते थे। जो नगर राजकीय 
क्षेत्र में होते थे वे प्रायः राजा से अधिकार-पत्र खरीद लेते थे क्योंकि राजा 
छोटे २ कस्बों के आम्यन्तरिक मामलों में ध्यान देने की अपेक्षा युद्धों और 
धर्म-युद्धों के लिए धन संग्रह करने में अ्रधिक रुचि रखता था। श्रन्य स्वामियों 
के अधीन नगर भी प्रायः ऐसा ही करते थे और उन्हें भी इसी प्रकार सफलता 
मिलती थी । धामिक भू-स्वामी अपने अधिकारों से श्रधिक चिपटे रहते थे और 
जो अ्रभागे नगर किसी गिरजाघर या पादरी के अ्रधीन होते थे वे अन्य नगरों की 
अपेक्षा नगर के स्वायत्त शासन से सम्बन्धित अधिकारीं में अधिक पिछड़े हुए 
रहते थे । 

नगर-वासियों के द्वारा अधिकार-पत्र प्राप्त करने का साधारण उद्देश्य 
बाह्य नियंत्रण से स्वतन्त्र होना था । सभी अधिकार जिन के लिए प्रयत्न किए 
जाते थे सदा एक ही श्रधिकार-पत्र के द्वारा प्रदान नही किए जाते थे। यह भी 
कल्पना नहीं करनी चाहिये कि सभी नगरों को समान अधिकार प्राप्त थे, 
फिर भी कई अधिकार साधारणतः सभी अधिकार-प्राप्त नगरों में समान रूप 
से पाए जाते थे । वे अपने कर सीधे राज्य कोष में जमा कराते थे न कि शेरिफ 





१. आँगल सेक्सन 'टन' ([प॥) शब्द जिससे 'टाउन! (093) शब्द 
निकला है; बाड़ या बाड़ा का द्योतक हैं; जेंसे--स्वामि-भ । 'बर? (807) जिससे 
बोरो (8070080) शब्द बना है का अथ्थ परकोटा युक्त या सुरक्षित स्थान से 
हं।ता है । 


ञ्ँ 
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( 5४७८४ ) के द्वारा' नगर द्वारा दी जाने वाली राशि निश्चित होती थी 
और इसे फर्माबर्गी' ( प्व7॥8 उप्पष्टा ) कहते थे । 'प्रैत्येक नगर में एक नग- 
रीय न्यायालय होता था जो केवल वेधानिक मामलो से ही सम्बन्ध नही रजख़ता 
था लेकिन नगर के सभी मामलो का सचालन करता था। इसका अप्रध्यक्ष 
'मेयर' ( १/४००० ) कहलाता था। नगरीय न्यायालय से दो लाभ होते थे 
बाहर वाले नगर के मामलो मे हस्तक्षेप नही कर सकते थे और जमीनो आदि 
से होने वाली आमदनी नगर मे ही रहती थी। नगरीय अधिकार पत्रों में 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार भी स्पष्ट रूप से दिया जाता था परन्तु इस 
अधिकार का ज्षेत्र भिन्‍त-भिव्त था । कुछ नगरो मे यह सभी नगर-वासियों को 
प्राप्त्धा या उन सब को जो एक वर्ष और एक दितर के लिए नगर के 
परकोटे के अन्दर रह चुके हो (इस प्रकार शरणार्थी दास की स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ली हो कुछ नगरो मे यह अधिकार केवल वरिक्‌ श्रेणी सदस्य को प्राप्त 
था या और कोई दूसरी शतें पूरी करने वाले लोगो तक ही सीमित था । वरिक्‌ 
श्रेणी की स्थापना भी एक महत्त्वपूर्ण अधिकार था, इसका वर्णन आगे किया 
“जावेगा । अन्तिम नगरीय अधिकार पत्र मे कभी कभी मण्डी या मेला लगाने का 
ग्रधिकार भी समाविष्ठ छेता था । 


अधिकाश मध्यकालीन नगरो मे मण्डिया होती थी" किन्तु वे सदा नगर 
क्रे नियत्रण में नही होती थी । मण्डी लगाने का भ्रधिकार सम्राट द्वारा प्रदान 
किया जाता था और यद्यपि यह बहुधा नगर के भ्रधिकारियो को दिया जाता 


अकन.. न्‍न गयककनानणवननिाननना। 


१. 'शेरिफः (5८४70 का कार्य शायर (5977८) में रहने वाले ल्गो से 
कर, लगान, इत्यादि संग्रह करके वेस्ट-मिनिस्टर के राज्य-कोष - में जमा कराना 
होता था। प्रत्येक शायर से वसूल की जाने वाली रकम निश्चित होती थी ओर 
इसे शायर का 'कर! (9८८४) कह ते थे। ऐसा विश्वास था कि शेरिफ लोग प्रायः 
इससे अधिक रकम इकट्टी करते थे ओर अपने पास रख लेते थे। अतएवं एक 
नगर के लिए शेरिफ के द्वारा कर नहीं देकर सीधा राज्य कोष मे कर देना अधिक 
लाभग्रद होता था। 

२, केवल मण्डी की स्थापना से ही नगर नहीं बन जाता ओर 'समामेलित 


नगरों? ((:079078६० (०४75) और 'सण्डी के नगरों' ()/७7]:८८ ६०७7७) का 
अन्तर ध्यान देने योग्य है क्‍ 
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था तथापि कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष को भी प्राप्त होता था। कोई कोई 
मण्डियां गिरजाघर के अधिकार 'में होती थीं और कभी कंभी यह अधिकार 
संख्याट स्वयं रखता था। मण्डियां उनके स्वामियों को लाभदायक थी क्योंकि 
विक्रेताओं से और कभी कभी क्रेताओं से मार्ग-कर लिये जाते थे, थड़ियों और 
दुकानों पर भी कर होता था जिसे पण्य-कर (5६४88८) केहते थे ।* जिन 
दिनों वस्तुओं के विनिमय के भ्रन्य अवसर बहुत कम मिलते थे मण्डियों का 
बड़ा महत्व था और इनके कारण साक्षियों की उपस्थिति में सौदा करने की 
मध्यकालीन-रीति में सुविधा रहती थी । इससे भविष्य में फगड़ा होने पर सौदे 
की शर्तों के 'सबूत में गवाह उपस्थित करने में सुविधा रहती थी। लंदन 
के श्रतिरिक्त जहां मण्डियाँ प्रत्येक दिन खुलती थीं, वे सप्ताह में एक दिन + 
लगा करती थीं और मण्डी का दिन प्रायः बदला नहीं जाता था । अनेक देहाती 
नगरों में श्राज तक मण्डी का दिन जशताब्दियों से अपरिवर्तित चला आ रह 
हैं ।* 

मेले, जो मण्डियों से भिन्‍न होते हैं, प्रति वर्ष लगा करते थे। कभी २ 
एक ही नगर में, “एक ही वर्ष में, दो या ग्रधिक मेले लगते थे, परन्तु वे एक* 
दूसरे से भिन्‍न माने जाते थे और प्रत्येक वर्ष में एक हो बार उपयुक्त समय पर 
लगता था | जहाँ मण्डियां नगरवासियों और नगर के समीप रहने वालों की 
सुविधा के लिए होती थीं, मेलों में देश के सभी भागों से, कभी २ अन्य देशों 
से भी! दर्शक आते थे । वे प्रायः किसी सन्‍्त के उत्सव के दिन आरंभ होते थे 
और मन्दिर के समीप लगते थे। सम्भवतः अनेक मेलों का प्रारम्भ सस्‍्तों के 
मन्दिरों के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के समूहों से हुआ होगा । प्रसिद्ध मन्दिरों 


१, कभी कभी सरकार की ओर से तकों का प्रवन्ध होता था। 

२. लिन्कन ओर कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण नगरों में मण्डियाँ एक दिन से 
अधिक लगती थीं । 

३. ससीपवर्ती नगरों में प्रायः मिन्‍न २ दिनों को लगा करती थीं । सम्भवतः 
इस रिवाज का उद श्य एक से अधिक सरिडयों के समीप रहने वाले लोगों को 
भिन्‍न मर्डी के दिनों मिन्‍न २ नगरों को जाने फी सुविधा देना था। 


श्८ इड्न्‍नलेंड का आथिक इतिहास 


की पूजा करने के लिए दूर २ से यात्री श्राते होंगे और सम्भवत: वे भ्रन्य 
यात्रियों को बेचने के लिए वस्तुएँ भी साथ में लाकर भक्ति और व्यापार दोनों 
एक साथ करते होंगे । इसे प्रकार श्रारम्भ होने से, यह कोई आइचर्य की बात 
नहीं है कि मेलों को गिरजांपरों द्वारा सुरक्षा और विशेष संरक्षण प्रदान किया 
जाता था । यद्यपि अनेक प्रसिद्ध मेलों का आरम्भ इस प्रकार हुआ, मेले लगाने 
का श्रधिकार सम्राट द्वारा प्रदान किया जाता था; सम्भवतः इस प्रकार के 
अनेक अधिकार-पत्रों में पहिले से होने वाले जन-समूहों को केवल सरकारी 
मान्यता दे दी जाती थी । 
साधारणतः मेलों में विधिध प्रकार का व्यापार नहीं होता था; प्रत्येक 
मेले का संबंध मुख्यत. ऊन, खालें, वस्त्र, घोड़े इत्यादि किसी एक वस्तु से होता 
था। फिर भी अनेक मनुष्यों के एक ही स्थान पर एकत्रित होने से श्रन्य 
दिशाओं में व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। प्रत्येक मेले में खाद्य और पेय 
'पदार्थों का बड़ी मात्रा में व्यापार होता था और बस्त्रों की तेजी से बिक्री होती 
थी। साथ ही ज्योतिषी, जादूगर, नट और मदारी अपने खेमे लगाए रहते थे 
श्र लोगों की भीड़ से लाभ उठाते थे।'* 
कोई २ मेला केवल "एक दिन के लिए लगता था परन्तु साधारणतः यह 
एक सप्ताह तक चलता था और कभी २ यह अवधि बढ़ा दी जाती थी। मेले 
के दिनों में नगर के अधिकारी अपने अधिकार मेले के अधिकारियों के हाथों में 
सांप देते थे जिससे नगर में व्यापार पर लगाए हुए साधारण प्रतिबन्ध उठा 
लिये जाते भे । शान्ति की स्थापना, व्यापार की दर्तो और झंगड़ों के निपटारों 
के सम्बन्ध में घोषणा कर दी जाती थी । क्‍योंकि मेले में श्राने वाले दर्शक दूर 
दूर के भागों के होते थे इसलिए भगड़ों के निपटाने में तनिक भी विलम्ब होते 
का प्रभाव, न्याय के न मिलने के बराबर होता था। एक विशेष न्यायालय, 
जिसे “पाईपाउडर कोर्ट” (9]९50फ०९+ (०४:४८) कहते थे अभियोगों का 
निपटारा करने के लिए स्थापित किया जाता था। इस प्रकार के न्यायालय 
योर्क, विच्चेस्टर, लीन, ब्रिस्टल जैसे दूर २ स्थानों पर लगते थे और सम्भवतः 


१, सेलों का यह पहलू मनोरंजन ओर दिल बहलाव ही केवल आजकल 
क'मेल्नों में रह गया है । 


मध्य-युग में नगरें ओर व्यापार | रह 


वे ही व्यापारी जो समय सभय पर मेलों में जाते थे इनमें उपस्थित होते थे । 
अपने व्यापार की आवश्यकताग्रों के आधार पर उन्होंत़े व्यापारिक रीति-रिवाजों 
(व्यापार विधि) का एक ऐसा समूह निकाला जो व्यापारी समाज पर लागू 
माना जाने लगा यद्यपि यह किसी देश के परिनियम या साधारण नियम पर 
आधारित नहीं था ।' 
मध्यकालीन युग में मेले श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे । 
इससे दूर-दूर के देशों की वस्तुप्रों के यातायात में, जो अन्यथा उपलब्ध नहीं 
होती थीं, बड़ी सुविधा रहती थी । फिर भी अनेक मेलों के महत्त्व के बारे 
में अतिरंजित अनुमान लगाए जा सकते हैं। यद्यपि अनेक मेले लगते थे तथापि 
केवल कुछ ही अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे और सम्भवतः यह समझता कठिन 
है कि कुछ मेले इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हो गए कि उनमें दूर-दूर से दर्शक आते 
थे और अन्य मेले केवल स्थानीय ख्याति वाले रह गए। सम्भवतः सबसे 
प्रसिद्ध मेलों का महत्व अंशत: उनकी स्थिति के कारण और अंशतः उनके 
लगने की तिथियों के कारण था और* निश्चय ही जो व्यापारी मेलों में 
जाते थे चारों ओर फिरा करते थे इसलिए जिन स्थानों की स्थिति सुविधार 
जनक नहीं होती या जहां पर मेले असुविधाजनक समय पर लगते थे, उनमें 
बहुत कम दर्शक जाते थे । 
प्राचीन काल से व्यापारियों का एक अलग सामाजिक और आशिक वर्ग 
था।* उनका उह्ंश्य वस्तुश्रों का उत्पादन नहीं वरन्‌ विनिमय करके 


१. सन्‌ १३९० के बाद पाइपाउडर न्यायालयों का महत्त्व कम हो गया ओर 
उनका स्थान स्टेपल (5८०.०) के न्यायालयों ने ले लिया । 

२. दंगलेंड के सबसे प्रसिद्ध मेले निम्नलिखित थे--सेन्टईज, विन्चेस्टर, 
( सेन्ट जाइल्‍स ) स्टूअर-ब्रिज ओर सेन्ट बथोलोम्यू, स्मिथ फील्ड । 

३. विजय-पूर्वकाल में भी थ।ड़ा बहुत समुद्ग-पार व्यापार हं।ता था। इंगलंड 
के नोम॑णडी के साथ सम्बन्ध से दक्षिण-पूर्व ओर महाद्वीप के बन्दरगाहों के बीच 
व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। पूर्वी सम्ुद्वतट के बन्द्रगाह स्केंडिनेविया ओर 
बाल्टिक सागर से व्यापार करते थे और चेस्टर तथा ब्रिस्टल आयरलेंड से मुख्यतः 
दासों का व्यापार करते थे | 


३० इड्रलंड का आथिक इतिहास 


जीविकोपाज॑न करता या धन कमाना होता था और उनमें नगरों में रहने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती थी। केवल नगरों में ही व्यापारिक क्रियाझ्रों के 
अवसर मिलते थे और केवल नगरों की चहारदीवारी के पीछे ही व्यापारियों 
की वस्तुओ्रों की यथेप्ट सुरक्षा हो सकती थी । 
सभी दिश्लात्रों में मध्यकालीन जीवन सामुदायिक और सहकारी होता 
था। * अझतएवं यह स्वाभाविक था *के जो व्यापारी एक ही नगर मे रहते थे 
वे पारस्परिक लाभ, सुरक्षा और विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपना 
एक संघ बना ले । ऐसे संघ को वरिक्‌ श्रे णी कहते थे । प्रायः यह कल्पना की 
जाती है कि श्रेणी में नगर के सभी अधिकार-प्राप्त नागरिक सम्मिलित होते 
थ्रे या, दूसरे शब्दों में, केवल श्रेणी के सदस्यों को ही नागरिक अधिकार प्राप्त 
होते थे। यह मानना ठीक होगा कि प्रत्येक नागरिक प्रवेश शुल्क देकर श्रेणी 
का सदस्य बन सकता था किन्तु सम्भवतः नगर में ऐसे लोग भी होते थे जिनको 
नागरिक अधिकार प्रास थे, परन्तु जो व्यापार नहीं करते थे और श्रेणी, की 
सदस्यता के लिए प्रयत्न नहीं करते थे। साथ ही श्रेणियां ऐसे बाहर के 
"व्यक्तियों को सदस्य बना लेती थीं जिनको नागरिक अधिकार प्रास नहीं 
होते थे । ह 
इस देश में तामंत विजय से पूव॑ वरिणक्‌ श्रेणियों के अस्तित्व का कोई 
स्पष्ठ प्रमाण नही है, परन्तु ११वीं और १३वीं शताब्दियों में इज्भुलेण्ड के 
अधिकांश नगरों में श्रेरियां पाई जाती थीं और वे नागरिक जीवन का एक 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूणं अंग बन गई।* ऐसी कल्पना की जाती है कि इज्भलेड 
में इनका प्रारम्भ महाद्वीप पर चलने वाली एक पुरानी संस्था की नकल के रूप 
में हुआ था | इनके जन्म की यह व्याख्या भ्रनावश्यक है; यह स्वीकार करना 
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१. श्रेणियां ओर अन्य प्रकार के भ्रात्र विशेष कर धामिक श्रात्र इँगलेंड 
में प्राची नकाल से विद्यमान थे ओर मध्यकाल में भी चलते रहे । 

२. जिन नगरों सें कोई वशिक्‌ श्रंणी नहीं थी उनमें लन्दुन चिन्क्यूबन्दर 
और सम्भवतः नोरविच और कोलचेस्टर सम्सिलित थे। लंदन और चिन्क्‍्यू 


बन्द्रों को प्राच्चीन काल से व्यापार के अधिकार प्राप्त थे अतएुव्र उनके लिए 
श्र खिक अधिकारों के लिए प्रयत्न करना अनावश्यक था। 
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यथेष्ट होगा कि इनकी स्थापना मध्यकालीन जीवन की प्रवृत्ति के अनुकूल थी 
और यह कल्पना की जा सकती है कि जिन कारणों से उनका महाद्वीप पर 
जन्मब्हुआ वे इस देश में भी समान रूप से प्रवल थे । , 


वरिक्‌ श्रेणी के अधिकार एक अधिकार-पत्र द्वारा प्राप्त किए जाते थे 
जो कि सम्राट्‌ या भू-स्वामी द्वारा प्रदान किया जाता था। साधारणत: श्रेणी 
के सदस्यों को पुर में व्यापार का एकाधिकार होता था ।* केवल वे ही बिना 
मार्ग कर दिए हुए थोक या फुटकर क्रप-विक्रय कर सकते थे। किन्तु बाहर वालों 
को बहुधा नगर में थोक की ब्रिक्री के लिए अनुमति दी जाती थी और मार्ग-कर 
देने पर* वे श्रेणी के सदस्यों को भी माल बेच सकते थे। परन्तु वे फ़ुटकर 
बिक्री नहीं कर सकते थे और न गे र-सदस्यों से ही व्यापार कर सकते थे; ऐसी 
रियायतों से श्रेणी का एकाधिकार समास हो सकता था ।१ पुरवासी जो श्रेणी 
के सदस्य न थे नगर में क्रप-विक्रप कर सकते थे। कभी कभी एकाधिकार के 
और भी अपवाद पाए जाते थे क्योंकि वशिक्‌ श्रेणियों के अधिकार देश में 
सर्वत्र समान नहीं थे । 


श्रेणी का आदशोे रूढ़ मुल्यों पर उचित व्यापार स्थापित करना और लागू 
करना था | और जो आचरण इस आदशं के प्रतिकूल थे उनकों निषेब करना 
या कम' करना था । व्यापारी अयने वर्ग के अनुकूल सुविधाएं प्राप्त करने के 
लिए उचित लाभ ले सकता था लेकिन अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना ईसाई धर्म के अनुसार अनेतिक माना जाता था। क्रता और विक्रेता 
दोनों के प्रति उचित व्यवहार करने के लिए न्यायोचित मूल्य में घटा-बढ़ी नहीं 
होनी चाहिए। अभाव के दिनों में मूल्य बढ़ाकर दूसरों की भ्रावश्यकता से लाभ 
उठाना ईसाई धर्म के प्रतिकूल माना जाता था; इसी प्रकार अतिप्रदाय के 


दि 


१. यह एकाधिकार कभी कभी नगर के बाहर निर्दिष्ट दूरी तक होता था। 

२. गेर-सदस्यों को नगर में व्यापार करने की अनुमति देने पर मार्ग-कर 
इसलिए लर्गाया जाता कि वे “फर्माबर्गी? (ए77७708 5ए7४्ठा) नहीं देते थे ज। 
कि कर के स्थान पर सम्राट को दिया जाता था। 

हे ३. गेर-सदस्य अब्राज, ऊन, चमड़ा जेसी वस्तुओं में व्यापार नहीं कर 
सकते थे । 


इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


परिणामस्वरूप मूल्य घटाकर ईमानदार व्यापारियों को हानि पहुँचाना गलत 
माना जाता था।१ किसी मंडी में माल खरीद कर उसके मूल्यों में वृद्धि के 
बिना उसी मण्डी में अधिक मूल्य पर बेचने की प्रथा निषिद्ध थी। इसी*प्रकार 
मण्डी को जाती हुई वस्तुओं को मार्ग में खरीदने या मण्डी के खुलने से पूर्व मात 
के मण्डी में पहुंचते ही सस्ते भाव पर माल खरीदने की प्रथा निषिद्ध थी | किसी 
वस्तु का अधिकांइ, या सम्पूर्ण भण्ड्रार खरीद कर मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से माल 
मुद्दी में करने की प्रथा भी निषिद्ध थी । इन कुरीतियों का एक दूसरे से घनिष्ठ 
संबंध था और सदा इन में अन्तर बतलाना भी सम्भव नहीं था। ये बहुत 
साधारण थीं और शिकार्यतों की भरमार तथा तत्सम्बन्धी नियमों की प्रचुरता 
से ज्ञात होता है कि मध्यकालीन व्यापारियों का आचरण श्व णी के आदर्श से 
बहुत नीचे था । 


व्यापार का नियंत्रण वरिक्‌ श्रेणी का एक प्रधान कार्य था। बिक्री के 
लिए रखी गई वस्तुश्नों का श्रेणी के अधिकारी निरीक्षण करते थे और जो 
माल उत्तमता के उचित स्तर के नीचे पाया जाता था, ज़ब्त कर लिया जाता 
था और उसके मालिक पर जुर्माना किया जाता थी या बार बार अपराध 
करने पर उसे श्रेणी से निकाल दिया जाता था । खाद्य पदार्थों और प्रन्य 
वस्तुओं के नाप-तोल, उत्तमता और मूल्यों के संबन्ध में “मान नियमों” (& ७... 
228) की प्रसारण किया जाता था और यद्यपि बहुधा इन नियमों का अ्रप- 
बंचन होता था तथापि यह स्पष्ठ है कि क्रताओं को बेईमान व्यापारियों द्वारा 
ठगे जाने से बचाने का प्रयत्न किया जाता था । 

ढेर के भ्रधिकार पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि वरिक्‌ श्रेणी एक सामु- 
दायिक संस्था थी । यदि श्रेणी का कोई भी सदस्य फायदे से माल खरीद लेता 
था तो उसे दूसरे सदस्यों को सौदे में हिस्सा देना पड़ता था | ढेर के अधिकार 
पर अनेक प्रतिबन्ध थे जो भिन्‍त-भिन्‍न नगरों में भिन्‍न-भिन्‍न थे | कुछ स्थानों 
पर यह रिश्रायत उनको मिलती थी जो सौदे के समय उपस्थित होते थे, श्रत्य 
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_ १. यदि कोई व्यापारी सामान्य मूल्य पर अपना माल नहीं बेच सकता था 
, तो श्र खी के अन्य बंधुओं की अनुमति के बिना मूल्य नहीं घटा सकता था; किन्तु 
अनुमति प्राप्त न होने पर वह अतिरिक्त साल उनको दे सकता था । द 


शिल्प श्रेणियाँ 


हामिक अ्रविच्छिन्तता बतलाने का प्रयत्न* किया गया था । यह प्रयत्त असफल 
रहा क्योंकि कोई ऐसी अविच्छिन्तता नहीं थी । फिर भ्री दो प्रकार के औद्योगिक 
संगठनों में साहहय और अन्तर की बातों पर ध्यात देना रुचिकर होंगा; 
यद्यपि एक का जन्म दूसरे से नहीं हुआ तथापि उनमें साधारणतः मानी गई 
से अधिक समानता है । केवल ऊपरी तुलना से ज्ञात होगा कि श्रेणी एक छोटे 
क्षेत्र में कार्य करती थी जब कि श्रमिक-झंघ राष्ट्-व्यापी होता है; कि श्रेणी 
में शिल्प से सम्बन्धित सव व्यक्ति चाहे उपाध्याय हो ग्रा श्रमिक सम्मिलित होते 
थे जब कि श्रमिक-संघ में केवल नियुक्त व्यक्ति होते हैं; कि श्रेणी का आधार 
नियोक्ता और नियुक्त में एकहितता थी जबकि श्रमिक-संघ हितों में विरोध तान 
कर चलता है; कि श्रेणी, श्रमिक-संघ के विपरीत, दूसरी बातों के साथ-साथ 

धार्मिक और परोपकारी उह इयों से सम्बन्धित थी; और, कि श्रेणी का उद्देश्य 
शिल्प की ख्याति बताए रखना था जब कि श्रमिक-संघ का उहँ ध्य केवल इसके 
सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने से होता है । किन्तु कार्यक्षेत्र में अन्तर अर्थ- 
व्यवस्था के स्थानीय से राष्ट्रोय में परिवर्तन होने के स्वाभाविक फल से अ्रधिक 
नहीं है और यह मान॑ कर चलना कि श्रमिक-संघ सदा नियोक्ताञ्रों से विरोध 
के आधार पर काये करते है अ्रकाख्य नही है। कभी-कभी औद्योगिक कलह 
उत्पन्त हो जाता है और समाचार पत्रों में जनता का ध्यान आकर्षित करता है 
किन्तु बड़े श्रमिक संघों के कार्यालयों में प्रतिदिन होने वाले कार्य का हड़तालो 
के प्रोत्साहन से सम्बंध नहीं होता; साधारणत: नियोक्ताओ्रों और उनके संगठनों 
से पूर्ण मेत्री के आधार पर अनेक मामलों का निपटारा होता है। इसके 
अतिरिक्त एक श्रमिक-संध के सदस्य बहुधा महसूस करते हैं कि नियोक्ताओं से 
शत्रुता के स्थान पर उनसे सहयोग करने से अ्रधिक लाभ हो सकता है और कि 
उद्योग की सम्पन्नता से दोतों वर्गों को लाभ और इसमें मन्दी से दोनों वर्गों को 
हानि होती है । श्रेशियो द्वारा शिल्प में शिशिक्षुग्रो की संख्या सीमित रखने का 
आग्रह और श्रमिक संघो द्वारा किसी व्यवसाय में प्रवेशाथियों की संख्या सीमित 


१, बेन्‍्टानों की “हिस्टी एण्ड डेवलपमेनल्ट ऑफ गिल्डस” में और 
हावल की “कानफ्लिक्ट ऑफ केपीटल एण्ड लेबर, एण्ड टुड यूनियनिज्म, न्यू 
एण्ड ओल्ड” में भी । 


४० : इड्लेंड का आथिक इतिहास 

रखने के प्रयत्न,करने की नीति दोनो समान रूप से किसी उद्योग में श्रम की 
मांग और पूर्ति में साम्य उत्पन्न करने के प्रयरन है। श्रेणियों के परोपकारी 
कार्य के प्रतिरूप राष्ट्रीय सुरक्षा योजना की स्थापना से एवं कई श्रमिक संघों 
द्वारा 'प्रीति” लाभ थे । और एक श्रमिक संघ को अपनी “शिल्प” की ख्याति 
के प्रति उदासीन समभना उतना ही सही नहीं होगा जितना कि कम से कम 
बाद के दिनों में श्रेणियों में स्वार्थेधरता के तत्त्वों के प्रति आँखें मृदना। 
राष्ट्रीय रेल-कर्मचारी संघ जेसा बड़ा संघ रेल-कर्मचारियों की कार्यशक्ति और 
विश्वसनीयता की निन्‍्दा पर तीत्र क्रोध करेगा, जिनकी यथायोग्य ख्याति 
बहुत ऊँची है। ब्रिटिश चिकित्सक संघ और अध्यापकों का राष्ट्रीय संघ जैसे 
संगठन जो सारांशतः चिकित्सकों और ग्रध्यापकों के श्रमिक संघ हैं केवल अपने 
सदस्यों के भौतिक हितों की रक्षा ही के लिए नहीं बने हुए हैं; वे क्रमश: 
स्वास्थ्य और शिक्षा के अपने क्षेत्रों में लोक-कल्याण की वृद्धि के लिए भी उत्सुक 
हैं । भृतकाल में मध्यकालीन झ्ौद्योगिक संगठन को आदर्ण बनाने की प्रवत्ति 
रही है; यह मानना अच्छा होगा कि इसकी कुछ उत्तम विशेषताएं आज के 
ग्रौद्योगिक संगठन में पुनः उत्पन्न हो गई हैं । 


चोथा अध्याय 
स्वामि-भू पद्धति की अवनति 


_स्वामि-श्र्‌ पद्धति, जिसकी सब से महत्त्वपूर्ण विशेषता दासों द्वारा भू-स्वामी 
के हवाले की खेती की थी, कुछ शताब्दियों तक चली । यह लम्बी ग्रवधि बिना 
परिवतन के नहीं निकली; स्वामि-भ के रिवाजों और व्यवहार में रूपान्‍्वर हुए, 
यद्यपि वे इतनी मन्द गति से हुए कि उन पर ध्यान भी कठिनता से गया। 
मध्य युग के अनन्त के दिनों में अधिक निश्चित परिवर्तन हुए, परिवर्तन जिनका 
आ्राधात पद्धति की जड़ों तक पहुँचा । दासों का स्वामी की + 
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(जो उन्‍्तीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक पूरणातें: अह्श्य नहीं हुई) के स्थान पर _ 
बाड़े बनमे-लगे, और रिवाज का प्रभाव, जो स्वामि-भ के आथिक जीवन में 
बहुत अधिक था, कमजोर पड़ गया । मध्यकालीन स्वामि-भू पद्धति की अ्रवनति 
उन आन्दोलनों के कारण हुई जिनका चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों में 
विकास हुआ । ये आन्दोलन संख्या में तीन थे । 


पहला था श्रम सेवाओं की एवज पर मुद्रा की भ्रुगतान का स्थानापत, 
जिसे विनिमय कहते हैं । यह बारहवीं शताब्दी में कभी कभी होता था और 


॥>मसपन्‍कर-ा+ न सपक/ 


शेष संसार से कटे हुए एक ग्रसभ्य समाज में (जैसी कि एक आदर्श” स्वामि-भू 
होती, यदि इसका कहीं अस्तित्व होता) विनिमय स्पष्टत: असंभव था क्‍यों 
कि वहाँ मुद्रा की पूति विद्यमान नहीं थी। स्वरामि-भ्र के निवासी विनिमय के 
माध्यम के रूप में मुद्रा के प्रयोग से समीपवर्ती नगरों की मंडियों और मेलों में 
उपस्थित होने ही से, जहाँ वे अ्रतिरिक्त उत्पत्ति की बिक्री के लिए जाते थे 


.._$. स्वासि-भ्‌ के न्यायालयों सें काम पर अनुपस्थित रहने पर लगाए 
गए जुसनि विनिमय की शर्ते निर्धारित करने के आधार बन गए। 


घर इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


परिचित हो सकले: थे। इसलिए विनिमय सब से पहले उन स्वामि-भ्रूमियों के 
ग्रधिक सम्पन्न आसामियों में प्रचलित हुआ जो नगरों से बहुत दूर नहीं थीं 
जब कि अधिक पृथक स्वामि-भूमियों में यह बहुत दिनों बाद तक बिल्कुल-भी 
प्रकट नहीं हुआ । 
विनिमय भू-स्वामी और दास के बीच सन्धि के फलस्वरूप प्रकट हुश्रा, 
यद्यपि कभी कभी ऐसे उदाहरण मिलण्गए हैं जब यह स्वामी द्वारा ग्रासामियों 
की इच्छा के विरुद्ध थोपा गया था। जब जिस समाज में रिवाज के बन्धन 
मजबूत हों और उसमें परिवत्तेन के विरुद्ध आशानुकूल विधारण पर इस अंश 
तक विजय पा ली गई कि प्रस्ताव पर विचार किया जा सके 'तब स्पष्ट हो 
जाएगा कि इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। भ्रृ-स्वामी दासों से प्राप्त मुद्रा 
मजदूरी पर रखे हुए श्रमिकों को देता था; यह आशा की जाती थी कि मजदूरी 
पर ऋखे हुए श्रमिक दासों की अपेक्षा अधिक कार्य-कुशल होंगे। मजदूरी पर 
रखा हुआ श्रमिक कितना ही सुस्त क्‍यों नहीं हो रोजगार छुटने के भय से कुछ 
काम करेगा ; दास को सदा काम करने के लिए अंकुश लगाना पड़ता था। 
इसलिए विनिमय के फलस्वरूप श्रमिकों के निरीक्षण और जागीर के प्रबन्ध 
का व्यय घट गया । इसके अतिरिक्त कम मजदूरों की ञ्रावश्यकता होती थी 
क्योंकि वर्ष में कभी कभी भूमि पर कठिनाई से कोई काम होता था; इस 
प्रकार भू-स्वामी को विनिमय में दी जाने वाली मुद्रा के एके भाग की बचत 
हो जाती थी । आसामी को भी बेगार से छुटकारा पाने में प्रसच्चता थी क्योंकि 
[ल भार-स्वरूप ही नद्दी किन्तु गव॑ तोड़ने वाली भी थी। विनिमय उस 
की स्थिति में सुधार की एक अवस्था थी; यह श्री; यह उसको पूर्ण स्वतस्त्रता की ओो की ओर 
एक बड़ा कदम था। भुगतानों की प्रक्ृति से भी उस को लाभ हुआ; '* ये 
निद्िचत थीं और इनको ज्षीघ्र ही रिवाज का बल मिल गया, जिससे कालान्तर 
में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हुए तो भी ये अप्रभावित रहे, दीर्घकाल में मुद्रा 
का मूल्य गिरा या दूसरे शब्दों में कीमतोें-का-साधा 









१. केवल एक अनिश्चित के स्थान पर निश्चित उत्तरदायित्व का स्थानापन्न 
करने से आसासी की स्थिति रु घरी । 
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लेकिन, यद्यपि स्वामी और आसामी दोनों को विनिमय स्वीकार करने में 
प्रयोजन था, दोनों के हित एक नहीं थे। एक दास के सकल उत्तरदायित्व के 
सम्बन्ध में, एक ही समय में, विनिमय कठिनाई से स्वीकार किया जाता था 
आसामी, वरदान-कार्य, गाड़ी चलाना या सामान ढोना जेसी सेवाओं का 
विनिमय कराना चाहता था जो उसके लिए सबसे अ्रधिक कृष्टकारक थी; 
स्वामी उन सेवाओं के बारे में समभौता करना चाहता था जो उसके लिए 
न्यूनतम मूल्य रखती थी। संभवतः सर्वप्रथम विविध जिन्स में की जाने वाली 
भुगतानों का मौद्रिक उत्तरदायित्व में रूपान्‍्तर किया गया। तत्पदचात्‌ सताह- 
कार्य का विनिमय किया गया;) उसके बाद संभवत., गाड़ी चलाने का; और 
सब से बाद में वरदान-कार्य का । यह सत्य है कि दासों को फसल के समय खेतों 
पर कार्य करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करने के सम्बन्ध में स्वामी की अनिच्छा 
का कारण विशेषत: इस व्यस्त समय में मजदूरी पर श्रमिक प्राप्त करने की 
कठिनाई थी। तो भी यह याद रखना चाहिए, कि वरदान-कमियों को भोजन 
और पेय प्रदान करना, रिवाज के अनुसार, स्वामी का उत्तरदायित्व था; मध्य 
युग के अन्त में कीमयों के बढ़ जाने से भोजन-सामग्री का मुल्य श्रम के मूल्य के 
समान यो उससे भी अधिक था। जब ऐसा हो गया ज्तो स्वामी को विनिमय से 
इन्कार करने का कोई कारण नहीं रहा । कुछ स्वामि-भूमियों पर आरम्भ में 
विनिमय अस्थायी था और स्वामी की इच्छानुसार प्रतिवर्ष निश्चित किया जाता 
था । परत्तु कुछ वर्षों तक चलाई जाने के परचात्‌ इस व्यवस्था ने रिवाज का 
रूप ले लिया और पुराने रिवाजों पर पुनः व्यवहार करना कठिन हो गया । 





यदि स्वामि-भ पर मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिक नहीं होते तो 
विनिमय साधारणतः प्रचलित नहीं हो सकता था। हालियों के रूप में इस वर्ग 
का बीज पहले ही मौजूद था; आसासियों के छोटे लड़कों और अन्य स्खवासि- 
भ्ूमियों से नव आगस्तुकों से यह झौर भी हृढ़ हो गया । प्राचीन काल में देशान्तर 





१, स्थानापनन व्यक्तियों द्वारा सप्ताह-कार्य करवाने के रिवाज से परिवर्तन से 
सुविधा रही । आसासी द्वारा सजदर नियुक्त करके कार्य करने के लिए सेजने के 
स्थान पर स्वासी सीधा सजदूर रखने लगा। 





४छ इड्न्‍रलेंड का आर्थिक इ तिहास 


गमन प्राय अज्ञात था, मध्य य्रुग के अन्त मे परिस्थितियों में परिवर्तन होने मे 
यह वढ गया । 

सन्‌ १३४८-४९ की. “काली-समृत्यु” से अस्थायी रूप से रुक जाने तक 
बहुधा प्लेग पडा करते थे। वास्तव में प्लेग कठिनाई से बिल्कुल मिंटता था 
और भयकर विस्फोट जो कभी कभी हुए हैं उनको एक ऐसे रोग का हिसात्मक 
प्रदर्शन मात्र माना जा सकता है जो सदा न्यूनाधिक रूप मे मौजूद रहता था। 
चौदहवी शताद़ी मे अनेक वार गम्भीर प्लेग पडे, विशेषत १३४८-४६ में 
१३६१-६२ मे और १३६८-६९ मे और १३७०, १३८१-८२ और १३६६ मे 
ग्रन्य महामारिया फैली | सन्‌ १३४८-४६ के प्लेग को “काली मृत्यु” कहते थे 
इसका आरम्भ १३३३ के लगभग चीन में हुआ बतलाते है। लगभग १३४४५ में 
यह एगिया माइनर मे प्रकट हुआ और १३४७ मे इटली मे, १३४८ मे फ्रास में 
और १३८९ के शरत्काल मे इज्भलेंड में फेल गया । इससे असाधारणात अधिक 
मृत्युए हुई । मध्यकालीन कथा-लेखकों की अ्रतिशयोक्ति का पूरा ध्यान रखते 
हुए और केवल निश्चित ऐतिहासिक प्रमाणों पर निर्भर करते हुए यह 
सविदश्वास कहा जा सकता है क्रि इस देश के लगभग एक तिहाई श्रादमी इस 
प्लेग से मर गए। यह भी कम हो सकता है, यह सभव है कि अनुपात अधिक 
ऊंचा था। सीभोम सहित अनेक खोजकर्त्ताओं का मत है कि लगभग आधे लोग 
मर गए थे और यह कहना शायद प्लेग के प्रभाव का उचित अनुमान है कि 
जन-सख्या चालीस लाख से ऊपर से लगभग पच्चीस लाख रह गई। यह सभव 
नही है कि प्लेण महाद्वीप पर कम प्रचण्ड था और यह आइचये हो सकता है 
कि इज्धलंड सहित यूरोप सर्वथा जन-सख्या-रहित नही हुआ । 

काली मृत्यु मे मरण का तात्कालिक परिणाम श्रम का भारी अभाव था; 
फसले खेतों पर सड़ गई और भूमि श्रकषित पडी रही । भू-स्वामी मजद्रो को 
प्राप्त करने मे हैरान हो गए ।* जो कुछ स्वतत्र श्रमिक बच रहे श्रवणातीत 


पृ, एक समय यह माना जाता था कि चोदहवी शताब्दी के सध्य तक 
विनिमय व्यापक ही नहीं साधारण हो गया था ओर प्लेग के कारण परिवर्तित 
परिस्थिति में स्वामियों ने उन दासों को जिन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का विनिमय 
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मजदूरी मागते थे, जब कि जिन दासों ने श्रब॒ तक अपनी सेवाओं का विनिमय 
नही कराया था उन्होने स्व॒तन्त्रता के लिए प्रबल अनुरोध किया" वे अपने श्रम 
के मुल्य के सम्बन्ध में अधिक चेतनाशील थे । उनको श्रेमिको की अपेक्षा अपनी 
सामाजिक स्थिति में परिवर्तत का भी बोध था | पहले एक श्रमिक की अपेक्षा 
एक आासामी अधिक सम्पत्त और धनी होता था; प्लेग के बाद मजदूरी बढ़ 
जाने से एक दास की अपेक्षा एक श्रमिक अच्छा हो गया था। स्वामियों ने 
स्थिति का सामना करने के लिए एक ओरे श्रमिको की मजदूरी यथापूर्व स्तर 
पर रखने के लिए नियम बनाए और दूसरी ओर यथासभव दासों को विनिमय 
प्रदात करना “अस्वीकार करने लगे। सन१३ ४९ के श्रमिकों के अध्यादेश और 
१३५१ के श्रमिकों के अधिनियम के वावजूद मजदूरी वढती गई, इससे 
स्वामियी की जो भी सेवाए' उनको अब भी प्राप्त हो सकती थी उनका अधि- 
करा लिया था पुनः व्यक्तिगत सेवाओं का भार उठाने के लिए बाध्य किया। यह 
मत प्रो० थोरोल्ड रोजस ने लोक-प्रिय बनाया है, जो बड़े विद्वान और परिश्रमी 
थे, परन्तु यह खोज करने पर असन्‍्य निकला है। अब यह माना जाता है कि काली 
रूत्यु से पूर्व विनिमय का त्षेत्र इतना व्यापक नहीं था जितना कि पहले माना जात; 
था। यह सानने के लिए कारण है कि विन्सिय को साधारण बनाने के लिए यशथेष्ट 
मात्रा में सुद्राए उपलब्ध नहीं। थो। इसके अतिरिक्त इस बात के प्रमाण हैं कि देश 
में आधी से अधिक स्वासि-भूमियों पर विनिमय का अस्तित्व नहीं था जब कि अनेक 
दूसरियों में यह केवल अंशतः प्रचलित था। यह केवल बहुत कम अनपात में पूर्ण 
था। अब यह ज्ञात हो गया है कि अनेक स्वामि-भू पंजियों में निकृष्ट चाकरी का 
मोद्रिक मूल्य लिखा हुआ मिलता है; निःसन्देह यह रिवाज नौकरी नहीं देने पर 
जुसने आँकने में उपयोगी था और विनिमय स्वीकार हो जाने पर निश्चित रूप 
से बहुत मूल्यन्ान था, परन्तु इस आधारभूत परिवर्तन से बहुत पहले प्रायः ऐसा 
किया जाता था। अनिवार्य सेवाओं के मूल्य का लेखा विनिमय का प्रमाण सान 
लिया गया है, परन्तु यह ऐसा नहीं था। 


3. सन्‌ १३९१ में, जबकि प्लेग फेल रहा था, एडवर्ड तृतीय ने एक श्रमिकों 
का अध्यादेश जारी किया जिससे काली ऊझुत्यु से पूर्व प्रचलित मजदूरी से अधिक 
मजदूरी लेना या देवा निषिदध कर दिया गया और श्रमिकों को मजदूरी की पुरानी 
दर पर कारये करने का आदेश दिया गया। सन १३५१ में प्रथम श्रमिकों का अधि- 


धर इज्जललेंड का आधथिक इतिहास 


कार त्यागने की अनिच्छा बढ गई। विनिमय को प्रगति पर इस रुकावट से 
आसामी अधिकाधिक अस्‌न्तुष्ट हो गए और यह असन्‍्तोष किसान विद्रोह के रूप 
में प्रकट हुआ । 


सन्त १३८१ में किसानों के महान्‌ विद्रोह के कई कारण थे! और आसा- 
मियो के अतिरिक्त अनेक वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित थे। विनिमय की 


न कलन>«नन न *कननन तन लानत जनम नीति यान ननन. 


नियम बनाया गया जिससे अध्यादेश की शर्तों को वंधानिक मान्यता प्रदान की गईं 
कि कीमतें ओर मजदूरी पुनः पुराने स्तर पर जानी चाहिए। किसान विद्रोह 
पूर्व जो तीस वर्ष निकले उनमें यह व्यवस्था पाँच बार बनाईं गईं और क्रमागत 
व्यवस्थापन ने दंड सें वृद्धि का रूप लिया। 

संसद्‌ सदस्य भू-स्व्रासी थे ओर संसद्‌ में भू-हित का प्रतिनिधित्व, था, जो 
उस समय, राष्ट में अकेल। महत्त्वपूण हिंत था, जब कि निम्न वर्गो को राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । अतएव श्रमिकों के अधिनियमों की वर्ग विधान के उदा- 
हरणों के रूप में निन्‍दरा करना स्वाभाविक ह। परन्तु आज के आर्थिक विचारों को 
चोदहवों शताब्दी में लगाने से इस आओद्य/गिक संहिता को पारित करने के उह्द श्यों 
की गलतफहमी हो जाती है। श्रम के अभाव के दिनों ऊचोंसजदूरी सां गनः दूसरों 
की आवश्यकता से लाभ ज़ठाना था ओर यह अनुचित तथा इंसाईं धर्म के प्रतिकूल 
था। जसा कि इस पुस्तक में अन्यत्र बतलाया गया है, यह माना जाता था कि पत्येक 
वस्तु का एक उचित मुल्य वसूल किया जाना चाहिए । सजदूरी श्रम का मूल्य भा 
ओर इसमें मांग के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और, यद्यपि इस सिद्धान्त 
का व्यवहार धनिकों के हित में और निधनों के विरुद्ध मालूम होता था, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि अधिनियम सें वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित करके श्रमिकों की रक्षा 
करने का अयत्न किया गया था। जो श्रसिक काली मत्यु से पहले की दरों पर देता 
ओर लता था वह प्लंग क पहले की अपेतज्ञा न अच्छा था ओर बुरा ही । 

वास्तव मं यह अधिनियम स्थायित्व बनाये रखने का प्रयत्न था जो मध्य 
युग में वां छनीय साना जाता था । यह सम्भव है कि यदि वस्तुओं के मूल्य पुराने 
स्तर पर रखे जा सकते ते! इसके पारित होने से असंतीष कम ६।ता । परन्तु मूल्य 
बढ गए ओर लं।ग उस सजदरी पर निर्वाह नही कर सके जो पहले उनके निर्वाह 
के लिए यथेष्ट थी। कानून के बावजूद मजदूरी में जो वृद्धि हुईं वह मूल्यों में हो 
रहो वृद्धि के परिणामस्वरूप थी । 

* १, किसान विद्वोह के सुख्य कारण संक्षेप में निम्नाँकित हैं :-- 
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ग्रस्वीकृति के अतिरिक्त अनेक कठिनाइयां प्रकाश में आई, लेकिन फिर भी यह 
निश्चित है कि यह आन्दोलन अधिकांश में दासों का, विद्रोह था और उनकी 
सब से बड़ी माँग स्वतन्त्रता थी। ईसेक्स से लोगों के, लिए लिखा हुआ है कि 
वे जब “माइल एण्ड” पहुंचे तो उन्होंने स्वतन्त्रता, भुमि का लगान चार पैन्स 
प्रति एकड की दर से निश्चयन, ओर क्षमा की याचना की । इन मांगों का 
ग्र्थ स्वामियों की अनिवाये सेवान्रों से मुक्ति और एकड़ों की संख्या पर झ्राधारित 
विनिमय भुगतान ही लगाया जा सकता है । उस समय प्रस्तावित मान के 
ग्रनुसार एक सामान्य आसामी (विरगेटर) दस शिलिंग वाधिक देने पर स्वामी 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा । 


विध्रोही दासों को ऐसे वचन देकर घर लौटने के लिए बहकाया गया 
जिनका पालन नहीं किया गया । आगामी वर्ष अनेकों को मौत के घाट उतार 
दिया गया या अन्य प्रकार से सजा दी गई और आन्दोलन अ्रसफल प्रतीत होने 
लगा । किन्तु विनिमय की क्रिया जारी रही और हर एक वर्ष भ्रधिक दासों ने 





१. स्वामियों द्वारा विनिसय प्रदान करने की अनिच्छा के प्रति आसामियों 
में क्रोच । आसामी अपनी सेवाओं के मूल्य के विषय स॑ अधिकाधिक जागरूक 
और अपने बोफों के प्रति अधिकाधिक असनन्‍्तुष्ट होते जा रहे थे । 

२. श्रमिकों के अधिनियर्मों हारा सजदरी में वृद्धि रोकने के प्रयत्नों के प्रति 
श्रमिकों में असन्तोष । 


नगर! में श्र णियों की नीति के प्रति प्रशिक्षित श्रमिकों म॑ असन्तोष ।. 

(फोइसारट के विद्रोह के वर्णन से स्पष्ट ह कि लन्दन नगर की साधारण जनता की 

सहानुभति कैन्ट के विद्रोहियों की ओर थी ओर विद्वोहियों ह्वारा लन्दन को पुद्ध 

पार करके नगर में प्रवेश रोकने के जो प्रयत्न किए गए उन्होंने उनमें बाधा डाली ।) 
४. प्रति पुरुष कर का लगाया जाना जो अत्यन्त अलोकग्रिय था । 


&, युद्ध में सफलता के अभाव ओर जॉन ऑफ गान्ट की अल्ोकश्रियता से 
उत्पन्न राजनीतिक असंतोष । 


, दरिद्र पुजारियों? के समाजवादी (या साम्यवादी) उपदेश, जो 
विक्लिफ के अनयायियों में से होंगे । 


अत पक 


घ्द * इड्नलेंड का आथिक इतिहास 


अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । हो सकता है कि कुछ अ्रशो तक दूसरे विद्रोह 
के भय से ऐसा हुआ हो; दूसरी बार दासो को प्रतिज्ञाओं से बहकाना सरल 
नही होगा । परन्तु विनिमय की ओर आन्दोलन जारी करने का एक ओर 
कारण था । कई आसामी जिनको इसकी इन्कारी कर दी गई थी अपना खेत 
छोड गए और स्वमि-भ से भाग गए। श्रम के साधारण श्रभाव के कारणा 
उनका स्वतन्त्र मजदूरी पर काम करने वालो के रूप में तत्परता से स्वागत 
हुआ । भागने के समय से एक वर्ष और एक दिन तक वे पीछा करके वापस 
लाए जा सकते थे--यदि उनका पता चल जाता, जो, मध्यकालीन स्थिति मे, 
सरल काम नही था । जो स्वामी विनिमय के लिए स्वीकृति नहीं देता था 
उसके लिए दासों को रोके रखना असम्भव था, जिससे उसकी स्वामि-भर के 
वीरान होने का भय था । 


भू-स्वामियों को परिस्थिति देखना और अपने दासो से सन्धि करनी पडती 
थी | विनिमय की क्रिया अब भी मन्द थी, पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य तक यह 
सामान्य हो गई और ट्यूडर काल के प्रारम्भ तक व्यक्तिगत सेवाएं लगभग 

“मृतकाल की वस्तु हो गई ।” 

विनिमय स्वीकार होने पर आसामी का दर्जा तत्काल अदृब्य नहीं होता 
था, परन्तु अनिवार्य सेवाओ्ओो की समाप्ति के एक या दो पीढियो के बाद आसा- 
मियों को स्वभावत: स्वतन्त्र आदमी माना जाने लगा, जो अपने खेतो के लिए 
लगान देते थे। ट्यूडर काल में आसामी के दर्जे का मुख्य महत्त्व यह था कि 
इससे भू-स्वामियों को वित्तीय लूट कर अवसर मिलता था; कभी कभी ग्रत्यधिक 
सहायता, उत्तराधिकार-दंड (हेरियट) ओर विवाह-दंड (मरचेट) माँगे जाते थे । 
आसामी के दर्जे के सम्बन्ध में जितने अभियोग न्यायालयों में आए, न्यायाधीशों 
में स्वतन्त्रता मानकर चलने की प्रवृत्ति थी। एलिजाबेथ ने शाही भ्ूमियों पर 
आ्सामी वृत्ति समाप्त कर दी। अ्रन्ततः, १६१७ में, पिग बनाम केले के मुकदमे 
में जिसमें प्रतिवादी केले ने यह प्राचीन दलील दी कि वादी उसका आसामी था, 


न मं ७७७७ असल. रफनननतमकतक -मरमननमटरमत.. स्‍पजाकन»करछ->-तमतकामअ३९2००णमुनब, 


,. ५. व्यक्तिगत सेवाओं के जीवित रहने के उदाहरण कर्भी कभी एलिजाबेथ 
के शासन तक खोजे जा सकते हैं। 
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यह निर्शाय दिया था कि आसामी वृत्ति समाप्त हो छुकी थी ! 


जब भ्रू-स्वामी और दास विनिमय पर सहमत हो-जाते थे तो दास को जो 
भुद्रा की भुगतान करती पड़ती थी उन सेवाओं के मूल्य पर आधारित थी जो 
दास ने करता बन्द कर दिया था, यह इत सेव्राओं के वदले “उन्मोचन' था। 
कालास्तर में इस भुगतान का आदि कारण भुला दिया गया, या कम से कम 
अन्धकार में पड़ गया और यह उसप्त शरमि का लगान माता जाने लगा जो 
किसान के पास अश्रब भी थी ) परन्तु यह भूमि के मूल्य या दूसरों की इसको 
प्तकरने की अभिलाषा पर आधारित स्पर्धी लगान या अत्यधिक लगान 
नहीं था । यह उन्मोचत शुल्क था, इसकी मात्रा में परिवर्तत नहीं किया जा 
सकता भरा, और इसे देते रहने तक किसने कौ खेत ये> निकाला नहीं जा 
सकता था । वह रिवाजी किसान. या अधिक सामान्यतः “प्रतिलिपिधार्स 
कहलाता था ।* आगे चलकर एक प्रतिलिपिधारी और एक निःशुल्कधार। 
(माफीदार) में यह अन्तर पड़ गया कि निःशुल्कधारी उन्मोचन-शुल्क (लगान) 
नहीं देता था * ।र उसके पास भूमि के स्वत्वाधिकार-पत्र थे जब कि प्रति 
लिपिधारी उन्मोचन शुल्क देता था और उसके पास भूमि पर अपना अधिकार 
सिद्ध करने के लिए केवल स्वामि-भू के अभिलेखों की एक प्रतिलिपि होती थी । 
दूसरा आन्दोलन जिसका मध्यकालीन स्वामि-भू पद्धति को नष्ठ करने की 
प्रवृत्ति के रू में ऊपर उल्लेख किया गया है वह भू-स्व्रामी के हवाले का 
स्वत्वापंणा था । हवाले पर दासों द्वारा खेती की जाती थी, काली मुत्यु के 


१. इस प्रकार अधिकांश आंग्ल किसानों को १५०० से पूर्व व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता ग्राप्त हो चुकी थी ओर १६१७ सें दासत्व वधानिक रूप से समाप्त हो 
गया। फ्रान्स में दास प्रथा अठारहवीं शताब्दी तक समाप्त नहीं हुई और १३७८६ 
तक यह वेधानिक रूप से नहीं उठाई गईं | यह ग्रशा में १८०७ में समाप्त की गईं 
आस्टिया और हँगरी में १८४८ में, जब कि यह रूस में १६६१ तक और पोलेन्ड 
में १६६४ तक चलती रही । 


२, “प्रतिलिपिधारी” शब्द आरम्भ में, केवल आजीवन किसानों सहित 
सब रिवाजी किसानों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु कालान्तर में यह 
केवल उनके लिए सीमित हो गया जिनकी भमि अधिकारियों को उत्तराधिकार में 
मिलती थी । न्यायालय केवल इनकी रक्षा करते थे। 


६० इड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


पश्चात्‌ इस कार्य के लिए यथ्रेष्ट दासों या स्वतत्र श्रमिकों को प्राप्त करना बहुत 
कठिन हो गया । कुछ भू-स्वामियों ने जो कोई लेना चाहे और इसके लिए 
आवश्यक श्रम इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करे उसको हवाले की 
भूमि पट्टे पर देकर इन कठिनाइयों का हल किया -। बहुधा मुख्तार या मुखिया 
या अपेक्षाकृत धनी आसामियों में से एक भृ-स्वामी से हवाला लेकर देखता था 
कि क्‍या वह इससे लाभ उठा सकता,था । स्थानीय होने से वह भूमि की दशा 
जानता होगा । वह श्रमिकों से परिचित हो सकता था और वह अपने परि- 
वार के सदस्यों से काम ले सकता था । परन्तु आने वाले किसान के पास खेती 
की पू जी कठिनाई से मिलती थी--कम से कम यथेष्ठ मात्रा में नहीं--और 
प्रारम्भिक पट्टों मे भूमि प्राय: बलों और घोड़ों, हलों भर दूसरे औजारों और 
बीजों सहित दी जाती थी । वास्तव में यह एक चालू धन्धे के रूप में दी जाती 
थी । ऐसे पट्टों को पृजी-शर-भूमि के पट्टं कहा जाता था, ये एक साथ कुछ 
वर्षों के लिए होते थे और प्राय: नये कर दिए जाते थे ।! यदि यह क्रम पचास 
वर्ष तक जारी रह गया तो किसान बिना पूजी के भूमि पदट्ट पर ले सकता 
“था| स्पष्ठ है कि यह साहस सफल रहा । किसान ने केवल जीवित निर्वाह ही 
नहीं किया परन्तु प्रति वर्ष कुछ बचत कर ली और लगभग अद्ध॒ शताब्दी में 
इतनी पू जी इकट्टी कर ली कि वह साधारण पट्टा ले सके । 


हवाले के लिए भ्रू-स्वामी* को जो लगाव दिया जाता था वह मुद्गा में हो 
सकता था या जिन्‍म में । यह रिवाजी किसानों द्वारा दिए जाने वाले उनन्‍्मोचन 
शुल्क (लगान) से भिन्‍न था; यह स्पर्धी लगान था और पट्टा नया करने के 
समय इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। मध्य युग में निश्चित भुगतान को 
फर्म ((८777) कहते थे, इस प्रकार हवाले का किसान फर्मर ((८+छाष्टः) या 


4. यद्यपि प्राचीन काल में कर्षित हवालों में खुले खेतों में बिखरी हुई 
पाटियां हंतो थीं, पन्द्रहवीं शताब्दी तक अधिकांश हवाले एक चक में हो गए थे। 
निश्चय ही पाटियों की अदला-बदली स॑ ऐसा हुआ होगा | 

२. भ-स्वासी जो स्वासि-भ पर निवास करना बन्द कर देता था एक 
किसान नहीं रहकर एक लगान पाने वाला बन जाता था । 


स्वामि-भू पद्धति की अवनति ६२ 


फार्मर (£877727)१ कहलाया । सारा हवाला उसका खेत था और इसलिए 
रिवराजी किसान के खेत से बहुत बड़ा होता था, यद्यप्रि कालान्तर में हवाला 
कई किसानों में बॉट दिया गया। इस प्रकार बनाए हुए खेत. यद्यपि वे प्रति- 
लिपि-धारियों के खेतों से काफी बड़े होते थे, तथापि उन पर खेनी करने के 
लिए उतनी पू जी की आवश्यकता नहीं होती थी जितनी कि समस्त हवाने के 
लिए और साधारण श्रेणी के लोगों के बिए उनको साधारण पढद्रों पर लेना 
सरल था। इस प्रकार आंग्ल समाज में खेतिहर किसानों का प्रादुर्भाव हुआ । 
वह समस्त काल जिसमें पूजी और भूमि पट्टा व्यवस्था का प्रचलन रहा चौदहवीं 
शताब्दी के मध्य से लेकर पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त तक कुल डेढ़ जत्ताब्दी का 
था ।* हवाले को पट्टे पर देने का रिवाज साधारण हो गया और आ्राश्वम- 
वासियों की स्वामि-भूमियों को छोड़कर जिन पर आश्रमों के श्रत्त तक मुख्तार 
द्वारा खेती की पद्धति चलती रही; सोलहवीं शताब्दी तक हवालों का सीधे 
भू-स्वामियों के नियंत्रण में पाया जाना असाधारण हो गया । 


सोलहवीं शताब्दी तक विक्टोरिया के काल में इड्लेंड में प्रचलित तीन 
प्रकार की भू-धारण पद्धतियों का प्रादुर्भाव हो गया था। निःशुल्कधारियों को 
भूमि सीधी सम्राट से मिली थी और उनका लगभग अबाधित अधिकार था, 
जिसमें वे सुरक्षित थे । उनके खेत बड़े या छोटे कैसे भी हो सकते थे और एक 
चक में होते थे या खुले खेतों में । प्रतिलिपि धारियों को अपनी भूमि के लिए 
उन्मोचन शुल्क (लगान) देना पड़ता था और सोनहवी शताब्दी तक न्यायालय 
उनके अधिकारों को मान्यता देने लग गए थे। प्रतिलिपिधारित श्रूमि प्राय: 
खुले खेतों में थी। पट्ट धारी कुछ वर्षो के लिए निःशुल्कधारियों से भ्रूमि लेते थे 
और स्पर्धी लगान देते थे । उनके खेत सामान्यतः एक चक में होते थे । 
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१. आजकल खेती करने वाले को फामर” कहते हँ किन्‍त आरम्भ में 
यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त क्रिया जाता था जिसको एक निश्चित और 
नियमित मात्रा में भुगतान करना पड़ता था। 

२. काली मत्यु सं पूर्व भी पूजीआओर भूसि के पद्ट अज्ञात नहीं थे 
इसके पिपरीत उनके कुछ उदाहरण सोलहवों शताब्दी में पाए जाते हैं। 


६२ इड्न्‍नलेंड का आशिक इतिहास 


तीसरा कारण जिसमें मध्यकालीन स्वामि-भू्‌ पद्धति का विनाश हुप्ना वह 
भेड़ पालन के लिए बाड़ों का विकास था। ऊनी वस्त्र का निर्माण इज्धलेड और 
नीदरल ण्ड दोनों में किया जाता था। इज्भुलंड की ऊन की स्वदेश और (विदेश 
दोनों में तेज मांग थी। ” इस वस्तु के लिए उचित मूल्य ओर स्थिर भाँग 
का भरोसा था। अनाज का मूल्य कम स्थिर था। निर्यात पर रुकावट 
थी और फसलें बहुत अच्छी होने,पर कीमतें नीची रहती थीं। मजदूरियों 
की बढ़ने की प्रवृत्ति, जो ब्लैक डेथ के बाद शुरू हुई थी, पन्द्रहवीं सदी 
में जारी रही, और घास उसगाने में खेती की अपेक्षा कम मेहनत पड़ती 
थी। इसलिए जमीदारों का, जो अपने बाकी मजदूरों की मांगों से परेशान 
थे, भुकाव खेती बिल्कुल छोड़ देने और अपनी जमीनों में घास उगाने 
की ओर हो गया । पर यदि जमीनों के छोटे-छोटे ट्रकड़े अलग-अलग जगह हों 
तो वे चरागाह बनाने के लिए बेकार थे, किन्तु यदि वे एक चक में और चारों 
ओर से बाड़ से घिरे हुए हों--जेसा कि मध्यकाल के अन्तिम दिनों में आम तौर 
से था--जब मालिक चाहता तब ही खेती छोड़ कर घास उगाने का काम शुरू 
“ कर सकता था। बाकी बचे हुए गुलाम-मजदूरों को छुट्टी दी जा सकती थी 
और इस परिवर्तन से मजदूरी पर काम' करने वाले मजदूरों पर ही बुरा असर 
पड़ सकता था जो बेकार हो जाते | 


पर खेतों की पट्टियां इतनी छोटी छोटी थीं कि बड़े पैमाने पर भेड़-पालन 
करने के लिए बेकार थी, और कुछ जमीदारों ने सार्वजनिक चरागाह का 
उनका कुछ हिस्सा तथा परती जमीन और जंगल की जमीन भी उसमें घेर 
ली । इससे गाँव वालों के अ्रधिकारों को बड़ी चोट पहुँची । उनकी जीविका 
के एक मात्र साधन बेच थे और इससे उनके चरने के लिए कोई जगह न रही । 
उनके पास इसका विरोध करने का कोई उपाय नहीं था ; चरागाह पर उनका 
अधिकार रूढ़-जनित ( (:४४:०ए०:४ ) था, कानूनन नहीं । राजा के न्याया- 
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ध्य 
१. जेस; कि एक अन्य अध्याय में बताया गया है, पन्द्रहवीं शताब्दी में 
इ गलेंड में ऊनी कपड़ा उद्योग बढ़ने के कारण ऊन का निर्यात घट रहा था। 


स्वामि-भू पद्धतिं की अवनति हरे 


लय उनकी मदद नहीं कर सकते थे |) कुछ समय बाद जमीदा ने खुली क्षि- 
बोग्य भूमि और चरागाहो को अपने घेरे में मिलाने की,तेयारी कर ली । काइत- 
कार व्रव मुसीबत में पड़ गये थे । सदियों तक रूढियों ने उनकी रक्षा की, 
क्योंकि रूढ़ियों के अनुसार चलना जमीदार के हित में था; पर जब परिस्थि- 
तियाँ बदल गई और उसका हित इस बात में न रहा कि वह रूढ़ि के अनुसार 
चले, तब उन्हें पता चला कि यह संरक्षणब्कितना अपर्यात्त था । 

जो जमीनें श्राजाद काश्तकारों के पास थीं, वे उनसे धींगामुश्ती से नहीं 
छीनी जा सकती थीं । पर, यद्यपि कृषियोग्य और धास की भूमि पर उनका 
स्पष्ठ रूप से मालिकाना हक था, और उसे अदालत में सिद्ध किया जा सकता 
था, तो क्री चरागाह और जंगल भ्रूमि के अधिकार समाप्त हो जाने से उनको 
कठिनाई हो गई और उन्होंने जमीदार से समझौता कर लेना ही अच्छा 
समझा । वह उनकी जमीन खरीदने को तैयार था जिससे वह सारी जमीन 
ग्रव एक घेर में श्रा जाती - वह अकेला ही उस सारी क। मालिक होता और 
दो-चार गडरिये उसकी देख-भान के लिए रख लेता । 


इन परिवतेनों को बहुत अतिरंजित करके कहा जा सकता है। सारी की 
सारी जमीदारी को खेती से चरागाह बना देने का सिलसिला ईस्ट और ईस्ट 
मिडलेंड्स की थोड़ी सी काउंटियों में, और इनमें भी थोड़ी सी जमीदारियों में 
ही चला था। घेरेबंदी पर और उसके सामाजिक तथा आशिक प्रभावों पर 
ग्रधिक विस्तार से बाद में विचार किया जाएगा, यहां इसका उल्लेख जमीदारी 
प्रणाली या मैनोरियल सिस्टम के टूटने के प्रसंग में किया गया है। 

इस प्रणाली के टूटने का एक और भी कारण था जो मूलतः आर्थिक नहीं 
था। इस प्रणाली के प्रचलन के दिनों में जमीदार को अपनी जमीदारी के 


१. काश्तकार ( ('एड:०पराक्ाप्र सशावाा: ) को स्टेच्यूट आफ मेटंन से. 
संरक्षण नहीं मिलता था। इस कानून के द्वारा, जो १२३९ सें पास हुआ था, 
जमोदार को परती जमीन घेर लेने को इजाजत.मिल गई थो बशर्तेकि वह नाइटों 
और फ्री होल्डरों के उद्योग के लिए काफी जमीन छोड दे। पर क्योंकि जमीदार 

' ते ही यह फैसला करना था कि कितनी जमीन काफी हैं, इसलिये यह स्टेच्यूट न, 
होने के बराबर था । 


८६9 इडद्रलेंड का आर्थिक, इतिहास 


निवासियों के .मुकदम्मों का फैसला करने की शक्ति होती थी और बहया 
उसका काररिदा बीच बीज़ में कचहरी लगाते थे | गुलाम किसान और साकमैन 
इनके अधिकार क्षत्र में थे । जमीदार को कचहरी लगाने से आथिक लाभ होता 
था । ज्यों-ज्यों गुलाम किसान आजादी की तरफ बढ़े, त्यों-त्यों ये लाभ कम 
होते गये । जमीन सम्बन्धी रूढ़ियों को तोड़ने के मामले कम होते गये और 
वसूल किये जाने वाले जुर्मानों की हाशि कम होती गई जिससे कचहरी लगाने 
के अधिकार का महत्व घट गया। दूसरी बात यह थी कि ए गेविन राजाओओं 
की नीति देश के हर भाग में अपना राजकीय क्षत्राधिकार कायम करने की 
थी । अ्रव सब लोगों का यह असंदिग्ध अधिकार माना जाने लगा कि वे अपने 
मामले फैसले के लिए राजा की अदालतों में ला सकें । जजों को देश भर में 
भेजा जाने लगा और इससे जुर्मो के मुकदमों में जमीदारी अदालतों का महत्त्व 
घट गया । जब उनसे कोई आथिक लाभ न रहा, तब उन्हें कौन लगाता ? 
उनका क्षत्राधिकार राजा के न्यायालयों के हाथों में श्रा गया और ग्रब जमी- 
दारी की एकरूपता बनाये रखने में उनका कोई हाथ न रहा । 


इसलिए पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक मध्यकालीन जमीदारी प्रणाली का 
अस्तित्व समाप्त हो गया । खुले खेतों में अब भी खेती होती थी, पर आज़ाद 
किसान अब नहीं रहे थे, और ग्रुताम किसानों की जगह मजदूरी लेकर काम 
करने वाले मजदूर आ गये थे। जमीदार की छोटी-छोटी जमीनों की जगह 
बड़े-बड़े बाड़ से घिरे हुए खेत बन गये थे, और कुछ जगह खेती बिल्कुल छोड़ 
कर चरागाह बना दिये गये थे । प्राकृतिक भ्र्थ-व्यवस्था की जगह जिसमें चीज 
और सेवा के बदले चीज और सेवा ली जाती थी, मुद्रा-अ्र्थव्यवस्था आ गई 
थी जिसमें करेंसी यानी चलार्थ से सब आ्थिक व्यवहारों में सुविधा हो गई। 
रूढ़ि का बल घट रहा था और स्वार्थ के सामने विफल हो रहा था । व्यापार 
और प्रतियोगिता की भावना बढ़ रही थी। लोग आधुनिक युग में प्रवेश कर 
रहे थे । 


पाचवयां अध्याय 
ऊनी कपड़े का निर्माण केस बढ़ा! 

बड़े प्राचीन काल से दद्भुलेण्ड के देहातों में घरों में ऊन का घ्रागा कात कर 
उसके कपड़े बुने जाते थे। दस ग्रह उद्योग से बनने वाली वस्तु भद्दी होती थी, 
पर यह बेचने के लिए नहीं बनायी जाती थी, यह लोग अपने घर के प्रयोग के 
लिए बनाते .थे ।* 

सारे देश में ऊन की बहुतायत होने से व्यापारिक प्रयोजन के लिए? कपड़ा 
बनाया जाने लगा और प्रमाग्गों से सिद्ध होता है कि नार्मत विजय की एक 
शताब्दी में यह उद्योग मौजूद था। हेनरी प्रथम के राज्य-काल में बुनकरों के 
संघ मौजूद थे और धीरे-धीरे बुनाई की कला देश के प्राय: हर भाग में पहुँच 
गयी । कुछ नगरों में, बुनकरों का गिल्ड व्यापारी से संघर्ष हुआ जो कपड़े के 
व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहता था। अंत में बुनकर अपनी 
स्थिति यथापूर्व बनाये रखने में कामयाव रहे । 


धीरे-धीरे कुछ समय ग्रुजरने पर, इस उद्योग पर बुनकरों के गिल्डो का 
जो नियंत्रण था, उसके अलावा और नियंत्रशम किया गया, अथवा करने की 
कोशिश की गयी । एसाजेज आफ क्लाथ, ११€७, द्वारा यह आदेश दिया गया 
कि बिक्री का सारा कपड़ा एक ही अर्ज का होना चाहिए, पर इस नियम को 
लागू करने में बड़ी कठिनाइयाँ आयी, और बहुत से नगरों ने अपने माल के 
लिए इस नियम से छूट हासिल कर ली । तेरहवीं शताब्दी में कपड़े की बिक्री 
का उर्यवेक्षण और विनियमन झऔलनमोर नामक झफसर को सौप दिया गया । 
१, उद्योग की उन दिनों वही अवस्था थी जो कृषि की श्र्थात्‌ बेचने के 
बजाए जीवन-निर्वाह के लिए उत्पादन होता था 
२. कपड़ा निर्माण में कहे विभिन्‍न प्रक्रम किये जाते थे जिनसे कार्डिंग 
या सफाई, कताई, बुनाई, रंगाई और फिनिशिंग सी शामिल थे ओर स्पष्ट है कि 
इस उद्योग में श्रम के निमाजन का सिद्धांत अच्छी तरह जम चुका था। 


६६ इड्जलड का आर्थिक इतिहास 


इस अफसर का काम यह था कि वह बिक्री के लिए पेश किये जाने वाले सारे 
कपड़े की लम्बाई और किल्प के बारे में अपनी सन्‍्तुष्टि कर ले । 

उद्योग ऐसी तेजी से बढ़ा कि तेरहवीं शताब्दी में कुछ इद्धुलिश कबड़ा 
निर्यात के लिए बच रहा। पर इड्भलिश कपड़ा फ्लेमिश कपड़ों से घटिया किस्म 
का था-फ्लेमिश कपड़े उच्च वर्ग के लिए आयात किये जाते थे और इज्धलिश 
उद्योग अभी विदेशी प्रतियोगिता के -म्रुकाबलों में खड़ा नहीं हो सकता था | 
तेरहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ऊन के निर्यात और कपड़े के आयात पर रोक 
लगा कर इज्ालिश बुनाई उद्योग को संरक्षण देते की कोशिश की गयी । इन 
पाबन्दियों से थोड़ी सफलता मिली और इनका प्रेरक भाव आर्थिक के साथ साथ 
राजनेतिक भी था। तीनों एडवर्ड विदेशी व्यापार में बाधा डाल कर विदेशी 
सरकारों पर दबाव डालते थे और रुकावटों और पाबन्दियों का तात्कालिक 
लक्ष्य पूरा हो जाने पर वे प्रायः हटा दी जाती थीं । 


तेरहवीं शताब्दी खतम होने से पहले कपड़ा-निर्माण में गिरावट का काल 
शुरू हो गया जो एडवर्ड तृतीय के राज्य काल से पहले तक चलता रहा । इस 
राजा ने इस उद्योग की गिरावट को रोकने का और इसमें विदेशी कारीगरों 
को लाकर इसे फिर इज्भलेंड का प्रमुख उद्योग बनाने का संकल्प किया । इन 
दिनों नीदरलेंड्स में चल रही गड़बड़ी, इस नीति के अनुकूल थी । बड़े नगरों 
का काउट आफ फ्लेंडर्स से संघर्ष हो रहा था और यह भी संभव है कि 
स्वयं.कारीगरों में मत-भेद पैदा हो गये थे। एडवर्ड तृतीय ने फ्लेमिश बुनकरों 
को इज्भलेंड में बसने के लिए बुलाया और उन्हें राजकीय संरक्षण देने का वचन 
दिया । कुछ ही वर्षों में सैकड़ों बुनकरों ने इस श्रवसर का लाभ उठाया और वे 
इज्भलेंड में आ बसे। 

जैसी कि संभावना थी, इन विदेशी ब्रुनकरों के आने पर देसी कारीगरों 
में असंतोष पैदा हो गया। फ्लेमिंग लोग कई शहरों में बस मथे और संभवत 
अपने कौशल के कारण बहुत से कार-बार पर हावी हो गये । ”» शहर वालों 


न पकनननन तल धन कमल नटाणे कलन्‍त लली+ नई रुकने वजन िनननन- 


3. उन्होंने नारफोक काडंटी सें नारबिच में तथा अन्य स्थानों पर वस्टेंड 
उद्योय के विकास सें बड़ी सहायता दी । वस्टेड बड़े रेशे की ऊन से बुना जाता था। 
यह ऊनी कपड़ों से हल्का ओर सस्ता रहता था, ओर अन्य दृष्टियों से भी यह 
उससे अधिक पखंद किया जाता था । 
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ने उनपर नियंत्रण करते की कोशिय की, ओ्रोर प्रायः राजा के बीच में पड़ने 
से कागड़ा रुका। लन्दत में विदेगी ब्रुनकरों ने एक अलग गिल्ड बना लिया, 
जिसे १३५२ में स्वीकृति मिल गयी। लब्दन में देसी बुनकरों का जो ग्िल्ड 
था, उसते इस दूसरे सगठत के बनने पर नाराजगी जाहिर की, और इस पर 
इस आधार पर अपना आधिपत्यथ जमाने की कोशिश की, कि विदेजी बुनकरों ने 
उस राशि में कुछ नही दिया है जो सारे बुनकरों की ओर से राजा को दी 
जाती थी। अन्त में फ्लेमिग बुनकरों को अपने हिस्से की धनराशि राजा को 
देनी पड़ी । 


जैसा कि अन्यत्र बताया गया हैं, मध्य युग में उद्योग के संगठन में सामा- 
न्‍्यतः पूजी का स्थान गौणा होता था । उस्ताद-कारीगर को अपने औजारों 
के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी, श्रौर वह अपना 
कार-बार अपने कौशल और अपने थोड़े से ग्राहकी के भरोसे से चलाता था। 
पर कुछ फ्नेमिश कारीगर धनी लोग थे और वे कई आदमियों को अपने यहां 
काम पर लगा सकते थे, और धीरे-धीरे यह उद्योग प्‌ जीपति ब्ुनकरों के हाथों 
में आने लगा। पन्द्ठहवीं शताब्दी तक बुनकरों का एक ऐसा वर्ग बन गया था 
जो कपड़े बुनने के लिए मजदूरों को नौकर रखता था। उसमें से कुछ लोग 
अपनी भेड़ें भी पालते थे और इस तरह अपने लिए ऊन की व्यवस्था करते 


हा. 


थ्‌। 


सोलहवीं शताब्दी तक उद्योग पर प्रायः पूरी तरह पूजीपति निर्माताओं 
का नियंत्रण हो गया । * मुख्यतः असली काम अब भी घरेलू ढंग पर ही होता 
था | मजदूर अपने औजारों से अपने घरों पर ही काम करते थे और कभी 
कभी अपने यहां नौसिखियों को नौकर रख लेते थे पर ऐसे बड़े कारखाने भी 
मौजूद थे जिन में बहुत से आदमी काम करते थे, और उन पर श्रम के विभा- 
जन का नियम लागू किया जाता था । जान विन्चकोंब, जो जेक आफ न्यूबरी के 


१. पू जीवादी नियंत्रण की दिशा में यह क्ुकाव सध्यकाल के अन्तिम 
वर्षो में अन्य उद्योगों में भी दिखायी पड़ रहा था। इसका क्राफ्ट गिल्ड वाले 
अध्याय में पहले उल्लेख हो चुका है । 


ह्ष्् इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


नाम से अधिक प्रसिद्ध है, बहुत से आदमी नौकर रखे हुए था, और विलियम स्टंप 
जिसने मठों के खत्म किये,जाने के बाद माम्सबरी एबे राजा से खरीद लिया 
था, वहाँ तथा ओसस्‍्ने एबे में बहुत सारे आदमियों से काम कराता था । -पर 
ये उदाहरण ग्रपवाद-स्वरूप थे, और मुख्यत: पू जीपति बुनकरों के नियन्त्रण 
में चलने वाले घरेलु काम की प्रणाली औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले तक 
जारी रही । 


समय-समय पर पू जीपति बुनकरों और अन्य वर्गों में काफी संघर्ष पैदा 
हो जाता था। पूजीपति बुनकरों में आपस में भी प्रतिस्पर्धा चलती थी और 
मालिकों तथा मजदूरों में मजद्री के सवाल पर भी झगड़ा उठ खड़ा होता 
था । स्व॒तन्त्र बुनकर भी इन सबल प्रतिद्वन्द्रियों के होने से असंतुष्ठ रूते थे, 
आर आरोप लगाते थे कि ये लोग सारा कच्चा सामान अपने कब्जे में कर लेते 
हैं ।* पू जीपति बुनकरों द्वारा बेचे जाने वाले कपड़े की क्वालिटी पर नुक़ताचीनी 
की जाती थी। पर इन निर्माताओं का सब से बड़ा संघर्ष व्यापारी-साहसियों से 
था । बुनकर अन-फिनिश्ड कपड़ा बना कर ही संतुष्ठ न थे। वे इसे रंगना चाहते 
थे। पर व्यापारी-साहसी इसे बिता रंगे विदेशों को भेजना पसंद करते थे। 
इज्धलेण्ड में रंगाई शुरू हो जाने से योरप के रंगाई उद्योग को हानि पहुँचती 
और प्रतीत होता है कि साहसियों को यह डर था कि योरप वाले हमारे 
खिलाफ कुछ कदम उठाए गे ।१ 
4. सध्यकाल में व्यापारिक अनेतिकता की शिकायतों पर जो उपेक्षा दृष्टि 
रखी जाती थी उससे स्पप्ट पता चलता है कि जमाने की चाल में कितना परिवर्तन 
हो रहा था। 


२. साहसियों ने योरप में राजाओं से डिपो स्थापित करने की इजाजत 
ले लो थी। राजा सोचते थे कि अंग्रेज व्यापारियों के रहने से उनके राज्यों में रंगाई 
आर फिनिशिंग उद्योगों की नींव पड़ जाएगी। पर यदि साहसी इज्जलैरड से रंगे 


हुए कपड़े लाते तो ये उद्योग ठप्प हो जाते और यह डर था कि साहसियों के 
विशेषाधिकार खतम हो जाते | 
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किया 


इज्जूलैण्ड में १३५० के बाद ऊनी कपड़े के निर्माण में इज्भुलैण्ड की ऊन 
का बहुत सा हिस्सा खपने लगा । १४ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में देश से मुख्यतः 
ऊनी का ही निर्यात होता था । इसके बाद देश के भीतर ऊन की मांग बढ़ जाने 
के कारण ऊन का निर्यात घट गया, यद्यपि १५ वीं तथा १६ वीं शताब्दी में 
चरागाहों का क्षत्र बढ़ गया था। पर जितनी कीमत का ऊन निर्यात किया 
जाता था, उससे अधिक कीमत का ऊनी कपड़ा निर्यात किया जाने लगा । 


«.. छटा अध्याय 
इद्धलेए्ड के विदेशी व्यापार की तरक्की 


नाम॑न विजय से पहले भी इड्भलेएट और उसके पड़ोसी योरपीय देशों में 
थोड़ा व्यापार होता था । आठवीं शताब्दी में प्रथम होली रोमन सम्राट चार्ल्स 
महान्‌ ने मरसियन्स के राजा ओफा को जो पत्र लिखा था, उससे इज्भलेण्ड और 
योरप में व्यापारिक समागम का पता चलता है; और एक शताब्दी बाद 
एलफ्र ड ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए यह ऐलान किया था कि जो 
व्यापारी अपने जहाज में तीन बार समुद्र पार जाएगा वह “सरदार” घोषित 
किया जाएगा । डेन लोगों का इज्भलेण्ड से सम्पर्क होने के कारण स्केंडिनेवियन 
देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और नार्मन विजय से इज्भलेण्ड का 
फ्रांस और नीदरलेंडस के साथ व्यापार बढ़ गया । 


सारे मध्यकाल में इजड्भलेण्ड का व्यापार मुख्यतः विदेशी व्यापारियों के 
हाथों में था, जो अपना माल बेचने और इज़लिश माल खरीदने के लिए 
इज्भुलेंड आते थे । इज्भुलेण्ड का शेष संसार से -सम्बच्ध-बयाये _ रखते -के-लिए . 
इन व्यापारियों का आना बड़ा जरूरी था, क्‍योंकि इज्भालिश व्यापारी समद्रपार 
जाने की हिम्मत नहीं करते थे; तो भी विदेशियों को नापसन्‍्द किया जाता था 
और उन पर अनेक पाबन्दियाँ लगी हुई थीं। वे जिन नगरों में जाते थे, उनके 
लोग उन्हें सन्देह की द्रष्टि सें देखते थे। उन्हें भारी च्ुगी देनी पड़ती थी। 
वे साधारणतया ४० दिन ही ठहर सकते थे और सिर्फ थोक व्यापार कर सकते 
थे (खुदरा व्यापार पर स्थानीय गिल्ड व्यापारियों का एकाधिकार होता था) 
उन्हें बाधित रूप से किसी इज्भलिश व्यापारी के निरीक्षण में ठहरना पड़ता था 
जो उनके सौदों के समय उपस्थित रहता था और जिस पर यह देखने की जिम्मे- 
वारी थी कि उन पर लागू नियमों का पालन हो । जब वे अपना सामान बेचते 
थे तब उनसे यह आशा की जाती थी कि वे उतने ही मूल्य का इद्भलिश सामान 


जीने 


इज्धलेंड के विदेशी व्यापार की तरक्की ७९ 


खरीदे ताकि मद्रा देश से बाहर न जाए 

विदेगी व्यापारियों को कुछ हद तक राजकीय सुंरक्षण मिलता था। इस 
मामले में राजा के हित और नगरो के हित एक नहीं होते थे। राजा को 
सीमाशल्कों से धन प्राप्त होता था और इसलिए विदेशी व्यापार को बढ़ाव। 
देने में उसे प्रत्यक्ष लाभ था; म्युनिसितलिटियाँ अपने एकाधिकार कायम रखने 
में दिलचस्पी रखती थी | हितों की इस भिन्‍नता ने राजा और बड़े नमरों में, 
जो मध्ययुग के अंत तक बने रहे, संघर्ष पैदा कर दिया । 

विदेगी.व्यापारियों के कुछ वर्गों को विशेष अ्रधिकार मिले हुए थे ।* इनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण हंसियाटिक लीग के व्यापारी थे जो जर्मनी और स्केडिनेविया 
के हैम्बैंगे, कोलोन, लूबेक और डान्जिंग आदि नगरों से आते थे । इस विशाल 
संघ ने विशेषाधिकार हासिल कर लिये और उत्तरी योरप के झ्रधिकतर भागों 
में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । इज्धलैण्ड में हंस व्यापारी उन बहुत 
सी पाबन्दियों से मुक्त थे जो अ्रन्य विदेशियों पर लागू थी और उन पर इज्भलिश 
54 पारियों की अपेक्षा भी कम तठकर लगता था ।३ पूर्वीतिट के कई नगरों में 
उनके डिपो थे; लन्दन का डिपो स्टीलयाई कहलाता था।४ वे बहुत सी 


4. ये पाबन्दियां अलग-अलग समयों सें अलग-अलग मात्रा में प्रभाव- 
कारी रहीं । एडवर्ड प्रथम ने उन्हें लागू करन से इन्कार कर दिया पर उसके पुत्र ने 
उन्हें लागू किया। एडवर्ड तृताय न विदेशी व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया, 
पर अपने राज्यकाल के अंतिम दिनों में यह मान लिया था कि नगरों को उपयुक्त 
पाबनिदियां लगाने का अधिकार है । 


२. बहुत सारे नगर हंसियाटिक लीग से सम्बन्धित थे और लीग के डिपो 
बर्जेन, नोवगोरोड और ब्रजेस तक के क्षेत्र में फैले हऐ थे । 


३. वे देश के हर भाग में थोक व खुदरा व्यापार करते थे ओर उन्हें असी- 
मित काल तक रहने को इजाजत था । स्वभ्ावतः इंग्लिश व्यापारी इन विशेषा- 
घिकारों को नापसन्द करते थे । 


४. स्टोलयार्ड उस जगह था जहां अब्र केनन स्टीट रेलवे स्टेशन है । 


७ इड्न्‍रलेंड का आर्थिक इतिहास 


द्दं 


वस्तुओं का व्यापार करते थे जिन में सबसे महत्त्वपूर्ण हेरिज्भ मच्छली और ऊनी 
वस्त्र थे ।* वे हेनरी द्वितीय के शासन काल के आरम्भ में लन्दन में श्रा गए थे 
और उसने उनको विशेषाधिकारों का पत्र प्रदान किया था। एडवर्ड चतुथ ने 
१४७४ में वारविक और मार्गरेट आफ अन्जोव के विरुद्ध किए गए धावे के, 
समय उनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के बदले में इन विशेषाधिकारों की 
पुष्ठि की थी । ' 


गेसकोनी की शराब का व्यापार हेनरी द्वितीय के समय से ही आरम्भ हो 
गया था क्योकि गेसकोनी उसके साम्राज्य का एक प्रान्त था। इद्धलेड और 
गेसकोनी के बीच राजनेतिक सम्बन्ध ने, जो तीन शताद्ियों तक चला 
निःसन्देह् व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता दी और यह सम्बन्ध इस 
प्रान्त के हाथ से निकल जाने के बाद भी कायम रहा ।* 


वेनिस्क से भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गए। पूर्व के मसालों की 
माग थी और जताब्दियों तक इस महान्‌ व्यापारिक नगर ने पूर्वी वस्तुओं के 
वितरगा के लिए ब्रगेस में एक कोठी रखी। वेनिस्क और ब्रगेस के बीच 
व्यापार का सामान्य मार्ग स्थल-मार्ग था, बनेर के दरे और राइन की घाटी के 
द्वारा, परन्तु चौहदवी शताद्वी तक इज्भुलेण्ड के समुद्र बंक को एक जहाजी 
बेड़ा भेजने का रिवाज बन गया ।१ यह बेड़ा, जिसको फ्लैण्ड्स का बेड़ा कहते 
थे, वेनिस्क के राज्य का था। व्यापार के अवसरों से लाभ उठाने की इच्छा 
वाले वेनिस्क के व्यापारी इसमें से जहाज किराए पर लेते थे। यह जहाजी बेड़ा 
राजकोय निरीक्षण और नियन्त्रण में रहा। इस प्रकार एक विशुद्ध निजी 
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$. हेन्‍्स के व्यापारी इद्गलेण्ड में महीन रोएं, हेरिज्न मच्छुली और राल 
आर कालान्तर में अनेक वस्तुएं ल्ञाते थे । वे इड्लेंड से ऊन, ऊनी वस्त्र ओर चमड़े 
का नियांत करते थे। 


२. गेस्कोनी १४२५३ में अन्तिम बार जाता रहा | 


३. सध्य युग के उत्तर काल में वेनिस्क दक्षिण योरप में व्यापार का सब से 
बड़ा केन्द्र था । वे निस्क के लोगों द्वारा अपनाए गए साग॑ ये थे: 


इड्ल्ेंड के विदेशी व्यापार की तरक्की ७३. 


कारोबार की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक अनुशासन रखा. जा सकता था । 
ग्रोर वेनिस्क की सरकार के लिए जिन देशों को यब बेडा जाता था उनसे 
व्यापौरिक संधियाँ करना संभव हो गया । इद्भुलैणड के समुद्र बक में पहुँच 
कर इस बेड़े के अलग अलग विभाग हो जाते थे, जो नीदर लंण्ड्स, उत्तरी 
फ्रांस और दक्षिगगी इड्जुलैण्ड के वन्दरगाहों से व्यापार के लिए जाते थे ।” 

मध्य युग के उत्तर काल में प्रमुख मण्डी' की स्थापना के द्वारा आग्ल 
निर्यात व्यापार पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था । यह 
एक स्थिर मण्ड़ी थी जो ऊन, खालें और चमडे, रागा और जीजा आदि प्रमुख 
वस्तुओं के समुद्र-पार व्यापार का केन्द्र थी। इनमें ऊन सबसे महत्त्वपूर्ण थी 
और बहुधा इसी को प्रमुख वस्तु माना जाता था। भिन्न-भिन्न समय में 
प्रमुख मण्डी एन्टवर्ष, ब्र गेस, सेट ओमर तथा अन्य विभिन्‍न विदेशी हगरों में 
निश्चित की जाती थी | एडवर्ड तृतीय ने प्रमुख मण्ठी के स्थान में अनेक परि- 
वतन किए और एक समय कई ऑल नगरों को प्रमुख मंदी नियुक्त कर 
दिया । इसको पुनः समुद्र-पार हटाया गया और अन्‍्ततः यह केले में स्थापित की 
गई । यह नगर १३८९ में रॉगे और शीशे के लिए और १३६३ में ऊन के लिए 
प्रमुख मंडी बन गया । कुछ ओर परिवर्तन किए गए परन्तु प्रमुख मंडी १३६६ 
से लेकर १५५६ में इस नगर के हाथ से चले जाने तक केले में रही । 
पो की घाटी के द्वारा पश्चिस की ओर । 
डेन्यूब की घाटी के द्वारा पूर्व की ओर । 
बनर के दरें और राइन की घाटी के द्वारा उत्तर की ओर । 
जिब्राल्टर के जलडससरुसध्य द्वारा इद्लंड के समुद्र बंक 

ओर नीदर लेए्डस की ओर । 

पूर्व को (अ) लीवान्ट से निकल कर सीरिया, समेंसोपोटामिया और 
फारस की खाड़ी में होते हुए भारत को; (आ) सिकन्द्रिया से सिश्र 
को पार करके लाल सागर के साग से भारत को । 


१, विशेषतः साउद्म्पटन, से एडविच और लन्दन पर । ु 
२. प्रमुख मंडी की स्थापना हेनरी तृतीय के शासन काल से चली आई है। 


हि 


<५४ इज़लेंड का आर्थिक इतिहास 


विदेशी व्यापार का नियंत्रण मध्यकालीन आ्थिक विचारों के अनुकूल था। 
सम्पूर्ण व्यापार के स्वीकृत दशा में संचालन से यथेष्ठट लाभ को श्राशा की 
जाती थी । समुद्री डाकुओं- से बचाव में आसानी रहती थी और सीमा-करों 
की वसूली भी सरलता से की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त क्रेताओं और 
विक्रेताओं के एक स्थान पर एकत्रित होने से मूल्य में स्थिरता की प्रवृत्ति 
रहती थी जो मध्ययुग में वांडनीय मानी जाती थी। प्रमुख मंडी निश्चय 
करने की नीति में परिवर्तन कुछ अंशों तक राजनेतिक कारणों से हुए थे; फिर 
भी इनसे सर्वोत्तम व्यवस्था के विषय में अनिड्चिचतता प्रकट होती है । अन्त में 
केले का निर्वाचन एक निपटारे के रूप में हुआ । केले महाद्वीप पर स्थित था 
और इजड्ुलण्ड में जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक महाद्वीपीय 
नगर का निर्वाचतत आवश्यक था; यह अंगरेजी शासन के श्रधीन था । और 
व्यापार पर नियंत्रण किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सीमाकरों की 
ग्रामदनी से सेना का चुकारा हों जाता था और इसका खर्चा इज्भल॑ण्ड के 
खजाने को नहीं उठाना पड़ता था । 

प्रमुख वस्तुओं के व्यापारी (7॥6 /(८४८०७7705-0 (2 5६87०) वे 
आँग्ल व्यापारी होते थे जो प्रम्मुख वस्तुओं का निर्यात करते थे और जिन को 
वे प्रमुख नगर में विदेशी क्रेताओं को बेचते थे । एक ही व्यापार में लगे हुए 
लोगों के लिए अपना संघ बनाना स्वाभाविक था और सरकार के लिए ऐसे संघ 
को प्रोत्साहन देना भी स्वाभाविक था। एडवड तृतीय के समय तक प्रमुख 
व्यापारियों (5६89)८7०5) का एक निश्चित संगठन बन गया था। आरम्भ में 
इनकी संख्या अधिक नहीं थी परन्तु संघ मूल में एकाधिकृत नहीं था और यह 
संभव है कि यदि कोई ऑग्ल व्यापारी व्यापार में भाग लेना चाहता था तो 
उसको प्रमुख व्यापारियों (5:87०7७) में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं 
होती थी । 


व्यापार करने वाले साहसी (प्ठा८ (०८ा)३४7६ 23 0ए९०८एा९१६ ) 
तेरहवी शताद्वी में भी पाए जाते थे ” और एडवर्ड तृतीय के समय तक वे भी 


१. इनके जन्स की ठीक ठीक तिथि निश्चित रूप से नहीं बतलाई जा ' 
] 


इड्ललेंड के विदेशी व्यायार की तरक्की ७४ 


प्रमुख व्यापारियों (5६४एॉ०:ड) की तरह निश्चित रुप से संगठित हो गए 
थे । कुछ समय तक व्यापार करने वाले साहसियों के_ अलग-अ्रलग संगठन थे । 
“दी बर्वेन्ट एडवंचरर्स आफ लब्दत' (लखन के व्यापार करने वाजे साहसियों का 
संघ) को जो उत्तरी जमंनी से व्यापार करता था, १४०४ में हेनरी चतुर्थ द्वारा 
अधिकारपत्र प्रास हुआ था, जब कि एक साथी संस्था को, जो स्कैरिडिनेविया में 
व्यापार करती थी, अपना अधिकारपत्र ४४०८ में मिला था। अन्य नगरों जेसे 
न्यूकासल, ब्रिस्टल और याक॑ के व्यापार करने वाले साहसियों के स्वतन्त्र किन्तु 
घनिष्ठ सम्बन्ध वाले संगठन थे, यद्यपि उनको लनन्‍्दन की कम्पनी की प्रास्तीय 
आखाएं मात्र मानना संभवत: गलत होगा । 

व्यापार करने वाले साहसियों के संघो के बाद विधान १५०४ हेनरी सप्तम 
द्वारा प्रदान किए गए अधिकारयत्र पर आधारित थे । इनका प्रबन्ध एक गवनेर 
करता था और उसकी सहायता के लिए चौबीस सहायकों का एक कोर्ट होता 
था। कम्पनी का आम्यन्तरिक संगठन एक श्रेगी से भिन्‍न नहीं था और 
सामान्यतः: सदस्यता की योग्यता प्रास करने के लिए शिविक्षता आवश्यक थी । 
यह एक नियमित कम्पैनी होती थी | यह सामूहिक रूप से व्यापार नहीं करती 
थी। सदस्य गण व्यक्तिगत रूप से या सामेदारी में व्यापार करते थे और 
प्रत्येक व्यक्ति को रेसे कारोबार का लाभ मिलता था या हानि सहन करनी 
पड़ती थी जिससे उसका सम्बन्ध होता था। परन्तु सब सदस्यों को संगठन के 
नियमों का पालन करना पड़ता था और सब को इसके विशेषाधिकारों का 
लाभ मिलता था । १५६० में एलिजाबेथ द्वारा व्यापारक करनेवाले साहसियों को 
प्रदान किए गए अ्रधिकारपत्र के अधीन सदस्यता उन लोगों लक सीमित कर दी 
गई थी जो आठ वर्ष तक शिक्षिक्षु रह चुके हों, या जो भारी प्रवेश-थुल्क दे 
सकते हों, या जो सदस्यों के पृत्र हों । 

१, सभवतः ये “लनन्‍्दन सरसस गिल्ड” (लन्दन के वस्त्र व्यापारियों की 

श्रेणी) से निकले थे । यह उल्लेखनीय है कि सुद्रक विलियस केक्‍्सटन ने, जो 
“मरचेन्ट एडवन्चरमं” का गवनेर था, एक वस्त्र व्यापारी के यहां काम सीखा था। 


के इड़्लेंड का आर्थिक इतिहास 


जिस प्रकार हैन्स के व्यापारियों ने इज्भलेंड में किया बहुत कुछ उसी प्रकार 
व्यापार करने वाले साहस्ियों ने विदेशों में विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये और 
व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लीं। वे लोग कुछ समय के लिए ब्र गेक्ष में 
रहे परन्तु वेनिस्क के व्यापारियों की शत्रुता के कारण उनको अपनी कोठी 
एन्टवर्ष हटानी पड़ी, जो ऊनी बस्त्रों के लिए प्रमुख स्थान बन गया और 
जिसकी सम्पन्तनता में उनका बड़ा हाथ रहा। सोलहवीं शताब्दी में एन्टवर् 
पुरतंगाली व्यापारियों द्वारा पूर्व की वस्तुओं की बिक्री का केन्द्र भी था, जो 
व्यापार करने वाले साहसियों से पूर्व को भेजने के लिए बड़ी मात्रा में इज्भलड 
का बना हुआ कपड़ा खरीदते थे । व्यापार करने वाले साहसी १४४४ से १५६४ 
तक एन्टवर्प में बसे हुए थे। १५६७ में उनका हैम्बर्ग में बुलाया गया, परन्तु 
१५७८ में हैन्स के व्यापारियों ने उनको निर्वासित करा दिया। वे भिन्‍न भिन्‍न 
समयों में एम्डन और स्टेड में भी रहे और १६११ तक वे पुनः हैम्बरग में बस 
गए जहां से नेपोलियन द्वारा १८०६ में महाद्वीपीय पद्धति के लागू करने तक 
वे नहीं निकाले गए । उनका आंग्ल एकाधिकार १६८८-८६ की क्रान्ति के समय 
समाप्त कर दिया गया | | 

व्यापार करने वाले साहसी ऊनी बस्त्रों का निर्यात करते थे और उनमें से 
कुछ बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे । इस कार्य के लिए वरिक श्रेणी के सदस्यों 
द्वारा किए जाने वाले आम्यन्तरिक व्यापार की अपेक्षा बड़ी मात्रा में पूजी की 
ग्रावश्यकता होती थी । निःसन्देह अनेक साहसियों के पास पूंजी थी और यह 
ध्यान देने की बात है कि पूजी संग्रह का स्रोत कया था। इस विषय पर 
अनेक अनुमान लगाए गए हैं। यह संभव है कि व्यापार करने वाले साहसियों 
की पू जी आभ्यन्तरिक व्यापार से प्राप्त लाभ में से की गई बचत से प्राप्त हुई 
थी । 

पन्द्रहवी शताब्दी में साहसियों और प्रमुख व्यापारियों (5६४७०॥७) में 
विरोध पंदा हो गया । साहसियों का दावा था कि जो प्रमुख व्यापारी क्त्रों 
का निर्यात करते थे उनको साहसियों से वसूल किया जाने वाला दण्ड (प्रवेश- 
शुल्क) देना चाहिए अन्यथा वे उनके एकाधिकार पर आघात करेंगे। प्रमुख 
व्यकरियों का दावा था कि ऊनी कपड़े का व्यापॉर करना उनके ऊन का 


इड्न्‍गलेंड के विदेशी व्यापार की तरक्की ७७ 
निर्यात करने के अधिकार में संयुक्त था, परन्तु साहसी अपने दावे में सफल 
हुए। उनकी कम्पनी अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न थ्री,। प्रमुख व्यापारियों की 
अवनति हो रही थी क्योंकि ऊनी बस्त्रों के निर्माण, की प्रगति के साथ-साथ 
इचद्चल ड से ऊन का निर्यात कम हो रहा था । 

इससे अधिक गम्भीर बत्रुता व्यापार करने वाले साहसियों और हैन्स के 
व्यापारियों में पैदा हो गई । इस घत्रता का आधार आंग्ल व्यापारियों के वे 
प्रयत्न थे जिनके द्वारा वे अपने लिए जर्मनी के नगरों में वैसे ही विशेषाधिकार 
प्राप्त करता चाहते थे जैसे इड्जलेड में हैन्स के व्यापारियों को मिले हुए थे और 
हैन्स के व्यापारी बाल्टिक देशों में उनके पैर ने जमने देने के लिए दृढ-प्रतिज् 
थे । जैसे-जंसे साहसियों की शक्ति ओर सम्पत्ति बढ़ी वे इस संग्राम में सम्राट 
की सहायता का दावा करने लगे । लन्‍्दन में हैन्स के व्यापारियों से बदला लेने 
की धमकियों के परिणामस्वरूप ऐेंसी सन्ध्रियां की गई जिनका मानपृ्व क 
पालन नहीं किया गया। १४६८ में हैन्स लोगों को प्राप्त विशेषाधिकार रोक 
दिए गए । किन्तु जैसा कि ऊपर वबतलाया जा चुका है, वे विदेशों में आंग्ल 
व्यापारियों के प्रति परस्परानुवर्ती व्यवहार की प्रतिज्ञा पर १४७४ में 'पुनः 
स्थापित कर दिए गए | फिर भी शिकायतें जारी रहीं और यद्यपि पहले दो ट्यूडर 
राजाओं ने हैन्स के व्यापारियों को संरक्षग दिया, एडवर्ड पप्ठ ने १५४३ में 
पुनः उनके विशेषाधिकारों को रोक दिया | मरो ने अज्त: उनको पुनः लाख 
कर दिया, परन्तु उनका अन्त सन्निकट था। एलिजाबेथ ने १५७८ में जर्मनी 
के व्यापारियों को लन्दन में मिले हुए विशेषाधिकारों को अ्रन्तिम रूप से समाप्त 
कर दिया । इस लम्बी लड़ाई का ग्रन्त, जेंसा कि अ्रवश्यमस्भावी था, आंग्ल 
व्यापारियों की सफलता में हुआ । १५६७ में स्टीलयाई के बन्द होने पर 
आंग्ल व्यापार पर विदेशी व्यापारियों के नियंत्रग का अ्रश्तिम चिह्न भी मिट 
गया ॥ 


सातवाँ अध्याय 
सालहवीं शताब्दो की क्षेत्रिक क्रान्ति 


मध्ययुग से वर्तमान समय में कालान्तर के साथ-साथ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
में इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए कि उनके लिए “क्षेत्रिक क्रान्ति” शीर्षक काम 
में लाना उचित है। इसका एक पहलू, बड़ा आन्दोलन था जिसका स्वामि-मू 
पद्धति की अवनति के सम्बन्ध में उल्लेख किया जा चुका है और जिस पर 
इस भ्रध्याय में श्रधिक विस्तार से विचार किया जाएगा। परन्तु सोलहवी 
शताब्दी की, या वास्तव में पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य से लेकर सौलहवी के ग्रन्त 
तक की, क्षेत्रिक क्रान्ति की प्रकृति केवल बाड़ो के विवेचन से प्राप्त परिणाम 
से अधिक विस्तृत और गहरी थी | इस काल में ऐसी शक्तिया काये कर रही 
थी जिन्होंने मानव-जाति का सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल दिया । 


मध्ययुग में जीवन मुख्यतः सहकारी और सामुदायिक था । लगभग प्रत्येक 
अ्रवस्था में मनुष्य एक समुदाय का सदस्य होता था जिसके प्रति उससे विश्व- 
सनीय और आज्ञाकारी होने की आशा की जाती थी। धर्म के क्षेत्र में सब 
लोग कैथोलिक चर्च को मानते थे जो उनसे अपने नियमो के पालन और अपनी 
दिक्षा में विश्वास की आशा करता था और उनको सिखलाता था कि उनकी 
आ्रात्मा के उद्धार का केवल यही एक मार्ग था। एक दस्तकार श्रपने उद्योग 
की श्रेणी का सदस्य होता था । और उससे स्वयं अपने सुख की अपेक्षा अपनी 
श्रेणी की प्रसिद्धि के लिए अधिक इच्छुक होने की आशा की जाती थी। एक 
व्यापारी वरिक श्रेणी का सदस्य होता था और जो व्यापारी समुद्र पार 
जाने का साहस करता था सम्भवतः किसी ऐसी कम्पनी का सदस्य होता था, 
जैसी मध्यय्रुग के अन्त के दिनों में स्थापित की गई थी। अधिकांश मनुष्य 
भूमि पर कार्य करते थे और उनका सामन्त तन्‍त्र में, ऊचा या नीचा, एक 
स्थान होता था । जीवन की प्रत्येक अवस्था में मनुष्य किसी श्रेणी, समज ' 
या अन्य समुदाय का होता था और ऐसे समुदाय अपने सदस्यों की अपेक्षा 


सोलहवीं शबाब्दी की क्षेत्रिक क्रान्ति ६ 


अधिक महत्त्वपूर्ण होते थें और अपने सदस्यों से आज्ञापालन का अनुरोध 
करते थे । 


मध्यग्रुग की समाप्ति पर इस साम्रुदायिक भावनी का स्थान व्यक्तिवाद ने 
लिया । श्रेणियाँ और स्वामिभरूमियाँ समाप्त हुई, प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा ने 
चर्च के अधिकार को चुनौती दी । मनुष्य स्वयं विचारने और कर्म करने लगे । 
वे एक संगठन की इकाई के रूप में दूसरों के साथ-साथ अपने और अपने से 
भी अधिक दूसरों के लिए कार्य करने में सन्तुष्ट नही रहे । स्वार्थ की भावना ने 
जोर पकड़ा 4 सहकार का स्थान स्पर्धा ने ले लिया। रिवाज का स्थान 
वारिज्यवाद ने ले लिया । 


ग्रुलाबों के युद्धों में सामन्‍तों की शक्ति के नष्ट हो जाने से देश में शान्ति हो 
गईं | नए व्यवसायों का जन्म हुआ । उद्योगों की उन्नति हुई और व्यापार का 
विस्तार बढ़ा । ममुद्र-यात्रा का प्रचलन बढ़ गया और ट्यूडर काल की समाप्ति 
से पूर्व इद्धुलंड के जहाज संसार के प्रत्येक समुद्र की यात्रा करने लगे। यद्यपि 
कृषि देश का मुख्य उद्योग बना रहा मनुष्य ने केवल इस पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करना छोड़ दिया । इसकी स्थिति अनेकों प्रकार के आंग्ल आर्थिक 
प्रयत्नों में से एक की हो गई और जो भूमि जोतते थे केवल अपना पेट भरने 
के लिए नहीं किन्तु सारे देश को भोजन प्रदान करने के लिए करते थे । यद्यपि 
मध्य युग के उत्तर काल में खेती की उप्रज की काफी बिक्री होती थी और 
यद्यवि सोलहवीं शताब्दी के बहुत समय बाद तक खेनी की उपज का भाग 
उत्पादक स्वय| उपभोग करते थे, फिर भी मोटे तौर से यह सत्य है कि मध्य 
युग में खेती जीवन-निर्वाह के लिए की जाती थी और सोलहवी शताब्दी से यह 
लाभ कमाने के लिए की जाने लगी । 

चकबन्दी और बाड़े बनाने के आन्दोलन का उल्लेख किया जा चुका है | 
वास्तव में दो या तीन पृथक किन्तु समकालीन आज्दोलनों में भेंद बतलाया जा 
सकता है । मध्ययुग के उत्तर काल में जोते जाने वाले खेतों के चक बनाने की 
प्रवृत्ति आरम्भ हुई और ट्यूडर काल में यह और भी आगे बढ़ी । बिखरे हुए 
खेतों वाले अपने खेतों के चक बनाकर और उनके बाड़ लगाने की दृष्टि भे 
आपसी रजामन्दी से खेत बदल सकते थे। हवालों पर प्राय: ऐसा ही किया 


० इद्शलेंड का आर्थिक इतिहास 


जाता था और कुछ अंशों तक रिवाजी किसानों के खेतों के साथ भी यही किया 
जाता था। बहुत कुछ चुकबन्दी और बाड़ा-बन्दी इसी प्रकार हुई; फिर भी देश 
में कषित भूमि का बड़ा क्षाग खुले खेतों के रूप में बना रहा । जहां यह आऋन्‍दो- 
लन चला परम्पराए निरबल पड़ गई और खेती के अधिक दिनाप्त तरीकों का 
व्यवहार सम्सव हो गया । यह सम्भव है कि इस प्रक्रिया में कुछ छोटे किसान 
बेदखल कर दिए गये या उनके खेत खरीद लिये गए जिसके फलस्वरूप खेतों का 
आकार बढ़ गया और सम्भव है कि चक में मिलाये हुए खेतों पर कम मजदूरों 
की आवश्यकता होने से कुछ बेकारी फेली हो फिर भी यह कहा जा सकता है 


कि खेती योग्य भूमि पर सुधरे हुए तरीकों से खेती करने के लिए बाड़ा-बन्दी से 
केवल लाभदायक परिरणाम' हुए 


भेड़-बकरी चराने की प्रथा के विस्तार से अधिक गम्भीर परिणाम हुए। 
इसके लिए सबसे पहले हवाले का रूपान्तर करना होता था और यदि चौदहवीं 
और पर्द्रहवी शताब्दियों में इसकी चकवन्दी और बाड़ेबन्दी कर ली गई हो, 
जेसा कि प्रायः था, तो यह बिना कठिनाई के हो जाता था। इसके पीछे 
स्वामी के भेड़-क्षत्र में पंचायती चरागाह और स्वामि-भ्र की “वीरान” भूमि 
जोड़ दी जाती थी। यह सत्य है कि कानून के अधीन भू-स्वामी को किसानों 
के उपयोग के लिए यथेष्ठ पंचायती चरागाह छोड़ना पड़ता था १ परन्तु केवल 
वही यह निर्णय करता था कि कितना यथेष्ठ होगा और इस उत्तरदायित्व को 
लामू करने का कोई प्रभावोत्पादक साधन नहीं था । इसके बाद रिवाजी किसानों 
'बर धावा किया गया । वे अपने खेतों से बेदखल कर दिए गए और स्वामि-मृ 
से निकाल दिए गए या जब प्रतिलिपिधारी * की मृत्यु हो जाती थी तो उसके 


१, यद्यपि सरटन का परिनियम विशेष रूप से नाइट लोगों और 
निःशुल्कधारियों को लागू होता था बाद के वर्षो में इसका ऐसा अर्थ लगाया 
गया कि रिवाजी किसानों को भी स रक्षण प्राप्त हो गया । 

२. कुछ अतिलिपिधारियों को कभी भी बेदखल किया जा सकता था। 
दूसरे कुछ निश्चित वर्षो तक भधारण करते थे; कुछ तीन मनष्यों के जीवन तक 
भू-धारण करते थे (तीनों निर्दिष्ट व्यक्तियों में से अन्तिस की झूत्यु पर वे बेद्खल 
किए जा सकते थे )। बहुत कम को उत्तराधिकार के अधिकार ग्राप्त थे। इनको 
उत्तराधिकार दंड देना पड़ता था; केवल ये निश्चित थे । 


सोलहबीं शताब्दी की ज्षेत्रिक क्रान्ति ८? 


उत्तराधिकारी से इतनी कठोर मांगे की जाती थीं कि वह स्व्रयं खेत छोड़ जाता 
था।" अन्ततः, तिःयुल्कधारी जो कानूत के अन्दर बेदखल नहीं किए जा सकते थे 
खरीद,लिये जाते थे ।१ 

भेड़-पालन केवल भू-स्वामी की भूमि तक ही सीमित नहीं था । कई पट्टाधारी 
जिनके पास विस्तृत क्षत्र थे और जिन पर वे लगाने देते थे खेती की अपेक्षा 
भेड-पालन को अधिक लाभदायक मानने लगे । उनके मार्ग में रिवाजी दायित्व 
बाधक नहीं थे। उतके लगाने स्पर्धी आधार पर निश्चित किए जाते थे और 
उनके लिए अपने खेतों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
स्वाभाविक था"। 

कई मनृष्य स्वामि-भूमियां छोड़ने के लिए बाध्य हो गए क्योंकि उनको 
चरागाहों में बदल दिया गया। जँसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कुछ को 
शीघ्रता से निकाल दिया गया, दूसरों ने पंचायती चरागाहों के बन्द हो जाने 
पर पुरानी तरह से निर्वाह करना असंभव पाया। कई निम्न श्रेरी के लोग 
जो मजदूरी करते थे बेकार हो गए और उन्होंने अन्यत्र काम की तलाश में 
स्वामि-भू छोड़ दी। “जिन क्षेत्रों में भेड़-पालन होता था वहाँ देहात में जन- 
संख्या का हास इस आन्दोलन का एक सबसे कुटिल परिणाम था । 

जिन स्थानों में भ्रूमि पर खेती जारी रही वहाँ भी चरागाह आन्दोलन 
का प्रभाव पड़ा | भूमि का सुल्य बढ़ गया और लगान वृद्धि की प्रवृत्ति चल 
पड़ी । यह बात प्रतिलिपिधारित भूमि के लिए लागू नहीं थी (कम से कम उत्तरा- 


उलन्‍पलकिशनकप करती 


१. १७८$ तक रिवाजी किसानों को कठोर माँगों से बचाने के लिए कोई 
परिनियम नहीं था । 


२. रिवाजी किसानों को न्यायालयों के स रक्षण के बारे में काफी मतभेद 
है। पन्द्रहवीं शताब्दी में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां न्यायाधीशों ने प्रति- 
लिपिधारियों के अधिकारों को स्वीकार किया है।यह संभव है कि इस विषय 
पर वर्तमान समय में बहुत कुछ ग़लतफहसी जिन शर्तों के अधीन प्रतिलिपि- 
बारित भूमि रखी जाती थी उनमें समानता सानकर चलने से हुईं है जब कि 
वास्तव में समानता नहीं थो । आलः*च्य-काल में अधिकांश प्रतिलिपिधारी 
संरक्षण-विहीन थे ! 


पर -. इड्न्‍डलिंड का आर्थिक इतिहास 


धिकार से प्राप्त प्रतिलिपिधारित भ्रूमि के लिए नही) परन्तु पद्ठाधारी किसानों 
ने अनुभव किया कि भ्ू-स्वामी वतंमाव लगानों पर या बिना यशथेष्ठ दंड 
वसूल किए पट्टों का नवीनीकरण करने को तैयार नही थे । यदि वे नई, शर्तों 
को अस्वीकार करते तों दूसरे लोग उनके स्थान पर आने को तैयार थे या 
विकल्प में भू-स्वामी को घास से भी अच्छी तरह भ्रामदनी मिल सकती थी । 


देश के कुछ भागों में विशेषकर मिडलेण्ड के जिलों में एक मिश्रित या 
परिवर्तनीय कृषि की प्रथा का उदय हुआ | प्रत्येक फार्म को अनेक खेतों में 
बांट दिया जाता था जिनमें प्रत्येक पर छः या सात वर्ष तक घास उगाई जातीं 
थी और फिर दो या तीन वर्षो तक अनाज की फसल बोई जातीं थी, इस प्रकार 
नौ या दस वर्षो का बराबर चक्कर चलता रहता था। यह स्पष्ट है कि ऐसी 
व्यवस्था एक बड़े फार्म पर ही की जा सकती थी और इसको सफल 
बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पू जी की आवश्यकता होती थी । 

सोलहवी शताब्दी में भू-स्वामियों की अवसर मिलने पर अधिक लगान मांगने 
के लालच के लिए कड़ी आलोचना की जाती थी । किन्तु लगातों में वृद्धि के 
भ्र-स्वामियों के लालच के अतिरिक्त अन्य कारण थे। स्यूडर काल कीमतों में 
वृद्धि का समय था । अमरीका से निरन्तर बहुमुल्य धातुओं के आते और यूरोप में 
सत्र फल जाने से कीमतें धीरे-धीरे परन्तु लगातार बढ़ रही थीं जिसका प्रभाव 
इड्लेड के साथ-साथ दूसरे स्थानों में भी पड़ा और इस देश में हेनरी अ्रष्टम 
द्वारा सिक्‍कों के भ्रधिकुप्पन (0८७४४०४४८०८) ने भी इसी दिशा में कार्य किया । 
दूसरे लोगों के समान मृ-स्वामियों ने अनुभव किया कि कीमतें बढ़ रही 
थीं और उनकी आ्रामदती की क्रयद्कक्ति अब पहले जितनी नही रही । उन्होंने 
जहां भी संभव हो सका लगान बढ़ाने के प्रयत्त किए और वास्तव में किसानों 
के लिए यह आशा करना कि उनको अपने खेतों के लिए ऊँचे लगान दिए बिना 
अ्रपने अनाज और ऊन की ऊंची कीमतों का लाभ उठाना चाहिए उचित नहीं 
था। यह सत्य है कि प्रतिलिपिधारी इस लाभदायक स्थिति में थे और भू- 
स्वामी को अपनी लूट पद्ठाधारियों तक ही सीमित करनी पड़ी ।* संभवत: उनकी 


जनरल... परम जता अत. अपमननाक 


१. कुछ सामलों सें प्रतिलिपिधारियों को पट्टों के बदले में अपनी “प्रति- 
क्‍िपियाँ”? देने के रजासन्द करने के प्रयत्न किए गए ? 


सालहवीं शताब्दी की ज्षेत्रिक क्रारित जे 


और रिवाजी किसानों की स्थिति में अन्तर के कारणा ही जोरसे और 
बार-बार शिकायतें हुई । 


जिन लोगों ने अन्यत्र रोजगार हूढने के लिए स्वामि-भू छोड़ दी उहोंते 
दूसरे स्थानों में स्थिति वैसी ही पाई और वे रोटी के लिए भिक्षा माँगने के 
लिए बाध्य हुए । घ्रुमक्कड़पन की वृद्धि के और भी कारण थे। प्रारम्भिक 
ट्यूडर राजाओं द्वारा सामन्‍्तीय भृत्यगरणों के निकाल दिए जाने से ऐसे लोगों के 
दल के दल घूमने लगे जो लड़ाई लड़ना जानते थे परन्तु जितमें काम करने का 
रिवाज नहीं था । जब तक मठ बने रहे यह बुराई दवी रही। बड़े मठों और 
संघों के मिक्षा बांटने वाले अधिकारी उनसे प्रार्थना करने वाले निराश्ितों को 
प्रतिदित रोटी और गराब बांदते जे । मठों के विसर्जन पर इन धामिक स्थानों 
पर आश्रित लोगों ने घ्रुमक्कडों की भयानक सेना में और वृद्धि कर दी | दरिद्रता 
की एक समस्या खड़ी हो गई जिसका राज्य को सामना करना पड़ा और 
जिसके सम्बन्ध में राज्य को अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ी । 


ट्यूडर काल के मध्य में हुए उपद्रवों से दरिद्रों का अमन्‍्तोष प्रकट होता 
है। किसी विद्रोह के कारण गत्ते हुए होते हैं। इसके आरम्भकर्त्ताओं का 
वास्तविक उद्देश्य कुछ भी हो उनको असन्नुष्ठ लोगों को अपने साथ मिलाने में 
बहुत कम कठिनाई होती हैं । कैट का राजद्रोह जो १५४६ में नोरफोक जिले में 
हुआ बाड़ों के विस्तार, भेइ-पालन के प्रचलन और लगानों की वृद्धि के कारण 
हुआ था । १५३६ की पिलग्रीमेज आफ ग्रेस प्रकद रूप से छोटे मठों के भंग 
करने से हुई थी, १५४६ का पद्चिमी राजद्रोह साधाररण प्रार्थना की फनी 
पुस्तक के लागू करने से; इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन दोतों मामनों में 
क्षेत्रिक अ्सन्‍्तोष से विद्रोहियों की संख्या बढ़ने में सहायता मिली । 


बाड़ाबन्दी आन्दोलन पर सरकार का ध्यात गया। ट्यूडर राजा खेती योग्य 
भूमि के चरागाह बनाए जाने को नापसन्द करते थे और इस विपय पर कई 
कानून बनाए गए। १४८७ में भेइ-नालन को आइल झाक छ्विंट पर सीमित 
. करने के लिए एक परिनियम पारित हुआ क्योंकि वहाँ की जनसंख्या घट गई 
थी और इस द्वीप पर आक्रमण के समय यथेष्ट प्रतिरक्षा की व्यवस्था नहीं रही* 
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थी और १४८६ में एक दूसरे परिनियम के अधीन देश के किसी भाग में जोतने 
योग्य भूमि को चरागाह में बदलना निषेध कर दिया गया । एक और भी परि- 
नियम बनाया गया, जिसके द्वारा हाल में बदले हुए चरागाह को पुनः रोती के 
योग्य बनाने का आदेश दिया गया । इस प्रकार की आ्राज्ञा का खेत के आरपार 
कर्ण रेखावत्‌ केवल एक हल की लकीर डालकर उलंघन किया जा सकता था; 
इस प्रकार भूमि पुनः जोती जा सकती थी । इस समस्या को एक और प्रकार से 
हल करने का प्रयत्न किया गया जब कि यह कानून बना दिया गया कि किसी एक 
मनुष्य के पास भेड़ों की संख्या एक निर्धारित संख्या (२०००) से अ्रधिक नहीं 
हो सकती । इसका भी यह कहकर उल्लंघन किया जा सकता था कि एवंड का 
एक भाग परिवार के दूसरे सदस्यों का था । किसी प्रकार इन कानूनों को लागू 
करने का कोई प्रभावोत्यादक यंत्र नहीं था। शान्ति अधिकरणरिक (पपत८९४ 
० 7८४८०) जिनका कार्य यह देखना था कि इनका पालन किया जाता है स्वयं 
उस भूमिधारी भद्गवर्ग के थे जिसके खिलाफ ये कानून बनाए गए थे। बहुधा वे 
स्वयं यह चाहते थे कि इनका उल्लंघन किया जाए ।"१ 


मठों के विसर्जन के आथिक परिणाम बहुत महत्त्वपूर्णा थे । कुछ ही वर्षों में 
देश की खेती में लगी हुई भूमि के बड़े भाग, संभवत: एक तिहाई, का हस्तान्तरण 
हो गया । जो स्वामि-भूमियाँ शताब्दियों सेट्र॑ंमठों के अधिकार में थीं सामान्य 
मनुष्यों के हाथों में आा गई । ये स्वामी बहुधा भ्रपनी सम्पत्ति को बेच दिया 
करते थे और भू-सम्पत्ति की बिक्री मध्य युग की अपेक्षा बहुत बढ़ गई ।* यह 
कहा जाता है कि संन्‍्यासी लोग आरामतलब थे, निःसंदेह उनके ढंग अनुदार 

१. “दी डिस्कोर्स आफ दी कोसन वील” (१५४४) में लिखा गया था कि 
हस समस्या को हल करने के लिए खेती करने से ग्राप्त होने वाले लाभ को बढ़ा 
कर भेड़-पालन के लाभ के बराबर करना चाहिए ओर यह सुराया गया था कि 
अनाज के निर्यात पर से सब अतिबन्ध उठाकर ऐसा किया जा सकता है। 

२. इसका सब से अच्छा उदाहरण इसेक्स में बाकिज्ञ की स्वासि-भ है। 
हवाले के अतिरिक्त यह स्वामि-भ १६२८ तक सम्राट के हाथों में रही जब कि 
चाल्से प्रथम ने इसको सर थंमस फैन्शावे को बेच दिया। परन्तु बार्कि् एबे के 
स्थान और सकान सहित हवाला हेनरो अष्टस द्वारा सर थोसस डेनी को पहे पर 
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थे। वे समय के साथ नहीं बदले और जैसा कि बतलाया जा चुका है, यह 
विश्वास करने के लिए कारण है कि कुड़क अमीनो द्वारा भूमि के प्रबन्ध की 
प्रथा, जो दूसरी जगह कुछ समय से बन्द कर दी गई थी, कुछ मठों की स्वामि- 
भूवियों पर उनके विसर्जन तक चली। परन्तु नए स्वामी भिन्‍न विचारों के 
व्यक्ति रे । वे अयती नई सम्पत्ति से अधिकतम लाभ उठाना चाहते थे। अत- 
एवं कुछ लोगों ने लगान बढा दिए, कुछ ने भेड़-पालन आरम्भ कर दिया और 
कुछों ने पुराने विशेषाधिकारों को ताक में रख दिया और उनकी अवहेलना की । 
उनके समकालीन लोगों और इतिहासकारों ने नए स्वामियों की उनके द्वारा 
अपनाए गए मार्ग के लिए निन्‍्दा की । इस समय की व्ुराइयों के लिए उनको 
उत्तरदायी ठडराया गया है। परन्तु सारा दोष उनके सिर पर मढ़ना न्याय- 
संगत नहीं है । उनकी कायंवराहियाँ उन प्रवृत्तियों के अनुकूल थी जो धार्मिक 
स्वामि-भूमियों को छोड़ कर अन्य स्वामि-भूमियों पर दीर्घ काल से प्रचलित 
थी, वास्तव में वे अपनी सम्पत्ति को सुधार कर दिनास बनाने में लगे हुए थे ।* 


दिया गया था। ६ नवस्बर १९९१ को षष्ठ एडवर्ड ने इसको लाईं क्लिन्टन, 
एडवर्ड फिनेस, को प्रदान किया जिसने इसको दूसरे दिन सर रिचार्ड सेक्चाइल को 
हस्तान्तरण कर दिया। आगे के कुछ वर्षो का इसका इतिहास अन्धकार में है परन्तु 
कालान्तर सें जोहन स्टोनर्ड ने इसको प्राप्त किया और १४६४ में विलियम एवरी 
को बेच दिया । ११८३ में जाजं हारे ने इसको पीटर पामर को बेचा । तत्पश्चात्‌ यह 
पुनः संम्राट्‌ के हाथों में आ गया और १३६५ में जेम्स प्रथम ने इसको अगस्टस 
(या अगस्टिन) स्टीवर्ड को प्रदग्न किया जिस ने १६२८ में अपनी रूत्यु तक इस 
को अपने पास रखा । ऐसा मालूस होता है कि उसके पुत्र सारटिन स्टीवर्ड ने इसको 
मेथ्यु स्टिल्टी को बेच दिया जिसने १६३१ में इसको वित्लियस फेन्शावे को बेचा । 
फैन्शावे परिवार ने हवाले और शेष स्वासि-भ दोनों को कईं वर्षों तक रखा । 
संभवतः यह स्वामि-भु हवाले सहित «८६ में एबे की स्थापना से लेकर 
३२३० सें इसके विसर्जन तक बिना विराम के ८५० वर्षों तक एबे के अधिकार में 
का कक की एक शताद्ी में हवाले का एक दर्जन या अ्रधिक बार हस्तान्तरण 
3. प्रायः भू-सम्पतियां नकदी देकर खरीदी जाती थीं; खरीददारों के लिए 
इन सोदों को विनियोग सानकर अधिकतस लाभ प्राप्त करने का प्रयत्त करना 
विशेष उल्लेखनीय नहीं है । हैं 
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इन परिवतेनों की सीमा के विषय में अतिशयोक्ति करना सरल है; यह 
निश्चित है कि समकालीन लेखकों ने इनके वर्णन में अस्युक्ति की है ।* आँकड़ों 
के प्रमाण इकट्रे किए गंए हैं जिनसे प्रकट होता है कि चरागाहों के लिए की 
गई वाड़ाबन्दी का क्षेत्र जितना पहले माना जाता था उससे बहुत कम था । 
भूमि मुख्यतः: अब भी खेती के काम श्राती थी और सोनह॒वी शताब्दी के अन्त 
में खुल खेनों पर जेती की पद्धति अपवादस्वरूप नहीं होकर साधारण नियम- 
स्वरूप थी। वास्तव में यह मान कर चलने के लिए कारण है कि चरागाह 
आन्दोलन आवश्यकता से अधिक चल पड़ा था और एलिजाबेथ के समय में 
कुछ अंजों तक भूमि पुनः खेती के काम में लाई जाने लगी। लेकिन इन सब 
बातों पर ध्यान देने पर भी यह सत्य है कि दयूडर काल में ऑग्ल क्ृषि में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, खेती के तरीकों, संगठन और उद्द श्य में परिवर्तन जो 
इतने मद्तत्त्वपूर्ण हैं कि मध्य युग से वर्तमान युग का कालान्तर प्रकट करते है । 
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१. राजद्रोहों के होने से गलत विचार बन सकता है। आजकल लोकमत 
समाचारपत्रों या सावंजनिक सभाओं में प्रकट किया जाता है और निर्वाचन के 
समय प्रभावत्पादक हो सकता है। चार शताब्दियों पूर्व कोई समाचारपत्र नहीं थे 
और संसद (?७787727:) की सभा केवल कभी-कभी हुआ करती थी और 


जन साधारण को मताधिकार प्राप्त नहीं था। असन्तोष प्रकट करने का राजद्रोह 
ही अकेला तरीका था। 


आठवाँ अध्याय 
वारिब्यवाद 

इस पुस्तक के प्रारम्भिक अध्यायों में बतलाया गया है कि मध्यकालीन 
आधिक जीवन का प्रत्येक पहलू-क्ष त्रिक, औद्योगिक ओर वाग्गिज्यिक-नियंत्रित 
 था। मनप्य स्वामि-भू या श्रेणी या कम्पतती किसी संगठन की इकाइयों के रूप 
में कार्य करते थे शोर योजनाएं बनाते थे। आशिक प्रयत्नों का क्षेत्र स्थानीय 
था--स्वामि-भू या नगर-प्रौर यद्यपि नगर नगर, नगर और देहात और इज्भुलैण्ड 
और दूसरे दे थों के बीच कुछ व्यापार होता था यह बिल्कुल बुरा नही तो स्थानीय 
आत्म-निर्भरता से कम वांछनीय माना जाता था । इसके अतिरिक्त धन के लिए 
घन कमाना बुरा माना जाता था; मध्यकालीन आशिक प्रयत्न ईसाई धर्म पर 
आधारित सिद्धान्तों से सम्बन्धित थे और आज की तरह नीति से पूर्णतः 
परित्यकत नहीं थे । 

जिस युग में परिवहत इतना कठिन था कि मनुष्य बहुत कम यात्रा करते 
थे और जब उनमें राष्ट्रिक्ता की चेतना नहीं थी यह हदृष्टिकोर स्वाभाविक 
था । पश्चिमी और केन्द्रीय यूरोप के निवासियों में अपनी राष्ट्रिकिता की अपेक्षा 
अपने सब के ईसाई होने, चर्च के सदस्य होने और रोम के आज्ञाकारी होने की 
चेतना अधिक थी। वास्तव में वे भ्रपनी राष्ट्रिकता को भूले नहीं थे परन्तु 
इसका विचार उनके दिमाग में सव से ऊपर नहीं था । मध्यकालीन समाज, के 
विभाग खड़े नहीं होकर आड़े थे । मनृष्य अपने आपको फ्रांसीसी, अंगरेज या 
जम॑न नही मान कर नाइट या व्यापारी, पादरी, दस्तकार या दास मानते थे । 
एक राइनलैण्ड के नाइट में अपने ही किसी एक दास की अपेक्षा एक कैस्टाइल 
के नाइट से अधिक समानता थी; एक पूर्वी एद्धलिया का पादरी और एक 
दक्षिणी इटली का पादरी, यदि वे मिलते, तो श्रापस में एक दूसरे के प्रति अपने 
पास-पड़ोस के जनसाधारण की अपेक्षा अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करते थे । 

मध्य युग के अन्त में राष्टिक्ता का विचार अ्रधिक स्पष्ट हो गया। सौ 
वर्षों के युद्ध का एक परिणाम अंगरेजों में इस भावना को बढ़ाना हुआ होगा औदड 
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जान आफ भआके के पराक्रमों के पश्चात्‌ फ्रांन्सीसियों में भी यह भावना बढ़ी होगी ॥ 
पन्द्रहवी जताब्दी में पुनृज़ागरण (8े०००78587८९), इंद्भधुलैण्ड में सामन्‍्तों की 
शक्ति के छास और भौगोलिक अन्वेषण के प्रारम्भ की घटनाएं घटी; धर्म के 
क्षेत्र में ध्म-सुधार (॥२८६०:7722709) की प्रवृत्ति बढ़ी । क्रिस्तनदम के अधि- 
कांश भागों में राप्टिकता की भावना का विकास हुआ और यह राजनीतिक, 
धामिक तथा आर्थिक सत्ता के रूप में राष्ट्रों का उदय मध्य युग को वर्तमान 
युग से अलग करता है । 
इस प्रकार किसी एक राष्ट्‌ का पूर्णा विकास हो जाने प्र इसको दूसरें 
राष्टों के ग्रस्तित्त की समान रूप से चेतना हो गई और यह उनको सम्भावित 
शत्रुओं के रूप में देखने लगा। राष्ट्‌ का उद्देश्य अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
करना था। इस उद्देश्य के लिए इसके रैकौं द्वारा प्रत्येक दिशा में किए 
जाये वाले कार्यो का नियन्त्रण और नियमन करना पड़ा । कार्य की स्वतंत्रता 
जो वाद के दिनों में व्यक्ति का अधिकार मानी गई है राज्य की आवश्यकता 
के अधीन कर दी गई। सारे राष्ट्र के कल्याण पर प्रभाव डालने वाली बातों 
के आगे निजी स्वार्थ नहीं रखे जा सकते थे। यह बात मध्य युग में प्रचलित 


भावना के समान ही थी परन्तु एक स्म्मि-तू-फ--क्‍्मस-या श्रेणी के स्थान पर 


यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लागू होने लगी। राष्ट के हित में राजनीतिक और 
आधिक कार्यों का संचालन, -जो...समय की माँग थी, नियन्त्रण करने के लिए 


यंथेष्ठ शक्तिशाली अधिकारी के बिना असम था। यह अधिकारी राजतंत्र था 
और यूरोप के अधिकांश देझों में सोलहवीं शताब्दी तक और कुछ में उन्नीसवीं 
शताब्दी तक शक्तिशाली स्वेच्छाचारी राजतंत्र का प्रचलन रहा । 


इस प्रकार जिस पद्धति का विकास हुआ उसको इज्लैण्ड में वारि[ज्यवाद 
के नाम से पुकारा गया । तो भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पद्धति के 
प्रचलन के समय में इस शब्द का साधारण उपयोग होना आवश्यक नहीं है । 
झताब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर इसका पर्यवेक्षण करने के लिए, इसके उद्देश्यों 
पर विचार करने के लिए, इसके तरीकों की आलोचना करने के लिए और 
इसके परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए और फलस्वरूप इसका नामकरण 
करने के लिए इस पर दृष्टि डाली जा सकती है। इसके प्रचलन के समय 





वाशिब्यवाद पद 


रहने वालों को यह निश्चित उद्देश्यों वाली पद्धति के रूप में इतना स्पष्ट 
नही था; वे इसको मान कर चलते थे ओर केवल. अठारहवी शताब्दी में 
वे इसके सिद्धान्तों की आलोचना करने लगे । हि 


वारिज्यवाद के अन्तर्गत इड्लेण्ड की शक्ति, बढ्मने के लिए ऑग्ल राज- 
तिक और आंथिक प्रयत्नों का नियन्त्रण संयुक्त था। जैसा कि ऊपर लिखा 
[के यूद्ध के समय हो से राष्ट-चेतना प्रारम्भ 

दो रही थी और तीनो एडवर्डो के समय ही से स्थानीय से भिन्‍न राष्ट्रिय 
नियन्त्रण लागू.कर दिया गया था । पूर्गा राष्टरिय चेतना जो सोलहवी जताब्दी 
में घर में ट्यूडर राजाओं के स्वेच्छाचारी जञासन और बाहर रोम और स्पेन से 
विरोध के प्रभाव में बिकसित हुई अंशत. वारिगज्यवाद के रूप में प्रकट हुई 
जिसका सोलहवी से अठारहवी शताब्दी तक ब्रोलवाला रहा । तो भी जाईजों 
के समय में ग्राथिक क्रियाओं के राप्ट्रिय नियन्त्रण की सफलता के विषय में 
सन्देह था ।॥यह अब भी माना जाता था कि व्यक्ति के द्वित्‌ राज्य के कल्याण 
के अधीन होने चाहिए , परन्तु इस वात पर कुछ संदेह था कि क्‍या इन हितों 
में विरोध आवध्यक है और क्या वास्तव में व्यक्तियों के हितों के पूर्ण विकास 
ही में राज्य का कल्याण निहित नहीं है । जारिगज्यवादी सिद्धान्तों का प्रभाव 








वारिगज्यवादी उद् इय, राष्टिय शक्ति के विकास, के लिए कई दिशाओं में 
राज्य द्वारा कार्य आवश्यक था । शक्ति के लिए एक आवश्यक वात एक विज्ञाल 


च्यू-काल में यह आ्रादर्श केवल अ्रपूर्ण रूप में प॒ में प्राप्त 
हुआ । चिकित्पा विज्ञान बाल्यावस्था में था और स्वस्थ जीवन की शर्तों का 
ज्ञान नही था । परन्तु शहरों के जीवन की अ्रपेक्षा देहाती जीवन अधिक स्वस्थ 
माना जाता था और सरकार ऐसे झ्रान्दोलनो को, जैसे मेड-पालन का विस्तार, 
रोकना चाहती थी जिनकी प्रवत्ति देहाती जन-संख्या को कम करने की थी 
भूमि पर किसान वर्ग का बनाए रखना महत््वपूर्णा माना जाता था और यद्यपि' 

किसी समय गेहूँ की अपेक्षा ऊन का उत्पादन अधिक लाभदायक हो सकता था 





&० इज्जलेंड का आथिक इतिहास 


तथापि राज्य के कल्याण की अपेक्षा भू-रवामियों की व्यक्तिगत सम्पन्नता कम 
महतत्त्वपूर्गा मानी जाती #ी । 

भेड-पालन की अपेक्षा खेती को प्राथमिकता देने का एक और कारण था । 
राष्ट्र में खाद्यान्नों की पूति दूसरे राष्ट्रों के सौजन्य पर निर्भर नहीं रखी जा 
सकती थी। यदि देश की नौ सेना अत्यधिक शक्तिशाली नहीं हो तो देश के 
इस सम्बन्ध में आत्म-भरित नहीं होने पर युद्धकाल में यह शत्रश्नों की दया पर 
निर्भर होगा । जो देश खाद्य-पदार्थों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता था 
वह भूखों मारा जा सकता था । । 

वारिज्यवादियों ने नौ-शक्ति के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की । इस देश की 
भौगोलिक स्थिति और जल से घिरा हुआ होने से यह महाद्वीप से आने वाली 
सेनाओं, के आक्रमण से सुरक्षित था सिवाय जब तक कि शत्रु समुद्र पर अधिकार 
नहीं जमा ले । मध्य युग के उत्तर कान में यह बात पूर्णतः स्वीकार की जाती 
थी ओर ट्यूडर तथा स्टुश्नर्ट कालों में राज्य की सामद्रिक शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न 
किए गए । जंगी जहाजों और व्यापारिक पोतों शैमकीई बड़ा अन्तर नहीं था । 
व्यापारिक जहाजों पर कुछ तोपें जमा कर जंगी बनाया जा सकता था । वास्तव 
में साधारण व्यापारिक जहाज भी समुद्री डाकुओं से रक्षा के हेतु शास्त्रों से 
सज्जित होते थे। राज्य बड़ी पेशेवर नौ-सेना नहीं रखता था, किन्तु अनेक 
संसदीय अधिनियमों के अ्रधीन जिनका प्रारम्भ १३८१ से हो गया था राज्य 
व्यापारिक जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन देता था जो आवश्यकता पड़ने पर 
राजा की सेवा में लिये जा सकते थे। जहाड्रों पर रहने, वाले आदमियों पर 
ध्यान दिया जाता था और मल्‍्लाहों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के संरक्षण 
में गहरे मत्स्य-क्षत्रों का विकास किया जाता था। सब प्रकार के जहाजी 
सामान की पूत्ति पर भी ध्यान दिया जाता था । 


उद्योगों का नियन्त्रण मध्य युग की तरह स्थानीय नहीं रहा और राज्य 
द्वारा किया जाता था। १५६३ के बाद में यह एलिजाबेथ के समय में बने हुए 
शिल्पियों के परिनियम के अ्रधीन होता था, जिसका वर्णन पुस्तक में अ्न्यत्र 
है । परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर आज्ञाएँ प्रदान की जाती थीं और जान्ति 
अ्रधिकरणिकों का कत्तंव्य था कि उनका पालन कराव । 






वाशणिज्यवाद ६१ 


समुद्र-पार व्यापार भी राज्य के नियत्रण मे था। आमभ्यन्तरिक व्यापार 
और उद्योगों का संचालन एक अपेक्षाकृत सरल बात थी ज़योकि सरकार क्रेताओं 
और विक्रेताओं, नियोक्ताओं और श्रमिकों, सब ही दलों पर अधिकार रखती 
थी । परन्तु इसका विदेशियों पर क्ष त्राधिकार नहीं था जिनके साथ दर देशो में 
पायार किया जाता था और यह अतुभव किया गया कि तियत्रग का सब से 
सरल तरीका विदेशी व्यापार को एकाधिकार-प्राप्त अधिकारपत्रित कम्पनियों को 
सोप देना था। आग्ल वारिज्य के विकास में इन कम्पनियों के महत्त्व का दूसरे 
अध्याय में विवेचन किया जाएगा। यहाँ वारिज्यवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत विदेशी 
व्यापार और सोना-चाँदी की पूर्ति में निकट सम्बन्ध बतला देता काफी होगा । 


ट्यूडर और स्टूअर्ट कालों के अर्थशास्त्री बहुमुल्य धातुओं के प्रश्न को 
बहुत महत्त्व देते रे और वारिएज्यवाद की बहुत कुछ झालोचना इस पद्धति के 
इस पहलू की की गई है । यह माना जाता था कि धातु या मुद्रा के रूप में सोना 
और चॉँदी की यथ्रेष्ट पूर्ति राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। युद्ध करने 
के लिए बहुमूल्य धातुओं की” कआाजइयकता होती थीं क्योंकि इनके द्वारा दूसरी 
सब वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। स्पेन के पास इतकी प्रच्च॒ुरता थी क्योकि 
मैक्सीको और पीरू की चाँदी की खाने उसके अधिकार मैं थी। प्रति वर्ष 
खानों से वर्य में निकाली गई बहुमुल्य धातुओं से लदा हुआ एक जहाजी बेड़ा 
स्पेन को आता था। इज्जलेड के पास सोने या चाँदी की खाने नही थी और 
उसको ये बहुमूल्य धातुए दूसरी तरह से प्राप्त करनी पड़ती थीं। चौदहवी 
और पर्रहवीं शताब्दियों में यह अ्रपरिपक् विचार प्रचलित था कि सोने 


_और चाँदी का आयात करके और इनका निर्याति निषेध करके इच्छित उद्दश्य 
प्राप्त किया जा सकता है । अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा निषेध भारी से 


भारी दंड देने पर भी निरर्थक रहता था क्योंकि अवैधानिक निर्यात को रोकने 
#>के...जिए..  विरीक्षरा के यथेष्ट साधन नृद्दी थे । वारिणज्यवादियों ने सोचा कि 
यदि व्यापार का ऐसा नियमन किया जाये कि बहुमूल्य धातुए स्वतः देश में 
आने लगे तो अधिक उत्तम होगा । दूसरे देश के आयात का छुकारा निर्यात से 
' किया जाता था और केवल आयात और निर्यात के मुल्यों का अन्तर स्वणा 


में चुकाना पड़ता था | यदि निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा से अधिक हुई 








ह्र्‌ इद्लेंड का आथिक इतिहास 


दि मदद 
ता व्यापार की बाकी इस देश के पक्ष में होगी और स्वर्ण देश में आएगा। कुछ. 
_दशो से व्यापार का अच्तर इड्धलेड के पक्ष में था; दूसझों से विपक्ष में । व्या- 
पारिक नियन्त्रण का एक उद्देश्य एक प्रकार के देशों से व्यापार बढ़ाना और 
दूसरी प्रकार के देशों से व्यापार घटाना था। सत्रहवीं शताब्दी में यह माना 
जाने लगा कि किसी एक देश के साथ व्यापार का प्रतिकूल_अन्‍न्तर दूसरे देश 
के साथ व्यापार के अनुकूल अन्तर से पूरा किया जा सकता है। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को भारत से खरीदी हुई वस्तुओं के लिए सोना या चाँदी चुकानी 
पड़ती थी; इज्धलेड और भारत के बीच अन्तर निश्चित रूप से इद्धलेंड के 
प्रतिकुल था और कम्पनी की इस विषय पर आलोचना की जाती थी । परन्तु 
इसके समर्थक कहते थे कि पूर्व की वस्तुओं को यूरोप में लागत से बहुत ऊचे 
दामों पर बेचने से इंगलंड में पहले निर्यात की हुई मात्रा की अपेक्षा बहुत 
भ्रधिक मात्रा में बहुमूल्य धातुएं' आती थीं और उनका मत प्रबल रहा । 






वर्तमान आशिक ज्ञान के प्रकाश में वारिज्यवादियों द्वारा बहुमूल्य धातुए 
जमा करने के तरीकों का पक्ष नहीं लिया जा सकता । पहली बात यह है कि_ 
याति द 






तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अन्त हो जायेगा । फिर वारिज्यवादियों ने साध्य 
और साधनों को मिला दिया । वे बहुमूल्य धातुओं के आने को निर्यात में से 
ग्रायात निकाल कर शेष के रूप में देखते थे न कि एक ऐसे आयात के रूप में 
जिसके लिए उनको बहुत अधिक निर्यात करना पड़ता था | इसके अ्रतिरिक्त 
“इस समय बहुमूल्य धातुए देश में चलार्थ के रूप में प्रयोग की जाती थीं और 
वे भूल गए कि अन्य वस्तुओं की भाँति पूति और माँग के नियम सोने और 
चाँदी को भी लागू होते है चाहे ये किसी भी रूप में क्‍यों नहीं हों । इसलिए 
युदि किसी देश में बहुमूल्य घातुओं की मात्रा बढ़ गई और ग्रन्य परिस्थिति 
' अपरिवतित रही तो वे सस्ते या कम मूल्य वाले हो गये । दूसरे शब्दों में सोने 
और चाँदी के रूप में दूसरी वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया । कीमतों के बढ़ जाने 
से विदेशी व्यापारियों की इस देश से खरीदने की प्रवृत्ति कम होगी और इस 
देश को बेचने की इच्छा अधिक होगी जिससे निर्यात घटेगा और आयात बढ़ 
जाएगा और राजनीतिज्ञ अपनी बहुमूल्य घातुए देश से जाती हुई पायेगा । 
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बहुमूल्य धातुआ्रों को प्राप्त करने के साधनों और चलार्थ के रूप में कीमतों पर 
उनके प्रभात्र से सम्बन्धित इत गलतियों के कारणा ही उन्होंने निर्यात बढ़ा 
कर और झायात घटाकर बहुमूल्य धातुझ्रों को संग्रह करने के रिसे प्रयत्न किये 
जिनको आजकल अनुचित कहा जाता है । " 

वारिए्यवादी विभिन्‍न प्रकार के व्यापार के राष्ट्रिय कल्यारग पर होने वाले 
परिणामों में भेद करने के लिए तैयार थे । कच्चे माल के आयात की जिर्सा 
'पर इज्भलेंड के कारीगर काम करें और जो अन्ततः अधिक मूल्य की वस्तुओं के 
रूप में पुनः निर्यात किया जाए, वे प्रशंसा करते थे, क्योंकि इसका व्यापार के 

अन्तर पर अन्तंतः अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आंग्ल उद्योग को सहायता मिलते 

का अतिरिक्त लाभ होगा। इड्भलेइ से कच्चे माल का निर्यात नापसन्द था, 
यद्यपि व्यापार के ग्रन्तर पर इसका प्रभाव सम्भवतः: लाभदायक होता; यह 
माना जाता था कि ऐसी वस्तुओं पर काम करके इनका निमिन रूप में निर्यात 


होना चाहिए । 


समुद्र-प[र प्रवास की अनुमति केवल तब ही दी जाती थी जब यह 
__वारिज्यवाद के सिद्धास्तों के अनुकूल होता था। यह माना जाता था कि 
जलवायु सम्बन्धी और अन्य परिस्थितियों के कारण कई वस्तुएं जो भिन्‍न 
परिस्थितियों वाले स्थानों पर प्रच्च॒ुर सात्रा में पैदा की जा सकती 
थीं उतका देश में उत्पादन असंभव था। परन्तु उपनिवेशों से लाभ तब 
ही उठाया जा सकता था जब उपनिवेशों पर वाशिज्यवाही गशिद्धान्तों के 
अनुसार तियंत्रण किया जाए। ओऔपनिवेशिक व्यापार आगल सरकार के 
नियंत्रण में था। उपनिवेश्ञों में पैदा की हुई केवज़ वे वस्तुएं जो इज्जुलेण्ड में 
पैदा नहीं की जा सकती थीं और जिनकी इज्भुलेण्ड में आवश्यकता थी 
इज्ुल॑ ण्ड को भेजी जा सकती थीं। इस कार्य के लिए उनको “अनुसूचित” 
किया जाता था। गैर-अनुसूचित वस्तुएं (क्योंकि इच्धलेण्ड के लिए इनका 
महत्त्त बहुत कम या कुछ भी नहीं था) दूसरी जगह बेची जा सकती थी, 
पर-तु समस्त व्यापार चाहे अनुसूचित वस्तुओं का हो या गेर-अनुसू चित वस्तुओं 
का, ऑग्ल जहाजों द्वारा करना पड़ता था । 


यह पद्धति, जिमका अन्‍न्यत्र अधिक विस्तार से वर्गान किया गया है 


प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति कढलाती थी। इसके अन्तर्गत उपनिवेश्ञों को 
कृव्या-राप्ट्र नहीं माना जाता था जिनको अपने कार्यो का स्वयं संचालन करने 
योग्य होते तक केवल संरक्षण की आवश्यक्रता होती थी, परन्तु इनको स्वदेश 
की चौकी के रूप में माना जाता था और ये आथ्िक दृष्टि से उसके अधीन 
होते थे ।* उपनिवेशों के हितों को मातृ देश के हितों के नीचे रखने के 
लिए प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति की निन्‍दा की जाती है। परन्तु यह तो 
वारिए्यवाद का सार था जिसने समस्त राष्ट्र के कल्याण के ऊपर किसी व्यक्ति 
या दल या वर्ग या क्षेत्र के हितों को अभ्रधिमान्यता देने से इन्कार कर दिया 
था । इसके अतिरिक्त दूसरे आधारों पर भी प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति का 
बचाव किया जा सकता है। अंगरेजों ने उपनिवेशों की स्थापना पर बहुत 
व्यय किया था, अधिकांश उपनिवेश कुछ समय तक स्वावलम्बी नहीं थे और 
इज्भलेण्ड उपनिवेद्यों की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी था। ये परिस्थितियाँ 
इज्धल ण्ड द्वारा औपनिवेशिक व्यापार का अपने हित में निय त्रण का औचित्य 
प्रकट कर सकती हैं । 


वर्तमान आथिक विचारों की दृष्टि में वारिज्यवाद की बहुत कुछ आलोचना 
की गई है । यदि सब मनुष्य अपने ही प्रयत्तों से अपनी आवश्यकताओं की 
तत्काल तृप्ति का आदर्श अपना लें, यदि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना मकान 
बनाए, अपने हाथों से श्रपती भूमि पर खेती करे और अपने तैयार किए हुए 
कच्चे माल से अपने कपड़े वनाए तो समाज पुनः अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था को 
प्राप्त हो जाएगा और एक बहुत निम्न जीवन-स्तर प्राप्त हो सकेगा । मनुष्यों 
के मिल्त-भिन्‍त व्यवसायों के अपनाने और खुद्रा के माध्यम की सहायतां से 
अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करने से अधिक उत्तम परिणाम 
प्राप्त हें।ते हैं। यही श्रम-विभाजन का सिद्धान्त है और यह मनुष्यों के साथ 
ही साथ क्षेत्रों में मी लाए होता है। यदि प्रत्येक स्थान कुछ वस्तुओं और 
मेवाग्रों के उत्तादन में विशिभ्ठता प्राप्त करता है और इनका दूसरी वस्तुओं 


समन कजलनण मा पा मन अमल 


३, प्राचोन ओपनिवेशिक पद्धति के अन्तर्गंत उपनिवेशों की राजनीतिक 
स्वतेत्रता उनकी आधथफ अधीनता से बिल्कल सिन्‍न थो। वे बहधा मातृ-देश 
की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील राजनीतिक अवस्था में थे । 
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और सेवाओं से विनिमय किया जाता है तो परिर्गाम प्रत्येक के स्वावलम्बी 
बनने का प्रयत्न करने की अपेक्षा सब के लिए अधिक लाभदायक होता 
परन्तु बाशिज्यवाद का आदर्ण राष्ट्रिय स्वावलम्बन था और इस दृष्टि से वह 
निनन्‍्दनीय है । 

इस मत के विरोध में उस समय की अवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए । 
राष्ट्रों का अस्तित्त था; उनमें अपने अस्तित्व, की चेतना थी, और उनको 
दूसरे राष्ट्रों की शत्रुता का सन्देह था । उन्होंने सुरक्षा को प्रच्चरता पर अधि- 
मान्यता दी; उन्होंने अपने पड़ोसियों पर विश्वास करने का साहस नहीं किया 
इस दृष्टिकोण के स्वीकार करने में ही उस समय के लिए केवल एक व्यावहारिक 
नीति के रूप में वाशिज्यवाद का समस्त औचित्य निहित है। 


नवां अध्याय 
कम्पनियों का व्यापार 

मध्य युग के उत्तर काल में ऑग्ल समुद्र-पार व्यापार मुख्यतः विदेशियों के 
हाथ में था, सोलहवी शताब्दी तक यह बहुत-कुछ अंशों तक ऑग्ल व्यापारियों 
के हाथ में आरा गया था । विदेशी संगठनों को, जो ऑग्ल व्यापार का निगम्नंत्रण 
करते थे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके बुरे दित आ गए । 
उत्तमाशा अन्तरीप होकर पूर्व के मार्ग का पता चलने से वेनिस्क के व्यापारियों 
को पुर्तंगालियों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा | इसके अतिरिक्त 
वेनिस्क को तुर्कों के आक्रमण से क्रिस्तनदम को उत्पन्त खतरे का सामना करने 
और उस पर विजय पाने में सहायता देनी पड़ती थी (माल्टा के पूर्व का 
भूमध्यसागर सोलहवी शताब्दी तक तुर्की की भील के समान हो गया था ।) 
फिर भी वेनिस्क ने कुछ समय के लिए अपनी स्थिति बनाई रखी परन्तु 
इड्नलैण्ड के समुद्र-तट पर फ्लेण्डर्स के बेड़े का आना कम पड़ गया और 
१४८७ में बन्द हो गया । हैन्स के व्यापारियों को भी महाद्वीप पर और 
इज्भलेड में कठिनाइयों का सामना करना पडा, जैसा कि'ऊपर लिखा जा 
चुका है, रानी एलिजाबेथ ने उनके एकाधिकार समाप्त कर दिये । 


यद्यपि कंबोट-बन्धुओ ने हेनरी अश्टम के संरक्षण में ब्रिस्टल से न्यू- 
फाउण्डलेग्ड की समुद्र-यात्रा की, तथापि पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो और 
सोलहवी शताब्दी के आरम्भिक काल की भौगोलिक खोजें अंगरेजों ने नही 
को थी । परन्तु दूसरे देश के नाविकों द्वारा प्रारम्भ की गई खोजों का लाभ उठाने 
के लिए इज्जलेण्ड की स्थिति बहुत अनुकूल थी । अंगरेजों के दिमागों में एक 
अधिक व्यापक दृष्टिकोश का विकास हुआ । जिन लोगों के पूर्वज झताब्दियों 
तक घर ही पर रहने वाले किसान थे और जिन्होंने अब तक यह सोचा था 
कि उनका छोटा सा द्वीप सभ्यता के केन्द्र से दूर था यह समभने लगे कि 
संसार बहुत विस्तृत है, कि इसमें कई विचित्र देश और अनोखी वस्तुएं हैं 
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जिनका पता लगाने की आवश्यकता है और वे खोज का प्रयत्न करने के लिए 
अत्युत्तम स्थान पर हैं | अश्रंगरेजों के मन में साहसिक भावना जाग्रत हो उठी 
जिसका अब तक लोप नहीं हुआ है। आऑगल जहाज दूंर-दूर जाने लगे और 
ट्यूडर काल की समाप्ति से पूर्व अंगरेजों ने जहाजों में संसार की परिक्रमा 
कर ली। 

एलिजाबेथ के समय के लोगों ने जिन प्रयोजनों से प्रेरित होकर समुद्र- 
यात्रा की वे सर्वंथा वरिज्यिक नहीं थे। सोलहवीं शताब्दी में धर्म-सुधार 
(२९ई०7॥8४४07) हुआ और इंगलेण्ड ने पोपष के प्रति झपनी मध्यकालीन 
स्वामि-भक्ति त्याग दी। स्पेन रोम का विद्वासपांत्र बना रहा, स्पेन नई 
दुनिया का प्रमुख उपनिवेश बसाने वाला राष्ट््‌ था, स्पेन ने इगलैण्ड को रोम 
के सामने घुटने टिकाने का हढ़ निश्चय किया । इंगलैण्ड के नाविकों ने अपनी 
ओर से संसार के सब भागों में स्पेन की शक्ति पर धावा करने की प्रतिज्ञा 
की । उनके अधिकांश कार्य वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानून की दृष्टि में समुद्री 
इकैती कहे जायेंगे, परन्तु यह एक राष्ट्रिय और घामिक भावनाओं से* प्रेरित 
इकेती थी | इगलिश चेनल में, पश्चिमी द्वीप-समूह में प्रशान्त और हिन्द 
महासागरों में यह अंगरेजों और प्रोटेस्टैस्टों का कैथोलिक स्पेन के विरुद्ध युद्ध 
था । 

इस साहस, खोज, समुद्री डकेती और धर्म के मिश्रण से वारिएज्यिक आदान- 
प्रदान के अवसर प्राप्त हुए और ऑग्ल व्यापारियों ने इनसे लाभ उठाया। 
तो भी वेयक्तिक रूप से व्यापारियों को हतोत्साहित किया गया और सोलहवीं 
शताब्दी से अ्ठारहवी तक व्यापार बड़ी कम्पनियों के हाथ में रहा जिनको सम्राट 
द्वारा प्रदान किये गए अधिकार-पत्र प्राप्त थे; अपने अधिकार-पत्र की झार्तों के 
ग्रधीन प्रत्येक कम्पनी को इद्धलेण्ड और संसार के किसी निदिष्ठ भाग के बाच 
व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था । 


कई कारणों से कम्पनियों द्वारा व्यापार को वैयक्तिक प्रयत्नों से अधि- 
मान्यता दी जाती थी। अधिकांश व्यापार दूर देशों से किया जाता था जिनमें 
विचित्र रीति-रिवाज और भाषा वाले लोग रहते थे । कोई व्यक्तिगत व्यापारी 
या बिना आज्ञा के प्रवेश करने ढाला व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों से व्यापार करने के , 
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लिए जाने पर अधिकतम संभव लाभ प्राप्त. करने के लिए हिसा, धोखा, 
चालाकी या दंगे से काम ले सकता था। इस प्रकार वह एक ही यात्रा में 
धनवान बन सकता थीं। उसको इस बात की चिन्ता नहीं थी कि इससे इन 
लोगों में उसकी जाति की बदनामी होगी, क्योंकि उसके पापों का फले स्वयं 
उसको नहीं और उसके पीछे आने वाले व्यापारियों को भोगना पड़ता था । 
परन्तु एक कम्पनी ऐसी नीति नहीं अपनाएगी । इसका व्यापार सालों साल 
चलता रहेगा और यह ईमानदारी और न्यायसंगत व्यापार के लिए नाम 
कमाना और रखना चाहेगी । यह न्यायोचित दावा करेगी कि इस प्रसिद्धि को 
बिना आज्ञा आने वाले लोगों के कार्यो से आघात नहीं पहुँचना . चाहिए । इसके 
ग्रतिरिक्त एक कम्पनी एक बिना आज्ञा के आने वाले व्यक्ति की श्रपेक्षा अधिक 
बलवान होगी और वहाँ के शासक से ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त कर लेगी जो अकेले 
व्यापारी को नहीं दिए जाएगे। समुद्र्यात्रा खतरों से भरी हुई थी। प्रायः 
एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओ्ं का 

भय रहता था जो संसार के सब ही भागों में फैले हुए थे तो भी एक कम्पनी 
अपने जहाजों को गस्त्रों से सज्जित करके और उनको पारस्परिक प्रतिरक्षा 
के लिए साथ-साथ भेज कर इन कुकमियों के खिलाफ अधिक प्रभावोत्यादक 
कार्यवाही कर सकती थी। सरकार भी अनेकों निजी साहसियों द्वारा किए 
जाने वाले व्यापार की अपेक्षा कम्पनी-पद्धति को अच्छा समभती थी । कर 
लगाने पड़ते थे और नियम बनाने पड़ते थे। ऐसे मामलों में एक बड़ी कम्पनी 
के साथ काम करना सरल था। ऐसी कम्पनी अपना माल नहीं छिपाएगी और 
न महसूली माल को चोरी से मंगाएगी या भेजेगी क्‍योंकि यह सरकार को 
अ्प्रसन्‍न करने का साहस नहीं करेगी जिसने इसको अ्धिकार-पत्र प्रदान किया 
था और जो इसको रद्द कर सकती थी । 


परन्तु बिना आज्ञा आने वाले व्यक्ति* को कभी पूरी तरह से बन्द नहीं 
किया गया । वह राष्ट्र की साहसिक भावना का प्रतिनिधित्व करता था। 
१. बिना आज्ञा के आने वालों और कम्पनियों का रूगड़ा प्रान्तीय बन्दर- 

. गाहों और लन्‍्दन के बीच चल रही शत्रता से सम्बन्धित नहीं था। एक कम्पनी 
के सदस्यों का बहुमत लन्दन से व्यापार करता था और जब एक साथ जहाजों 
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कम्पनियों का व्यापार नियम और अनुशासन के अधीन था, इससे सीमित 
मात्रा मे नियमित और स्थायी लेन-देन मे सहायता मिली थी और इससे साहस की 
भावना को बल नहीं मिलता था। क्रम्पनी ठोस और सम्मानित थी; बिना 
आज्ञा आने वाला व्यक्ति अवसर मिलने पर थोडी-बहन समुद्री इकेती कर 
सकता था । कोर्ई-कोई निजी व्यापारी ससार के ऐसे भागों में जाने का साहस 
कर लेते थे जिनको अधिकारपत्रित कम्पनियाँ छूती तक नहीं थी और ऐसे 
साहस के परिणामस्वरूप व्यापार का विकास हुआ । इससे कभी-कभी नई 
कम्पनियों की स्थापना हुई अर्थात्‌ निजी व्यापारी कभी-कभी कम्पनी का 
प्रारम्भकर्ता हाता था। सत्रहवी झताब्दी में कम्पत्ियों ने अपनी स्थिति 
बनाई रखी । प्रठारहवी शताब्दी में इनकी अवनति हुई और देश का समुद्र-पार 
व्याप7र अधिकाधिक सीमा तक व्यक्तिगत व्यापारियों के हाथ में चला गया । 


समय-समय पर कम्पतियों की जो मुख्य आलोचना की गई है वह उनके 
एकाधिकारी होने की थी । इस शिकायत को ठीक-ठीक समझना ख्लावश्यक 
है। किसी कम्पनी के लिए निदिष्ठ क्षेत्र मे ऑग्ल व्यापार का एका- 
घिकरारी रखना अवश्यभावी था; दस बात का निर्णय इसके अधिकारपत्र 
की घर्ता से होता था आर यह माना जाता था कि युद्र क्ष भ के साथ खुला 
व्यापार करना असभव था । शिकायत की जड़ कम्पनियों को दिए गए 
विशेषाधिकारों को काम में लाने का ढंग था । यदि कम्पनी का सचालन करने 
वाला दल भअत्यधिक प्रवेश-शुल्क लगा कर व्यापार में दिलचस्पी रखने वाले 
व्यापारियों के लिए सदस्य बनता कठित था असभव बना देता, यदि यह 
सार्वजनिक हित का ध्यान रखे बिना सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त 
करने के लिए चालाकी से कीमतों में हेर-फेर करता, या पूर्ति को सीमित कर 
देता, तो /“काधिकार व्यापार के दोष प्रकट होते थे और बिना आज्ञा आने 
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की व्यवस्था की जाती थी लन्दन के सदस्यों की सुविधा देखना स्वाभाविक था। 

दूसरे स्थानों के व्यापारी, जो कम्पनी की नीति पर प्रभाव नहीं डाल सकते थे 

अपने पर कम्पनी के नियंत्रण का बुरा मानते थे आर कभी-कभी वे स्वतंत्र व्यापार 
का अयत्न करते थे। इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता ह कि लन्‍्दन का अपने 
आकार, अपनी सम्पत्ति ओर अपनी स्थिति के कारण किसी भी पद्धति के अन्त- 
गंत आऑँग्ल समुद्व-पार व्यापार में प्रमुख स्थान रहेगा । 
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वालों के कार्य कुछ भ्रंशों तक उचित लगने लगते । दूसरी ओर यदि कम्पनी 
में न्‍्यायोचित शर्तों पर प्रवेश मिल जाता, तो बिना आज्ञा के किए जाने वाले 
व्यापार का पक्ष नहीं लिया जा सका था; ऐसी स्थिति में यह माना जा स़कता 
था कि जो आदमी स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का प्रयत्त करता था वह 
न्‍्यायोचित और आवश्यक अंशों तक नियमन स्वीकार करने को तैयार नहीं 
था और वह आदमी, न कि कम्पनी सार्वजनिक हित की उपेक्षा करने का दोषी 
था। 

उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुचित नहीं था कि 
कम्पनी में प्रवेश के लिए कुछ योग्यता आवश्यक कर दी जाए और इसके 
सदस्यों की संख्या पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया जाय | एक व्यापारी का 
व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी और कुछ 
कम्पनियों में प्रवेशाथियों के लिए साधारणतः यह आवश्यक था कि वे किसी 
व्यापार,में लगे हुए व्यापारी के गिशिक्षु रह छुके हों । 

व्यापारिक कम्पनियाँ दो भिन्‍न प्रकार की थीं--नियमित और मिश्रित 
पूजी वाली । एक नियमित कम्पनी व्यापारियों के एक समुदाय को कहते थे 
जिसको अधिकारपत्र प्राप्त हो, जिसके अधीन इसके सदस्यों को निर्दिष्ठ व्यापार 
करने का अधिकार दिया गया हो । यह कम्पनी नियम बनाती थी और अपने 
देश की सरकार या विदेशी शासकों से व्यापार की बातचीत करती थी। यह 
सदस्यता की शर्ते निर्धारित करती थी और अपने सदस्यों को श्रनुशासन में 
रखती थी । यह जिन देशों से व्यापार होता था वहाँ कोठियाँ स्थापित कर 
सकती थी और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए उन देशों में अपने 
प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती थी। परन्तु कम्पनी स्वयं व्यापार नहीं करती 
थी। प्रत्येक कारोबार सदस्यों द्वारा अकेले या साभ्रेंदारी में किया जाता था 
और केवल वे लोग जिनका किसी कारोबार से सम्बन्ध होता था इसके लाभ 
में हिस्सा बेँटाते थे या इसका घाटा सहन करते थे ॥ निःसन्देह सब सदस्यों को 
कम्पनी के नियमों का पालन करना पड़ता था परन्तु इस मर्यादा के अतिरिक्त 
सदस्यों के कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और उनके द्वारा. किए गए व्यापार. 
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की मात्रा में अग्रवश्य ही बड़ा अन्तर रहता होगा।* एक नियमित कम्पनी के 
विषय में एकाधिकार के दोषों का प्रश्न केवल तब हीं” उठता था जब प्रवेश- 
दण्ड अनुचित रूप से ऊंचा रखा जाता था । 


पाठक को मिश्रित-पू जी कम्पनियों का संगठन समभने में बहुत कम 
कठिनाई होगी क्योकि वे आजकल बड़ी सख्या में पाई जाती है । इन संगठनों 
में पू जी सदस्यों से इकट्ठी की जाती है; समाष्टि रूप से कम्पनी अपना कारोबार 
वेतनभोगी अधिकारियों के द्वारा करती है और इसके सदस्य या भागधारी 
अपने भागों पर लाभाग के रूप में लाभ का उचित अनुपात पाले हैं। भाग- 
धारियों के लिए कम्पनी के कारोबार की बारीकियों कीं जानकारी रखता या 
उनमें दिलचस्पी रखना भी आ्रावश्यक नहीं है, उनका काम केवल पूजी की 
व्यवस्था करने तक सीमित होता है। एक नियमित कम्पनी के सदस्यों के 
विपरीत, एक मिश्रित-पुजी कम्पनी के सब भागीदारों की वित्तीय स्थिति पर 
कम्पनी द्वारा किए गए प्रत्येक कारोबार की सफलता या विफलता का 
प्रभाव पडता है। सिवाय उस स्थिति के जबकि एक मिश्रित-पुजी कम्पनी 
अपना व्यवसाय वढाना चाहती ह॑ ओर इसके लिए नए भाग जारी करने का 
निश्चय क्रिया जाता है, इसके भाग केवल वर्तमान भागधारियों से खरीद कर 
ही प्राप्त किए जा सकते हैं| उनके संगठन के इस सक्षिप्त वर्गान से यह स्पशष्ठ 
हो जाएगा कि स्यथ डर और स्टूअर्ट काल की मिश्रित-पूजी कम्पनियाँ नियमित 
कम्पनियों की अपेक्षा अ। धक एकाधिकृत थी । 


१. आजकल इस श्रकार का समुदाय विदेशी व्यापार में लगा हुआ नहीं हैँ 


तो भी, लायड्स के संगठन की तुलना एक नियमित कम्पनी से की जा सकती हैं । 
लायड्स एक बीमा कर्त्ताओं का समुदाय है जो सब प्रकार के बीसों का कार्य करते 
हैं। ये लोग किसी भी प्रकार की जारिस के लिए. बीसा-किस्त बतला देंगे और 
यदि बीमा-किस्त ओर जोख्विस बड़ी हुईं तो उनमें से कई मिलकर बाँट लेते हैं। 
परन्तु केवल वे ही लोग जो बीसा-किस्त में भाग बँटाते हैं घाटा प्रा करने में 
सहयोग देते हें । ससष्टि रूप से लायदस बीमे का कारोबार नहीं करता, यद्यपि यह 
सदस्यों से प्रवेश-शुरूक ले सकता है और नियम बना सकता है जिनकी सदस्यों से 


का रोबार में पालन करन की आशा की जाती हैं । 


१०२ इज्न्‍लैंड का आर्थिक इतिहास 


एक्र पहले के ग्रध्याय में “मरचेन्ट स्टेप्लस” और -“मरचेन्ट एडवैन्चरसे” 
का उल्लेख क्रिया जा चुकर “है । “मरचेन्ट एडवेन्चरसें” जो नियमित कम्पनियों 
में सव से वडी थी, स्टेप्लस॑ और हैन्स लीग से संग्राम में विजयी हुई और 
हम्वर्ग में इसकी बस्ती की स्थापना के पश्चात्‌ से लेकर उन्‍नीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ तक उत्तरी जर्मनी के साथ ऑग्ल व्यापार पर इसका नियंत्रण था। 
ह्ैन्प के व्यापारियों से वाल्टिक सागर का मुख्यतः नौ-संचालन में काम में आने 
वाली वस्तुओं जैसे विराल, कूंपदण्डों और गरा का व्यापार छीनने के लिए 
ईस्टलैण्ड के व्यापारियों की एक कम्पनी स्थापित की गई; १५७६ में एलिजा- 
बेथ ने इसको अधिकार-्पत्र दिया । यह कभी भी सोलहवीं जताब्दी में स्थापित 
की जाने वाली अन्य कम्पनियों के समान महत्त्वपूर्ण नहीं हुई, क्योकि कालान्तर 
में ये वस्नुए' उत्तरी अमरीका से आने लगी । १६७२ में बाल्टिक सागर का 
व्यापार लगभग खोल दिया गया, क्योंकि इस कम्पनी में गामिल होकर कोई 
भी इसमें भाग ले सकता था और इसके लिए चालीस शिलिज्भ से अ्रधिक का 
प्रवेश दंड नहीं देना पड़ता था । ञ 

एक कम्पनी जो बाद में मस्कोवी कम्पनी कहलाई, उत्तर-पूर्व की दिशा से 
पूर्व का मार्ग खोजने के लिए १५५३ में स्थापित और अधिकारपत्रित की 
गई । सर हग विलोशी और रीचाड्ड चान्सलर ने एक समुद्री यात्रा की; विलोबी 
ठंड से मर गया, परन्तु चान्सलर आर्चेन्गेल पहुँच गया और स्थल-मार्ग से 
मास्को गया जहाँ जार ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। रूस से व्यापार 
ग्रारम्भ करने की संभावना देखी गई और १५५४ में कम्पनी को नया अधिकार- 
पत्र प्रदान किया गया । इसको रूस से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त 
था और यह दक्षिण-पूर्व में श्रपना व्यापार बढाने की महत्त्वाकांक्षा रखती थी । 
कुछ समय के लिए इसको फारस के व्यापार में हिस्सा मिल गया परन्तु यह 
मुख्यत: लोवान्ट और ईस्ट इण्डिया कम्पनियों के हाथ में रहा । सत्रहवीं 
शताब्दी में इसमक्री सम्पन्तता घट गईं | इसको डच लोगों की प्रतियोगिता और 
अपने लोगों की बेईमानी से हानि पहुँची जिन्होंने निजी व्यापार करके धन 
इकट्र। कर लिया । आ्राचन्गेल पर इसका गोदाम नष्ट हो गया और जार ने 
इसके विशेषाधिकारों का नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया। इसका एक 
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नियमित कम्पनी के रूप में पुतस्संगठन हुआ । परन्तु ऊंचा प्रवेश शुल्क लगा 
कर इसकी सदस्यता सीमित कर दी गई। सत्रहवीं जताब्दी के अन्त में यह 
घटाकर पाँच पौंड कर दी गई और अठारहवी झताब्दी में रूस का व्यापार 
कुछ लोगों के एकाधिकार में नहीं रहा । 

भूमध्यसागर के तट पर स्थित मुसलमानी देशों से व्यापार करने के लिए 
दो कम्पनियाँ थी; बारबरी कम्पनी, जिसने अफ्रीका के उत्तरी तट के स्थानों 
से वारिएज्यिक सम्बन्ध स्थावित करने का प्रयत्न किग्रा परन्तु असफल रही 
और लीवान्ट कम्पनी जिसको पूर्वी भूमध्यसागर के देशों से व्यापार करने में 
सफलता मिली । अब तक इस व्यापार पर वेनिस्क के निवासियों का नियंत्रण 
था, किल्तु फ्रान्सीसियों को सोलहती शताब्दी में इसमें पैर रखने को स्थान मिल 
गया जबकि फ्रान्सिस प्रथम ने सुल्तान के साथ एक व्यापारिक सन्धि को । 
2५७१ में लिपान्टो के युद्ध में स्पेत वालों ने तुककों को पराजित किया और 
इस समय इच्चुल॑ण्ड और स्पेन में शत्र ता बढ़ती हुई देखकर सुल्तान ने खुशी से 
आऑग्ल व्याया स्यों को विशेषाधिकार दे दिए। श४८्१ में एलिजाबेथ ने 
लीवान्ट के व्यापार में लथ हुए व्यापारियों की कम्यती को सात वर्ष के लिए 
अधिका रपत्र प्रदान किया । यह कम्पनी, जो नर्की कम्पनी कहलाती थी, अपने 
अधिका रपत्र का नवीनीकरण कराने में असफल रही, परन्तु इसका अस्तित्व 
समाप्त नहीं हुआ और १५६२ में यह एक नए संगठन -- लीवान्ट कम्पनती--में 
मिला दी गई । कालाललर में बरावर जद्दाज आने-जाने लगे । भूमध्य सागर में 
समुद्री इकेती इतवी अधिक थी कि जहाजों के लिए अकेले यात्रा करना 
विवेकशुन्ध माना जाता था और प्रतिवर्ष एक बेड़े के स्मीर्ना और सुल्तान के 
राज्य के अन्य बन्दरगाहों को जाने का र्वाज-सा बन गया। आरम्भ में यह 
कम्पनी एक मिश्रित-पूजी कम्पनी थी परन्तु जेम्स प्रथम के शासन-काल में 
इसका एक नियमित कम्पनी के रूप में पुस्संगठनत हुआ । कभी-कभी इसको 
मस्कोई ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनियों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा 
. जो दोनों फारसी रेशम का आयात करती थी। १७५४ में प्रवेश सरल' कर 
दिया गया, यद्यपि १८२५ में कम्पनी द्वारा अपने विशेषाधिकारों का त्याग, 
करने तक व्यापार खुला नहीं किया गया ! 


१०४ इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


बड़ी व्यापारिक कम्पनियों में सब से प्रसिद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी । 
सोलहवी शताब्दी में पूर्वीय व्यापार वेनिस्क और पुरतंगाल के निवासियों के 
हाथ में था। वेनिस्कवाले मिश्र होकर स्4ल-मार्ग का उपयोग करते थे और 
पुरतंगाली अन्तरीप होकर पूर्व को जाते थे। १५८० में पुरतंगाल स्पेन के राजा 
फिलिप द्वितीय के भ्रधीन हो गया और, यद्यपि यह औपचारिक रूप से स्पेन में 
नहीं मिलाया गया, व्यापार में पुतंगाल के अधीन देश स्पेन के अधीन हो गए 
और पुर्तगाल का व्यापार स्पेन का व्यापार बन गया । नई दुनियाँ में पहले हा 
से स्पेव का प्रभ्ुत्व था; पूर्व में भी उसके समान रूप से शक्तिशाली बन जाने 
का भय उत्न्‍्त हो गया । चाँदी और मसाले दोनों उसकी सम्पन्नता में योग 
देंगे । सोलहवी शताब्दी के अन्त में इज्भुलेण्ड धर्म-सुधार के अभिनेता के रूप 
में अपना स्वाभाविक स्थान ग्रहणा कर रहा था और ऑग्ल नाविकों ने पूर्व 
ओर पश्चिम में स्पेन की शक्ति पर आक्रमण करने का हृढ़ निश्चय किया । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना का सन्निहित कारण डच लोगों के 
प्रयत्त थे। डच व्यापारी पहले ही से पूर्व में जानें लग गए थे और उनकी 
एकाधिकृत कार्यवाही लब्दन में बुरी लगी । लाड मेयर के कक्ष में काली 
मिर्चियों के अनुचित मूल्य पर ॒ विचार करने के लिए व्यापारियों की एक सभा 
हुई और भारत से सीधा व्यापार करने के लिए एक कम्पनी की स्थापना करने 
का निश्चय किया गया । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना सर्वप्रथम अधिकारपत्र ३१ दिसम्बर 
१६०० को प्रास हुआ और यद्यपि आरम्भ में लीवान्ट और मस्कोवी कम्पनियों 
के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, इस नए संगठन के एकाधिक।र की सीमायें 
उत्तमाशा अन्तरीप से लेकर मेगीलान के जलडमरूमध्य तक निर्धारित की गई 
ग्रारम्भ में कुछ वर्षों तक कम्पनी का व्यापार चलाने के लिए प्रत्येक समुद्री 
यात्रा के लिए अलग मिश्रित पूजी इकद्गी करने का सिद्धान्त अपनाया गया 
झौर साहस की समाप्ति पर पूजी देने वालों को लौटा दी जाती थी। क्योंकि 
इतनी बडी दूरी की समुद्री यात्रा में व्यय और जोखिम बहुत होते थे,, व्या- 
प्रारियों के लिए इनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए मिल कर काम करना आव- 
इयक था। प्रत्येक समुद्री यात्रा का हिसाब अलग रखा जाता था औझोर अन्तिम 


कम्पनियों का व्यापार १०५ 


निपटारे में बहुत समय लगता था । १६१२ में कई यात्राओं के लिए मिश्रित 
'पूजी की स्थापना की गई और १६५७ में एक स्थायी, वापस नहीं मिलने वाली, 
मिश्रित पूंजी उगाही गई । अपने जीवन के पहले सौ वर्षों में इस कम्पनी ने 
अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उन पर विजय प्रास की --डच कम्पनी 
की शत्रुता), बिना आज्ञा आने वालों के प्रयत्न, देश में विरोधी आलोचना, और 
१६९८ में एक विरोधी कम्पनी की स्थापना ( जिसको दस वर्ष बाद प्रथम 
संस्था में मिला दिया गया )। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक हलचलें 
चीत और जापान तक फैली हुई थी । इसने फारस के गाह से भी विशेषाधि- 
कार प्रास कर लिये जिनके कारण इसका लीवान्ट कम्पनी से, उसके एकाधि- 
कार के क्षेत्र के सम्बन्ध में, कगड़ा हो गया । 

अग्ठारहवी शताब्दी के मध्य से कम्पनी का इतिहास भारत में ब्रिटिश 
प्रभाव के विस्तार से सम्बन्धित है। यह एक शासक और व्यापारिक निगम 
बन गई, यद्यपि इसके राजनीतिक कार्यो पर १७७३ के रेग्यूलटिंग एक्ट और 
१७८४ के इण्डिया एक्ट के अधीन ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। १८१२ 
में ईस्ट इण्डीज से व्यापार का कम्पनी का एकाधिकार समाल हो गया और यह 
व्यापार खुला कर दिया गया, यद्यपि १८३३ तक चीन का व्यापार इसके हाथ 
में रहा । उस वर्ष इसने व्यापार करना बन्द कर दिया और यह केवल भारत 
का शासन करने वाले संगठन के रूप में बनी रही। १८५८ में यह समास 
कर दी गई । 
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१. अपने प्रारम्भिक काल सें ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सलूक द्वीपसमुह से 
व्यापार करने का प्रयत्न किया जहां महाद्वीपीय भारत को थस्तश्रों को साँग थो । 
मुख्य भमि पर कोठियाँ स्थापित की गदहे ओर भारत से सलूक टद्वरीपसमह को 
रेशम, सूती वस्त्र ओर नील ले जाए जाते थे। ऑग्ल व्यापारियों के वाणि- 
ज्यिक प्रयत्न उचों को बुरे लगे ओर उन्होंन १६२३ में अम्बंध्यना सें कई व्यापारियों 
को सार डाला। उस समय यूरोप की राजनो लिक हालत ऐसी थी कि कई बदला 
'लेने की कारवाही नहीं को गई और इस जन-संहार का प्रतिकार क्रॉमवेल ने 
किया । इस बीच सलूक द्वीपसमूह पर ऑग्ल प्रभुत्व समाप्त हो गया आर, 
आऑग्ल वाणिज्यिक प्रयत्न मुख्य भमसि पर लगाए गए | 


१०६ इड्न्‍गलेंड का आर्थिक इतिहास 


अपने अस्तित्व के प्रारम्भिक काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बहुत 
बत्रुतापूर्ण आलोचना की गई थी | यह बतलाया जा छुका है कि वारिज्यवादी 
सिद्धान्त का एक प्रधान॑ उद् रय ऑग्ल व्यापार का इस प्रकार नियंत्रण करना 
था जिससे कि बहुमूल्य धातुग्रों का इस देश में स्व्रत: आयात हो, इसलिए 
व्यायार का अन्तर अनुकूल” बनाने ग्रर्थात्‌ निर्यात आयात से अधिक करने 
के प्रथत्त किए गए। परन्तु यह कहा जाता था कि भारतीय व्यापार इस 
आदर्श के अनुसार नहीं था। अआ्ॉग्ल वस्तुओं की पूर्व में बहुत कम माँग थी, 
गरम मसालों और दूसरी वस्तुओं को लाने के लिए मुद्रा देश से बाहर भेजनी 
पड़ती थी ।? कम्पनी की ओर से यह कहा जाता था कि वेनिस्क और पुर्ते- 
गाल के व्यापारी जितना सूल्य लेते थे उससे कम मूल्य पर गरम मसाले प्राप्त 
करने में देश को लाभ होता था और इससे भी कि अ्रगरेजों को व्यापार के 
लाभ प्राप्त होते थे। इसके भ्रतिरिक्त इस देश को लाए हुए पूर्व के माल का 
बड़ा पुननिर्यात होता था। इस प्रकार इज्धलेण्ड को आराम में खर्च की हुई 
राशि से वहुत अ्रधिक मुद्रा प्राप्त होती थी ।* कम्पनी के कार्यों की दूसरी आलो- 
चन। यह थी कि वे देश के जहाजी हितों के लिए हानिकारक थे । इज््लेण्ड की 
सुरक्षा जहाजों की संख्या पर निर्भर करती थी और कई महीने के लिए अनेक 
बड़े जहानों की अनुपस्थिति से उसकी नौ-शक्ति कम हो जाती थी । कम्पनी 
कहती थी कि इसके विपरीत, इसके व्यापार के विकास से लम्बी समुद्री यात्रा 
करने योग्य बड़े जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता था और इसके बेड़े का 
एक भाग सदा इड्जुलेण्ड के बन्दरगाहों में या उनके समीप रहता था । तीसरी 
आलोचना यह थी कि कम्पनी का व्यापार ऑल उद्योगों के लिए किसी प्रकार 
लाभदायक नही था क्योंकि ऑग्ल माल की पृव में मांग नहीं थी । इस विवाद 
के उत्तर में कम्पनी ने एशिया के देशों में आऑँगल माल की मंडियाँ स्थापित 
करने के प्रयत्न किए और इसको कुछ सफलता भी मिली । 


3. कम्पनी को प्रत्येक समुद्री यात्रा के लिए ३०,००० पोंड तक की चाँदी 
का निर्यात करने की आज्ञा थी । 


हे २. दूसरे शब्दों में भारत के व्यापार का प्रतिकूल अन्तर अन्य देशों के साथ 
अनुकूद्ध अन्तर प्राप्त करने का साधन था। 
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अफ्रोका के पश्चिमी तट का व्यापार रायल अफ्रीकन कम्पनी के हाथ में 

था | एलिजाबेथ के समय में और स्टूअर्ट काल के आरम्भू में इस व्यापार के 
लिए कम्पनियाँ स्थापित करने के अनेक प्रयत्त किए गए? परन्तु रायल अ्रफ्रीकन 
क्रम्पनी की स्थापना चार्ल्स द्वितीय के शासन-काल से पूर्व तक नहीं हो सकी । 
इस संगठन का अधिकांश व्यापार पश्चिमी द्वीपसमृह के ईख के खेतों के लिए 
हब्णी ग्रुलामों की पूत्ति करना था । कम्पनी को विदेशियों और बिना श्राज्ञा आने 
वालो की प्रतियोगिता से भारी आघात पहुँचा ओर १७५० में इसके स्थान पर 
नियमित कम्पनी की स्थापना की गई जिसमें प्रवेश की शर्ते गिसी थी कि व्यापार 
की बहुत कुछ स्वतन्त्रता हो गई । १८२१ में यह कम्पती समाप्त कर दी गई। 
“हह्स्नज बे कम्पनी की स्थापना १६७० में, चार्ष्स द्वितीय के शासन- 
काल में हुई जिसका चचरा भाई, प्रिन्स रूपर्ट, इसकी स्थापना में दिलचस्पी 
रखता था । इसको हसन की खाड़ी के खारो ओर के देणों से व्यापार करने 
का एकाधिकार दिया गया था। यह अमरीका के आदिवासियों से कतिपय 
आल वस्तुओं के बदले में. महीन रोवे प्राप्त करके इड्धलंण्ड को लाती थी। 
सत्रहती छताब्दी के अच्त में फ़ान्सीसियों ने इसके राज्य पर आक्रमर किया 
१, पश्चिमी अफ्रीका से व्यापार करन के लिए समय-समय पर जो कम्प- 

(नियाँ बनाई गई” उनमें निम्नांकित संयुक्त थीं :-- 

१४८८ गिनी कम्पनी जो हाथोदाँत ओर ताड़ के तेल का व्यापार करती था और 
जिसने बिना आज्ञा आने वालों से हानि उठाई । 

१६३८ एक नई कम्पनी जिसन बिना आजा आने वालों से हानि उठाई । 

३६३३ एक और नई कम्पनी जिसने भी बिना आज़ा डरने वालों से हानि उठाई । 

१६६२ एक कम्पनी जो असरीका में ब्रिटिश उपनिवेशों को प्रतिवर्ष ३,००० गुलामों 
का निर्यात करने के लिए बनाई गई थी । 

१६७२ रायल-अफ्रोकन कम्पनी, जिसके विशेषाधिकार क्रान्ति के समय छीन लिये 
गए थे परन्तु १६६८ में अशतः पुनः अदान कर दिए गए । यह कम्पनी भी 
लाभदायक नहों थी, इसकी मुख्य कठिनाई बिना आज्ञा आने वालों के 
प्रयन्‍न थे । 

१७९० एक नई कम्पनी जो रायल-अफ्रीकन कम्पनी की सम्पत्ति और उत्तरदायित्व 
को घारण करने के लिए बनाई गई थी । 


श्८्८ इड्नलेंड का आथिक इतिहास 


परन्तु यूट कट की सन्धि के अवीन उनको अपनी जीती हुईं भूमि लौटाने और 
कम्पनी को मान्यत& देने के लिए बाध्य किया गया। महीन रोवो का व्यापार 
लाभदायक सिद्ध हुआ और अन्य अधिकारपत्रित कम्पनियों के समान आलोच- 
नाए सहन करके कम्पनी जीवित रही। यद्यपि इसने अपना एकाधिकार 
१८६६ में त्याग दिया, यह आज भी जीवित है और अपना व्यापार चलाती है। 


साउथसी कम्पनी को १७११ में अधिकारपत्र प्रदान किया गया और 
इसको ओरीनोको से दक्षिण में ग्रमरीका से व्यापार करने का अधिकार दिया 
गया । यह एक मिश्रित-पुजी कम्पनी थी जिसको सरकार को ऋशणा देने के 
बिदले में यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया था । १७१३ यूटक्‍्ट की सन्धि 
से इस कम्पनी को कुछ अतिरिक्त अधिकार और मिल गए । इसको एसियन्टों 
(0९700) अर्थात्‌ स्पेन के उपनिवेशों को ४८०० तक ग्रुलाम प्रति वर्ष बेचने 
का अधिकार तीस वर्ष के लिए प्रदान किया गया और इसके ग्रतिरिक्त इसको 
छः सौ टन का एक जहाज साधारण व्यापार के लिए पोर्टो बेलो भेजने की आ्राज्ञा 
मिल गई। इन रिश्रायतों से लाभ आशा से कम मिला और कम्पनी ने अपने 
विशेषाधिकारों के विस्तार के लिए बातचीत चलाई । यूरोप के बाहर के समस्त 
व्यापार के एकाधिकार के बदले में इसने राष्टिय ऋण का उत्तरदायित्व लेना 
और सरकार का एकमात्र ऋगादाता बनना स्वीकार किया । यह प्रस्ताव स्वी- 
कार कर लिया गया और जनता ने समझा कि कम्पनी को शीघ्र ही बड़ा लाभ 
होगा। सट्ठें ने जोर पकड़ा और अनेक नासमभझ लोग बर्बाद हो गए जब कि कई 
चतुर और बेईमान लोग धनवान बन गए । जब बुलबुला फूट गया तो कम्पनी 
को अपने पुराने कार्यक्षेत्र तक सीमित कर दिया गया और यद्यपि १७४८ में 
एसिस्टो की अवधि बढ़ा दी गई, १७३४० में स्पेन द्वारा १००,००० पौड 
प्रदान करने के बदले में इसका त्याग कर दिया गया । कम्पनी ने १८०७ तक 
अपने प्रारम्भिक एकाधिकार बनाए रखे । 


जैसा कि बतलाया जा चुका है, सोलहवी शताब्दी में बहुत कुछ आलोचना 
सहन करते हुए कम्पनियों ने श्रपती स्थिति बनाई रखी । यह समझा जाता था 
कि समुद्र-पार व्यापार के लिए नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता थी। 
अठारहवीं शताब्दी तक यह माना जाने लगा कि कम्पतियाँ नियमन बनाए 
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रखने और नियन्त्रण करने में असफल रह रही थीं। स्वयं कम्पनियों के अधि- 
कारी निजी व्यापार से धनवान बन गए और उनको नियुक्त करने वाले निगमों 
के हितों की उपेक्षा करने लगे और बिना आज्ञा आने वशले अभ्रब बाहर नहीं 
रखे जा सकते थे । नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती की जाने लगी, व्यापार 
के नियन्त्रण से यह सीमित हो जाता था और, सही हो या गलती, राष्ट्र 
व्यापार का आकार बढ़ाता पसन्द करता था । वारिणज्यवाद के गसिद्धान्‍्तों के 
विरोध में राज्यनिर्बाध-नीति के दर्शन का विकास कम्पनियों के विशेषाधिकारों 
के लिए घातक था। विशेष कारणों से कुछ कम्पनियाँ चलती रहीं परन्तु 
ग्धिकांग व्यापार सब के लिए खोल दिया गया । 


देसवाँ अध्याय 
नो-वहन पद्धति 

वाग्गज्यवाद का एक उद्दव्य आँगल जहाजी बेड़े का विकास करना था। 
जिससे कि देश की नौ-दशक्ति प्रतिरक्षा के लिए यथेष्ट हो । अनेक नौ-वहन अधि- 
नियमों का निर्माण, जिनके अधीन कई उपाय काम में लाए गए, इस उद् श्य 
की प्रासि के प्रति हृढ़ निश्चय के द्योतक हैं । 

सर्वप्रथम नौ-बहन अधिनियम १३८१ में रिचार्ड द्वितीय के शासन-काल 
में पारित हुआ था । यह निश्चय है कि यह अधिनियम लागू नहीं किया गया; 
आँग्ल जहाजों की पुक्ति काफी नहीं होने से यह लागू नहीं किया जा सकता था 
आर १३८२ में आँगल जहाजों के नहीं मिलने पर विदेशी जहाजों का प्रयोग 
वेधानिक घोषित कर दिया गया । इस अधिनियम का महत्त्व एक तत्काल लागू 
किए जाने योग्य नियम के रूप में नहीं होकर एक ऐसे आदर्ण के रूप में है 
जिसको प्रास करने का प्रयत्त भावी संतति कर सकती है । 

१४८४ में एक दूसरा अधिनियम पारित हुआ जिसके अधीन गेस्कोनी से 
आ्रयातित मदिरा का झॉग्ल जहाजों में लाया जाना अनिवायं कर दिया गया 
और तीन वर्ष बाद यह आज्ञा निकाली गई कि इन जहाजों के नाविक भी 
अंगरेज होने चाहिए | थे अधिनियम भी कठोरता से लागू नहीं किए गए यद्यपि 
इनकी १३८१ के अधिनियम की भाँति प्रणतः अवहेलना नहीं की गई। 
१५३२ और १५४० में और अधिनियम बनाए गए परन्तु दो कारणों से वे 
ग्रसफल रहे । हेनरी अष्टम अधिनियमों की अवज्ञा के लिए लाइसेन्स प्रदान 
करके आय प्राप्त करने के लिए तेयार रहता था, ये नियम दूसरे देशों के शासकों 
को बुरे लगे और उन्होंने आँग्ल नौ-परिवहन के विरुद्ध कदम उठाए । इस दूसरे 
कारण से एलिजाबेथ ने इन अधिनियमों में मृत्तिमान नीति को त्यागने का 
निश्चय किया और ये १५५६ में रह कर दिए गए । 

परन्तु युग-भावना नियमन के पक्ष में थी और एक नीति का परित्याग 
केवल दूसरी नीति का प्रारम्भ हो गया। १५५६ में यह आज्ञा प्रचलित 
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कर दी गई कि ऑग्ल जहाजों में लाए गए माल की अपेक्षा विदेशी जहाजों 
पर लाए गा माल पर अधिक सीमा-कर देना होगा और १५६३ में तटीय 
व्यापार ऑग्ल जह़ाजों के लिए रक्षित कर दिया गग्या। “मत्ग्य-दिवसों 
( वे दिन जब मास नहीं खाया जाता था ) की प्रथा जो एडबर्ई घप्ठ द्वारा 
आरम्भ की गई थी एलिजाबंथ के शासन-काल म॑ जारी रखी गई; यह आगा 
की जाती थी कि गहरे समुद्र के मत्म्ब-क्षेत्रों को प्रोत्माहन दिया जाएगा क्योंकि 
इन से नाविकों को उत्तम प्रशिक्षण मिलता था। फिर भी संभव है कि 
इन नियमों की विस्तृत टालना की जाती थी । 

स्ट्म्नट काल में आँगल नौ-पास्वह्नन का विक्रास करने के और प्रयत्न करिए 
गाए । समय-समय पर इस विषय पर घोपशाए की गई पन्न्‍तु टठालना जारी 
रहा | उपनिवेश्ञों के प्राप्त होने पर उनके साथ व्यापार पर ध्यान दिया गया । 
उपनिवेश्ों में उत्पन्न वस्तुएं केवल आर्ल जह़ाजो मे ले जाई जा सकती थी 
और यह आजा जारी की गई कि उपनिवेशों में उत्पन्न तमाख केवल दड्भलैन्ड 
को निर्यात हो सकती थी । 

गाप्टू-मंडल की स्थायना तक इस देश की नो-वद्नन नीति अनिश्चित और 
ग्रप्रभावोत्यादक थी । संसद द्वारा अधिनियम बनाए गए, घोपरगाएँ की गई , 
परिषद द्वारा आज्ञाएं जारी की गई. उनके अव्यावहा रिक होने से उनकी अव- 
हैलना की जाती थी या सरकार में उनको लागू करने की योग्यता नहीं होने से 
बे टाल दी जाती थी या उनसे बचने के लिए लाइसेल्स प्रदान करके स्वयं 
सम्राद उनको अप्रभावोत्पादक बना देता था । 


रम्प (रिपाएए) द्वारा १६५० में पारित एक नौजहन अधिनियम के अधीन 
राज्य परिषद्‌ द्वारा प्रदान किए गए लाइसेन्स नहीं होने पर, विदेशी जद्ाजों को 
आग्ल उपनिवेशों से व्यापार करने की मनाही थी। यह अधिनियम डच लोगों 
के विरुद्ध बनाया गया था और इस के बाद में एक दूसरा अ्रधिक विस्तृत नौ- 
बहन अधिनियम बनाया गया, जो १६६० में राजतन्त्र के पुनःस्थापन के 
पहचात्‌ कुछ संशोधन और विस्तार के साथ पुननियमित किया गया। उन्नीसवीं 
शताब्दी में इस पद्धति के परित्याग तक इन अधिनियमों में प्रतिपादित सिद्धान्त 
इस देश की नौवहन-नीति का आधार बन गाए । 


११२ इद्रलेंड का आथिक इतिहास 


१६५१ के नौ-वहन अधिनियम के वारिज्यिक कार्यों के लिए यूरोप और 
दूर के महाद्वीपों में भेद किया गया । यह कल्पना करके नियम बनाए गए कि 
यूरोपीय देश, या उनमें. से कुछ, व्यापार में इद्धलेंड के शत्रु थे । एशिया, अफ्रीका 
और अमरीका को ऐसा क्षेत्र माना गया जहाँ से कतिपय आवश्यक वस्तुए 
प्रात की जा सकती थीं। यूरोप के उपनिवेज्ञों को छोड़ कर, शेष एशियाई, 
अफ्रीकी या अमरीकी जहाजी बेड़ों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की गई 
जो इज्भलेंड से प्रतियोगिता कर सके । 

इस अधिनियम के अ्रधीन यह अ्राज्ञा जारी की गई कि इज्भलेण्ड, आयरलेंड या 
उपनिवेशञों में एशिया, अ्फ्रीका और अमरीका से झायातित वस्तुएं .आँग्ल या 
उपनिवेत्रों के जहाजों में ले जानी होंगी । वे जहाज आँगरल या औपनिवेशिक 
माने गये जिनके स्वामी, अध्यक्ष और अधिकांश नाविक इज्भलेंड या उपनि- 
वेशों के हों । यह नियम चीन की वस्तुओं का चीन के जहाजों में इद्भलेंड 
लाना रोकने के लिए नहीं बनाया गया था; यह सम्भावना इतनी दूर थी कि 
इस पर विचार भी नहीं किया जा सकता था। यह डच या अन्य यूरोपीय 
जहाजों को ऑग्ल व्यापार नहीं रोकने देने के लिए बनाया गया था । यह 
ध्यान देने की बात है कि आयरलेंड इस अधिनियम में शामिल किया गया था 
और आग्ल जहाजों को प्राप्त संरक्षण और विशेषाधिकार उपनिवेशों के 
जहाजों को भी प्रदान किए गए थे | यूरोपीय वस्तुए' ऑग्ल जहाजों, या 
निर्यात करने वाले देश के जहाजों या नौ-परिवहन के साधारण बन्दरगाह के 
जहाजों में इज्भुलैण्ड, आयरलेण्ड या उपनिवेशों को लाई जा सकती थीं। इस 
प्रकार फ्रांमीसी वस्तुएं आंग्ल या फ्रान्सींसी जहाजों में ले जाई जा सकती थीं; 
स्वीडन का माल इड्डलेण्ड या स्वीडन के जहाजों में। इस और पहले के वाक्य 
खण्ड का उद्द शय डच लोगों के वारिएशज्यिक अवसरों को सीमित करना था जो 
सत्रहवीं शताब्दी में बहुत-कुछ परिवहन का कार्य करते थे। जहाजों को 
लम्बी समुद्र-यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने और अधिनियम का अप- 
बंचन रोकने के लिए यह झआाज्ञा दी गई कि ऑग्ल जहाजों में लाया जाने वाला 
माल सीधा भेजने वाले देश से या नौपरिवहन के साधारण बन्दरगाह से आना 
चाहिए और किसी बीच के बन्दरगाह से दूसरे जहाज से उतार कर नहीं लादा 
जाना चाहिए | इस आदेश के बिना डच लोगों के लिए पूर्व के देशों से अपने 
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जहाजों में अ्रपने बन्दरगाहों तक माल लाकर तंग समुद्र के पार इड्नलेड भेजना 
सम्भव हो सकता था । इस प्रकार इस अधिनियम का उहं श्य विफल किया जा 
सकता था | इस नियम के कुछ अपवाद स्वीकार किए गए थे । लीवान्ट और 
भारत की वस्तुएं सीधी भेजने वाले देशों से नहीं आकर आग्ल जहाजों में 
लाई जा सकती थीं । स्पेन और पुरतंगाल के उपनिवेद्यों की वस्तुए स्पेन या 
पुतंगाल से आँगल जहाजों में इद्धलेड लाई जा सकती थी । इसकी इसलिए 
आवश्यकता हुई कि इन देशों ने विदेशों को सीधा अपने उपनिवेश्ञों से व्यापार 
करना निषेध कर रखा था। इटली का रेझमी वस्त्र ड़च्जुलेड भेजने के लिए 
स्थल मार्ग से डच बन्दरगाहों को भेजा जा सकता था; इस प्रकार व्यापार के 
सुस्थापित मार्ग को भ्रपनाया जा सकता था। इस अधिनियम के भ्रधीन तिमि- 
ग्रस्थि ( ४४४००७००7०), तेल, कोड, लिग, हेरिग, पिल्‍्कार्ड और अन्य नमक 
लगी हुई मछलियों का झायात और विर्यात केवल आंग्ल जह्राजों में हो सकता 
था, इस प्रकार इच्रों के मछली उद्योग को आधान पहुँचा । अन्तिम, विदेशी 
जहाजों को इच्जलेण्ड के तटीय व्यापार से वाहर रखा गया। 


कुछ अंगों तक १६५१ का नौ-बहन अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता 
था । इसके कुछ आदेशों का संघोधन किया गया और स्पेन से युद्ध के समय, 
डचों द्वारा, जिनके विरुद्ध यह वनाथा गया था. इसको अवहेलना की चह्म- 
पोणी की गई जिससे कि तटस्थ झण्डे के नीचे ऑग्ल व्यापार स्पेन के हमलों 
से बच सके । यह आदेश कि आंग्ल जहाजों के नाविकों का “अधिकाँश 
ग्रंगरेज होने चाहिए अनिश्चित था श्रौर साधारणतः इसकी उपेक्षा की गई । 
तो भी इस अ्रपवंचन की अ्रधिकता थुरी लगी और १६६० में, जब १६५१ की 
विधि को पुनः अधितियमित करने की आवश्यकता हुई तो, अनुभव के आधार 
पर इसमें संशोधन करने का प्रयत्न किया गया । 

१६६० के नौ-वहत अधिनियम में अनेक महत्त्वपूर्ण नवीन आदेश थे । 
ग्रांग्ल जहाज की अधिक स्पष्ट परिभाषा की गई; स्वामी, अध्यक्ष «तर तीन- 


साल# “2तमक्‍कमानकपलकनम कमाल कअतक, समानक.. लिन अल अत. अमन... भह ताक जन्‍्कअ&+2मंन्‍ाकतअ«सगााभभकइक 


१, १६६० के अधिनियम में सरकार में परिवतन हं'ने के परिणामस्वरूप 
क्र 


अनेक सोलिक परिवर्तन भी थे, उदाहरणार्थ “इस राष्ट-सण्डल के राज्य” के 
स्थान पर सम्राट के राज्य” । 


११४ इड्न्‍गलंड का आर्थिक इतिहास 


चौथाई नाविक अंगरेज होने चाहिए थे, और कभी-कभी जहाज का भी आंग्ल- 
निर्मित होना आवश्यक माना गया । उपनिवेश्ञों के आयात और निर्यात आंग्ल 
या औपनिवेशिक जहाजों में ” ले जाए जाने थे और विदेशी व्यापारियों तथा 
उनके गुमाइतों को आंग्ल उपनिवेशों में बसने की मनाही थी । कतिपय औप- 
निवेशिक पदार्थों की गणना की गई थी और ये केवल इद्धलेड, आयरलेंड या 
दूसरे उपनिवेशों को निर्यात किए जा सकते थे। इस सूची में चीनी, तमाखू, 
कॉटन-ऊल, नील, अ्रदरक और पाण्ड्ुद ( #प्रदधं८ ) * या अन्य रंगीन काष्ठ 
संयुक्त थे। जिन वस्तुओं की इस प्रकार गणना नहीं की गई हो वे आंग्ल या 
आपनिवेशिक जहाजों में दूसरे देशों को भेजी जा सकती थीं । 3 

यूरोप से माल के आयात सम्बन्धी नियमों में भी संशोधन किया गया। 
कतिपय अनुसूचित वस्तुएं (क्ूपदण्ड, काष्ठ, नमक, निराल (]६८४ ), विराल 
(६8४८), उद्यास (ए८अ०), शण (8९779), उमा (॥25), दाखें, अंजीर, सूखे 
जामुत (97०7८७), जैतृन का तेल, मकई और अन्य अनाज, चीनी, सर्जि 
(7०८०६४०), मदिराए, चुक्र (ए,७८४७7) और प्रासव (७9708) केवल' आॉग्ल 
जह्जों में इद्भुलैण्ड को लाई जा सकती थीं और यह आदेश रूस से आने वाली 
समस्त वस्तुओं के लिए लागू होता था | तुर्की के साम्राज्यान्तर्गंत देशों की 
वस्तुएं ऑग्ल जहाजों में या भेजने वाले देश के जहाजों में लाई जा सकती 
थी और यह आवश्यक था कि जहाज इडलैण्ड में या अपने देश में बने हुए हों 
इसके अतिरिक्त जहाजों के स्वामी और नाविक भी अधिनियम में अन्यत्र दी 
हुई परिभाषा के अनुसार होने चाहिए । ऑऑॉग्ल जहाजों में लाई गई वस्तुओं 
की श्रपेक्षा विदेशी जहाजों में लाई गई वस्तुओं पर अधिक कर देना पड़ता 


१. अतएवं औपनिवेशिक बन्दरगाहों में विदेशी जहाजों के आने का मौसम 
की खराबी के अतिरिक्त ओर कोई न्यायोचित कारण नहीं हो सकता था। 
.._ ३. पाणइद्र (05६८) एक अकार का काष्ठ होता है जिससे हल्का पीला 
रंग प्राप्त होता है । 


३. एक बाद के अधिनियम से यह रिआयत फिनिस्टेरी अन्तरीप के दक्षिण 
के देशों को निर्यातित वस्तुओं तक सीमित कर दी गईं थी । 
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था ।* तेल, तिमि, अस्थि, तिमि-मज्जा और कोड तथा गहरे समुद्र में पाई 
जाने वाली अ्रन्य मछलियों का, जो विदेशी जहाजों द्वारा पकड़ी गई हों, 
आयात करने पर विदेशियों पर लगाए गए कर का * इग्नुना देना पड़ता था। 
यह डचों के मत्म्य उद्योग पर एक और आघात था, इसमें यह मान लिया गया 
था कि जबतक मछलियाँ ऑआँगल जहाजों द्वारा पकड़ी जाकर उन्हीं में नहीं 
लाई गई हों इच लोगों को इस व्यवसाय में दिलचस्पी रहेगी । 

१६६० के अधिनियम ने वे सिद्धान्त निर्धारित किए जिन पर लगभग दो 
शताब्दियो तक इस देश के नौ-परिवहन उद्योग का नियमन किया गया, परन्तु 
समय समय पर नाविक-विधि की इस संहिता में संशोधन और परिवद्ध न 
किया गया । इसके अतिरिक्त समय समय पर गरतना में परिवर्तत किया गया । 
१६६० में यह श्राज्ञा जारी की गई कि ऑग्ल माने जाने के लिए जहाज 
हड्डलैण्ड या इसके किसी उपनिवेश में बने हुए होने चाहिए और साथ ही उनके 
स्वामी और नाविक भी सम्राद की प्रजा होने चाहिए । १६६४ में उपनिवेश्ों 
को, जिनको आंग्ल या औपनिवेशिक जहाजो में यूरोप से माल का आयात 
करने की आजा थी, झट्डलेण्ड को छोडकर दूसरे स्थानों से यूरोपीय वस्तुएं 
मंगवाने की मनाही कर दी गई और १६७३ में उनको अनुसूचित वस्तुए एक 
दूसरे को भेजने पर कर देता पड़ने लगा। अठारहवी जताब्दी में अनुसूचित 
आऔपनिवेशिक पदार्थों की प्रारम्भिक सूची में कई पदार्थ जोड़ दिए गए जिनमें 
सब से महत्त्वपूर्ण चावल, सीरा और नाविक सामग्री थी। परन्तु वालपुल के 
समय में चावल पर से अंगतः नियंत्रण हटा लिया गया और इसे भूुमध्य- 
सागरीय देशों को सीधा निर्यात करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई और १७३६ 
में चीनी अनुसूचित नहीं रही । आयरलेण्ड का, जिसको १६५६ और १६६० 
के अधिनियमों में बामिल किया गया था, औपनिवेशिक व्यापार सम्बन्धी 
१६६३ के अधिनियम में उल्लेख तही किया गया और १६७० में यह स्पष्ठ रूप 
से १६६० के अधिनियम से निकाल दिया गया। समय समय पर कुछ छोटी 


१. यह स्काटलेण्ड के जहाजों में लादी गईं स्काटलोणड की वस्तुओं पर 
लागू नहीं होता था। अन्य बार्तों में स्काटल एड विदेश साना गया था। 
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रिभ्रायतों के मिलने पर भी, आयरलंप्ड को १७७६९ तक पुनः समानता का 
बर्ताव नहीं मिला । 


१६६० के नौ-वहन अधिनियम में स्काटलैण्ड विदेश माना गया सिवाय 
इसके कि स्काटलैण्ड के जहाजों में भेजी गई स्काटलेण्ड की वस्तुओं पर 
विदेशियों से वसूल किए जाने वाले कर नही देने पड़ते थे। स्काटलेण्ड की 
संसद में १६६१ में एक नौ-वबहन अधिनियम पारित हुआ जिसके अधीन 
स्‍्काटनैण्ड में आयातित वस्तुओं का स्काटलेण्ड या भेजने वाले देश के जहाजों 
पर लादने के आदेश दिए गए और यदि वे इजद्धलेण्ड सहित किसी और देश के 
जहाजो में श्राए तो उनपर दुग्गुना कर देना पड़ता था सिवाय उस देश के 
जहाजों के जिनके बन्दरगाहों में स्काटलैण्ड के जहाजों पर रिआ्रायत की जाती 
थी । १६६३ में इड्भलेण्ड से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाए गए । 
इस नीति से स्काटलैण्ड में एक व्यापारिक जहाजी बेड़ा बनाने में सफलता नहीं 
मिली; इससे स्काटलेण्ड के निवासियों को हानि उठानी पडी। १७०७ की 


एकता के पश्चात्‌ ऑग्ल नौ-वहन पद्धति समस्त बृहत्‌ ब्रिटेन पर लागू कर दी 
गई । ४ 


१६६० के परिनियम की प्रस्तावना के अनुसार नौ-वहन अधिनियमों का 
उहे ब्य “इस देश के जहाजों में वृद्धि करना और नौ-वहन को प्रोत्माहन देना था 
जिसका इस राज्य की सम्पत्ति, सुरक्षा और शक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध था ।* 


यह दलील कि नौ-वहन परिनियम अपने उद्देश्य में सफल हुए इस श्रसं- 
दिग्ध तथ्य पर आधारित है कि सत्रहवी शताब्दी के उत्तरकाल में और 
ग्रठारहवी शताब्दी भर ऑग्ल जहाज़ी बेड़े के आकार में वृद्धि हुई और 
उनन्‍्तीसवी शताब्दी में ब्रिटिश जहाजी बेड़ा संसार में प्रमुख था । क्‍यों कि इस 
प्रकार का तक॑ कि “इसके पीछे और इसलिए इसके कारण” सदा सतह पर 
आकर्षक होता है, इसलिए इसके प्रति सावधानी रखनी चाहिए, किन्तु यह 
तुरन्त माना जा सकता है कि इस विषय में यह तके इतना सत्य सह्श है कि 
इसको असिद्ध करने का भार इसके विरोधियों पर है। वे इस ललकार का 
सामना करने को तेयार हैं और वे हृढ़तापूर्वक कहते हैं कि जहाजी बेड़े के 
'प्राकार में वृद्धि नौन्‍वहन भ्रधिनियमों के बावजूद हुई, न कि उनके कारण ॥। 
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पहला तक यह दिया जाता है कि सत्रहवी झताब्दी में नौ-वहन में इच 
लोगों की प्रधानता अस्थायी परिस्थितियों के कारण जी और इसके स्थायी 
रहने की संभावना नहीं थी ।' इस झताब्दी के प्रारस्मिक काल में पश्चिमी 
यूरोप के अनेक राष्ट्रों की झक्तियां तीस वर्षीय युद्ध में लगो हुई थी और इच 
लोगों ने पड़ोसियों की प्रतियोगिता की अनुपस्थिति रूपी सोभाग्य का उपयाग 
किया । इसी काल में इद्धलेण्ड एक वेधानिक संग्राम में लगा हुआ था जिसका 
अन्त महान्‌ राजद्रोह और राजतन्त्र के अन्त में हुआ । परन्तु यूरोप तीस वर्षीय 
युद्ध से बच निकला. यद्यपि बह थका हुआ था और दद्जुल॑ण्द में भी आम्यत्तरिक 
कलह का अन्त हुआ । कोल्बर्ट के अधीन फान्स ने और उत्तरकाल के स्टूश्नटद 
राजाओं और छ्विंग (उदार) दल के नेतृत्व में इद्चलेण्ड ने अपना व्यापार बढाने की 
ओर ध्यान दिया और इच लोग अपना सामुद्रिक प्रभुत्व, कायम नहीं रख सके 

है तर्क दिया गया कि नौ-बहन पद्धति के प्रचलन के काल में ऑग्ल 

जहाजी बेड़े में वृद्धि व्यापार में वृद्धि का प्राकृतिक परिगाम थी और विशेषत:ः 
अनाज के निर्यात-ब्यापार की वृद्धि का और यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य 
देशों में, विशेषत: फान्स में, नौ-बह्न अधिनियमों के बिता व्यापार और जहाजों 
में इसी प्रकार वृद्धि हुई । 

नौ-वहन नीति से बाल्टिक क्षेत्र में ऑग्ल व्यापार को धक्का लगा। 
ईस्टलैण्ड कम्पनी का व्यापार मुख्यतः विदेशों में बने हुए जहाजों द्वारा होता 
था, और १६६२ के पद्चात्‌ ऐसे जहाजों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। 
परन्तु इज्भुल॑ण्ड में बने हुए जहाज बाल्टिक के व्यापार की विशेष अवस्थाग्रों 
के लिए अनुपयुक्त थे; यह व्यापार स्वीडन, डेनमार्क और हालेण्ड के निवासियों 
के हाथों में चला गया और इस देश के लिए नाविक सामग्री का मुल्य बढ़ा 
दिया गया । इसलिए बाल्टिक के व्यापार के सम्बन्ध में नौ-वहन नीति के 
श्रमल से इचज्जलेण्ड को हानि हुई और उससे प्रतियोगिता करने वालो को 
लाभ हुआ । 

१, १६१२-७४ काल के ऑग्ल-डच युद्धों में, कठोर प्रयत्न करने पर भी 


 डच लोग पराजित हुए थे। इस समय की ऑँग्ल नौं-शक्ति का श्रेय नौं-वहन 
अधिनिय्ों को नहीं दिया जा सकता | 
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साधा रणत: इस पद्धति के आलोचक तर्क करते है कि ऑग्ल जहाजों के 
्रभाव के कारण नौ-वहुन अधिनियमों में मूर्तिमान नीति से जहाजों के भाड़े बढ़ 
गए । इसके कारणा आंग्ल उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल का परिव्यय 
बढ़ गया; इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी मंडियों में ऑल निर्मित 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और उनकी बिक्री सीमित हो गई। यद्यपि इन 
गधिनियमों के प्रचलन के दिनों में आँगल व्यापार की प्रगति हुई यह हृढ़ता- 
पूर्वक कहा जाता है कि यदि नौ-परिवहन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता 
तो प्रगति अधिक होती । 

उपनिवेशों पर नौ-वहन नीति के प्रभाव का विचार करना चाहिए। 
सत्रहवीं शताब्दी में इद्भलेण्ड के लोग उपनिवेशों को नए राष्ट्रों के विकास 
स्थल नहीं मान कर मातृ-देश की चौकियाँ मानते थे और उनका महत्त्व इसलिए 
था कि वे विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण वस्तुएं उत्पन्त करते थे जो, जलवायु या अन्य 
कारणों से, इज्धलैण्ड उत्पन्न नहीं कर सकता था। और इसलिए कि उनमें 
विकास के साथ साथ, मातु-देश में निर्मित वस्तुएं बेची.जा सकती थीं। यह 
न्यायोचित्त माना जाता था कि उनका व्यापार आऑग्ल नियंत्रण में हो और 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है १६६० के अधिनियम ने अनुसूचित वस्तुओं की 
नियंत्रण पद्धति की स्थापना की । मातृ-देश विचारता था कि उपनिवेशों की 
स्थापना पर किए गए व्यय और उनकी प्रतिरक्षा के उत्तरदायित्व को देखते 
हुए इसके लिए औपनिवेशिक व्यापार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार रखना उचित 
था । उपनिवेशोों की उत्पत्ति खरीदने और इसको विदेशों को, जिनको इसकी 
आवश्यकता थी परन्तु जो इसको सीधी नहीं मंगवा सकते थे, बेचने से आँग्ल 
व्यापारियों को लाभ होता था । यह पद्धति इनमें बसने वालों के लिए लाभ- 
रहित नहीं थी । इज्भूलेण्ड का नियन्त्रण स्पेन और पुतंगाल द्वारा अपने उप- 
निवेशों पर लगाए गए नियन्त्रण जितना पूर्ण नहीं था । कई महत्त्वपूर्ण वस्तुएं 
जेसे श्रनाज और काष्ठ, और १७३६ से पीछे चीनी भी अनुसूचित नहीं थी । 
उपनिवेश्ञों की श्रनुसूचित वस्तुए जब इडज्ल॑ण्ड भेजी जाती थीं तो उन पर 
विदेशों की वस्तुओं की तुलना में रिश्रायती सीमा-कर लगाया जाता था । कुछ 
“दिशाओं में, विशेष रूप से तमाख बोने में, उपनिवेशों को ऑग्ल प्रतियोगिता 
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से भी संरक्षण प्राप्त था। इन सब से अधिक, यद्यपि अनुसूचित वस्तुओं का 
व्यापार करते समय झऔपनिवेशिक व्यापारी नियंत्रण के अधीन था, कम से 
कम उसको इतना निश्चित था कि उसका माल बिक जाएगा और उसको 
उचित कीमत मिलेगी - सत्रहवीं शताब्दी में व्यापार में इन बातों पर प्राथ- 
मिक महत्त्व दिया जाता था । 


जब तक उपनिवेश छोटे थे यह “पुरानी औपनिवेशिक पद्धति अच्छी 
चली और यदि बसने वालों में अपने मातृ-देश के प्रति अ्रगाध प्रेम नहीं था 
तो, इसके विपरीत, महान्‌ असन्तोष भी नहीं था। अ्रठारहवीं शताब्दी के 
प्रथम अद्ध भाग में छिंग शासन काल में चोरी-छिपे माल लाना, ले जाना 
होता था और कानून कठोरता से लागू नहीं किया जाता था । 


१23६४ में ग्रेलवायल ने ओऔपनिवेशिक व्यापार से सम्बन्धित नौ-वहन 
अधिनियमों के आदेशों को अधिक कठोरता से लागू करने की आ्राज्ञाएंँ जारी 
कीं । उसकी कार्यवाही बहुत बुरी लगी और यद्यपि अ्मरीकी-उपनिवेशों और 
बृहत्‌ ब्रिटेन में जो लझ्मई बढ़ी उसके लिए अधिक कौतुक भरा बहाना कर का 
प्रश्न बन गया, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पुराने पड़ गए व्यापार 
सम्बन्धी नियमों के पुनः लागू करने में उपनिवेशवासियों में बहुत असन्तोष बढ़ा । 

अमरीकी राजद्रोह की सफलता ने पुरानी औपनिवेशिक पद्धति की निरथे- 
कता सिद्ध कर दी। इस समय में वाणिज्यवादी दर्शन के मूल सिद्धान्तों की 
आलोचना की जा रही थी और नियमन की साथ्थंकता में सन्देह उत्पन्त हो 
रहा था। नौ-वहन अधिनियमों की नीति में तुरन्‍्त ढील नहीं दी गई, परन्तु 
आगामी कुछ वर्षों में अनेक छोटे परिवर्तत कर दिए गए । इस नियम से कि 
एशिया, अफीका या अमरीका की वस्तुएँ केवल झांग्ल या औपनिवेशिक जहाजों 
में लाई जा सकती थीं, सिवाय ऑग्ल जहाजों के अमरीकी वस्तुओं को 
बहत्‌ ब्रिटेन में लाने में रुकावट होती थी । १७६६ में यूरोपीय 
जहाजों को लागू होने वाली जर्तों पर अमरीकी जहाजों को आऑग्ल 
बन्दरगाहों में आने की अनुमति प्रदान कर दी गईं। यह सम्भवतः प्रारम्भिक 
नियम में हेरफेर नहीं होकर इसको संयुक्त राष्ट्र ( अमरीका ) की स्वाधीनता 
से उत्पन्न परिस्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयत्न था; जैसा कि ऊपर बतलाथा 


१२० इड्न्‍ललेंड का आथिक इतिहास 


जा चुका है, जब नौ-वबहत अधिमियम बनाया गया था तब यूरीपीय उपनिवेश्ञों 
को छोड़ कर एशिया, अफीका या अमरीका के किसी उत्पन्त करने वाले देश 
के जहाजों में मात्र मंगैवाने की सम्भावना पर विचार नही किया गया था। 
परन्तु अमरीका के जहाँजों को १७३६६ में पश्चिमी द्वीप समृह से और १८ 

में कनाडा से व्यापार करते की अनुमति देकर जो ढील की गई वह पुरानी 
ओऔपनिवेशिक पद्धति का उल्लंघन था। ब्राजील के मामले में, जहाँ १८०८ में 
प्रायद्वीपीय युद्ध छिडने पर पुतेगाल का शाही परिवार जा बसा, अनुमति देकर 
एक और हेर-फेर किया गया; बृहत्‌ ब्रिटेन और ब्राजील के बीच व्यापार 

इक़लेण्ड या ब्राजील के जड़ाजों में किया जा सकता था । 

४८०० में इज्भलैण्ड की लोक सभो (700६८ ०६ (:0977078) की एक 
समिति ने लन्‍्दन के व्यापारियों द्वारा व्यापार के प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में 
दिए गए आवेदन पर विचार क्रिया और परिणामस्वरूप १८२२ में पुरानी 
आऔपनिवेशिक पद्धति में बड़े परिवर्तत किए गए, यद्यपि फिलहाल, नौ-वहन 
पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तत नहीं किया गया। ओऔयपनिवेशिक वस्तुओं की 
अनुसूची बनाने की प्रथा बिल्कूल बन्द कर दी गई । अब से उपनिवेश्ञों में उत्पन्न 
सब वस्तुएं किसी भी विदेश को भेजी जा सकती थीं परन्तु उनका अब भी 
गऑम्ल या औपनिवेशिक जहाजों में ले जाया जाना आवश्यक था, या, १७६६ 
में प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, अमरीका के मामले में अमरीकी जहाजों 
में ले जाई जा सकती थीं । केन्द्रीय और दक्षिणी अ्रमरीका के गराराज्यों को 
जिन्होंने कुछ समय पूर्व स्पेन के शासन के विरुद्ध राजद्रोह कर दिया था और 
इस समय में स्वतन्त्र मान लिये गये थे, बृहत्‌ ब्रिटेन के साथ व्यापार में अपने 
जहाजों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। कुछ यूरोपीय 
देशों के साथ व्यापार पर १६६० में लगाए गए विश्येष प्रतिबन्ध हटा लिये गए, 
परन्तु यूरोपीय वस्तुओं की अनुसूची बनाने की प्रथा कायम रही । 

इस समय तक विस्तृत रूप से यह माना जाने लगा कि नौ-बहन पद्धति 
की जो कुछ भी उपयोगिता थी अब जाती रही थी । इसके जारी रहने से 
विदेशों में क्षोभ उत्पन्न होता था और कहीं कहीं बदला लेने के साधनों पर 
विचार किया गया था। १८२३ में करों की पारस्परिकता सम्बन्धी अधिनियम 
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के अधीन सरकार को पारस्परिकता सन्धियाँ करने का अधिकार दे दिया गया 
जिनसे आग्ल जहाजों को विदेशी बन्दरगाहों में दिए गए विशेपाधिकारों के बदले 
में विदेशी जहाजों को ऑग्ल वन्दरगाहों में स्थायते दी * जा सकती थी और 
आगामी कुछ वर्षो में जहाजरानी रखने वाले अधिकांश देशों के साथ रेसी 
सन्ध्ियाँ की गई । 

इस प्रकार नौ-वहन अधिनियम मरग्गासन्त हो गए; क्‍यों कि वे विदेशी 
नौ-परिवहन के बड़े भाग पर लागू नहीं रहे । १८४४ में सहिता तैयार करने 
के नाम पर उनको दुवारा लासू करने के प्रयत्न पर उपनिवेद्यों में कठोर 
आपत्ति उठाई गई। अमरीका एक बड़ी जहाजरानों बना रहाथा और 
कनाडा वालों ने अनुरोध किया कि इस पद्धति के जारी रहने से उत्तकों अ्मरोका 
की प्रतियोगिता में हानि होती थी । परिचमी द्वीप समृह से भी यह शिकायत 
ग्राई कि नौन्यरिवहन में अबाधित प्रतियोगिता स्थापित होने पर जो जहाजों 
के भाड़े होंगे उनकी तुलना में भाड़े अधिक थे | ये आपत्तियाँ प्रभावशृन्य नहीं 
रहीं । मुक्त व्यापार के सिद्धान्तों का प्रभाव बढ़ रहा था। १८४६९ में, तटीय 
व्यापार के वाक्य खण्ड को छोड़ कर शेष नौ-वहन अधिनियम उठा लिये गए । 
१८५४ में तटीय व्यापार भी मुक्त कर दिया गया और इस महान्‌ समुद्रीय 
संहिता का अन्तिम चिह्न भी कानून की किताब से हट गया । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
राज्य द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण 


मध्य युग के उत्तर काल में उद्योगों का नियमन शिल्प श्रेणियों के हाथ में 
था, जो स्वयं न्यूनाधिक अंशों में नगर के शासन के अधिकार में थीं। जिस 
समय में प्रत्येक स्थान या क्षेत्र बहुत कुछ आत्म-निर्भर था, संवाद-वहन कठिन 
था और दूसरे नगरों के लोग सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे और उनके साथ 
“विदेशियों” के समान व्यवहार किया जाता था, यह उद्योगों का स्थानीय 
नियंत्रण स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था । यह पहले बतला दिया गया है कि 
मध्ययुग में राप्ट्रीय भावना बहुत कम थी परन्तु इस काल के अन्तिम दिनों में 
आंग्ल राष्ट्रिता की भावना का विकास आरम्भ हो गया था। यह अनेक 
प्रकार से प्रकट हुई, जिसमें उद्योगों का नियंत्रण भी- एक था । 


साधारण तौर से उद्योगों का श्रेरियों द्वारा नियमन मध्य युग की आवश्य- 
कताओं के लिए यथेष्ठ था, परन्तु सोलहवीं शताब्दी में श्रेणियों की हालत बुरी 
थी और जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, उद्योगों का नियंत्रण उनके हाथ 
से जाता रहा । उनकी संकीर् एकाधिकृत नीति के कारण उद्योग-पन्चे 
ग्रधिकारपत्रित नगरों से हट गए और कई की जन-संख्या और महत्त्व घट 
गया । कई शिल्पी नए नगरों में जा बसे, जो श्रेणियों के अधिकार से मुक्त थे 
और दूसरे गांवों में जा बसे | ऐसे लोग किसी नियंत्रण के अधीन नहीं थे, इस 
बात की कोई गारन्टी नहीं थी कि उनको अपने धन्धे का यथेष्ट प्रशिक्षण मिला 
था श्ौर यह कहा जाता था कि उनका बनाया हुआ माल निम्न कोटि का 
होता था । ऐसी स्थिति बिना रोके नहीं छोड़ी जा सकती थी । वह समय अभी 
दूर था जब कि उद्योगों के सम्बन्ध में राज्यनिर्बाध-नीति का विचार किया जा 
सकता था। नियंत्रण और निरीक्षण झावश्यक था और जो कार्य स्थानीय 


शासनाधिकारी अरब नहीं कर सकते थे उसको केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ 
में ले लिया । 


राज्य द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण श्र्३े 


अनेक कारणा से प्लेन्टागेनेटो१ के राजतंत्र से ट्यूडरों का राजतंत्र अधिक 
शक्तिगाली था । इसकी थक्ति के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख से अधिक वर्गान 
करना अनावश्यक है । मध्य युग में सम्राट को सामन्‍्तों और चर्च की दाक्तियो 
का सामना करना पड़ता था। ग्रुलाबों के युद्ध में सामन्‍तों की शक्ति का नाश 
हों गया । उनकी संख्या कम कर दी गई और कालान्‍्तर में एक नया सामन्‍्त 
वर्ग वन गया जो सम्राट का बनाया हुआ और उसके अ्रधीन था । जब रोम से 
सम्बन्ध विच्छेद हो गए तो चर्च की बहुत कुछ स्वाधीनता और इसकी थोड़ी 
बहुत सम्पत्ति जाती रही । आध्यात्मिक और सासारिक भ्रू-स्वामियों की शक्ति 
के कम हो जाने से सम्राट सर्वोपरि हो गया। संसद (?87क्0९7४) अभी 
तक इतनी चक्तिगाली नहीं थी कि सम्राट के अधिकारों को चुनौती दे सके 
और ट्यूडर काल में इसकी ऐसा करने की बहुत कम इच्छा थी । समय समय 
पर ब्रुलाए जाने पर इसकी बेठक होती थी और यह प्राय: सम्राद द्वारा 
प्रस्तावित बातों को विधि के रूप में पारित करने को तेयार रहती थी। जो 
संस्था वास्तव में, सम्राट क्रे अधीन, देश का शासन चलाती थी वह परिषद्‌ 
((7०णण्ता) थी। इसमें थोड़े से सामन्‍त और चोटी के अधिकारी होते थे । 
परिषद्‌ की आज्ञाओं को लागू करने का कार्य शान्ति अधिकारियों के सुपुर्द 
था । उद्योगों का नियमन एक ऐसा विषय था जिस पर परिषद्‌ समय समय पर 
गम्भीरता से विचार करती थी । 

मध्य युग में भी कुछ सीमित अंशो तक उद्योगों पर राज्य का निरीक्षण 
और नियंत्रण था। फ्रांस और “होली रोमन एम्पायर' में प्रत्येक छोटा ठाकुर 
या बड़ा सरदार अपने प्रान्त की मुद्रा हलवाता था, किन्तु इज्भुलेड में, नॉर्मन 
विजय के पदचात्‌, मुद्रा ढालने का कार्य सम्राट ने एकाधिकृत कर लिया था। 
मुद्रा हलाई की प्रविधि बहुत ऊंचे स्तर पर नही पहुंच पाई थी और बेईमान 
लोग सिक्‍कों के किनारे कतर लिया करते थे। और मुद्रा संघर्षण किया करते 
थे | परस्तु सम्राट्‌ इन प्रवृत्तियो को दबाने और मुद्रा ढलाई का स्तर बनाए 
रखने का प्रयत्न करता था । कम से कम रिचाई प्रथम के शासन काल ही से 


हि] अमस व्ोननकानिन-- 





१, हेनरी द्वितीय का चलाया हुआ इज्जलेण्ड का राजवंश, जिसमें हेनरी 
द्वितोय से लेकर रिचार्ड तृतीय तक के सब राजा गिने जाते हैं। 
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गाही अध्यादेश के अधीन नाप-तौल की समानता अनिवार्य कर दी गई थी, 
परन्तु इसका लागू करता सरल काम नहीं था । 
पहली बार १३५१ में मजद्री पर नियमन करने का प्रयत्न किया गया। 
इस वर्ष के श्रमिकों के परिनियम के अधीन आदेश दिया गया कि मजदूरी 
काली मत्यु (88८६ 7००६४) से पहले के स्तर पर रहनी चाहिए । कई संशो- 
धक और पूरक अधितियर्मों के पारित किए जाने से सिद्ध होता है कि यह 
कानून आने वाली पीढ़ी के समय की स्थिति का सामना करने के लिए काफी 
नहीं था और सव समय के लिए एक स्तर पर मजदूरी की दर स्थिर करने के 
प्रयत्त त्याग दिये गए । १३८८ में गान्ति अधिकररिकों को अपने-अपने जिलों 
में मजद्री की दरें निर्धारित करने के अधिकार दे दिए गए। १४४४ के इस 
झ्रादेश से कि मजदरी १३८८ में निर्धारित स्तर के दगुने से अधिक नहीं होनी 
चाहिए यह सिद्ध होता है कि मजद्री में वद्धि जारी रही । १४६४ में १४४४ 
में निर्धारित दरों को पुनः लागू करने का निरर्थक प्रयत्त किया गया--नि रर्थक 
क्योंकि दूसरे ही वर्ष यह अधिनियम रद्द कर दिया गया । १५१४ में पारित एक 
दूसरा अधिनियम भी प्रभावहीन सिद्ध हुआ और ट्यूडर काल के मध्य तक 
मजदूरी पर कोई वास्तविक नियमन नहीं रहा । 


सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में विशेष उद्योगों से सम्बन्धित कई कानून 
बनाए गये । यह आश्राशा की जाती थी कि अन्य स्थानों पर उद्योग-धन्धों पर 
प्रतिबन्ध लगाने या उनको निषेध करने से कानून द्वारा स्थापित नगरों की 
अवनति रुक जाएगी । ये सब कानून प्रभावहीन रहे और ये आशिक प्रवत्तियों 
के विरोध में बनाए गए कानूनों के लागू करने में होने वाली कठिनाई के 
ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


इस काल के कुछ और कानूनों का सम्बन्ध श्रेणियों के अधिकारों से था। 
इन संगठतों का अधिकारक्ष त्र और बढ़ा दिया गया परन्तु इसकी कीमत के रूप 
में इनकों अपनी उस स्वतन्त्रता का त्याग करना पड़ा, जो इनको अ्रब तक प्राप्त 
थी । १८४३७ में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अधीन शिल्प श्रेरिणयों 
को अपने प्रध्यादेश स्वीकृति के लिए देहातों में शान्ति अधिकररिककों और 
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तगरों में तगर के अधिकारियों को अधित करने पड़ते थे।* अब श्रेरिणयों के 
लिए ऐसी नीति श्रपनाना आवश्यक हो गया, जो केन्द्रीय स़रकार को मंजूर 
हों । उनके अधिकार कहीं-कही पड़ोस के गांवों और ऐसे कारीगरो पर भी बढ़ा 
दिए गए जो अब तक उनके नियन्त्रण को टालते रहे थे। परलु श्रेणियों की 
शक्ति कम हो रही थी और केन्द्रीय सरकार की सहायता भी उनका काया- 
कन्प करने के लिए नाकाफी थी। उनके द्वारा उद्योगों का नियंत्रण 
मफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता था और एलीजाबेथ के शासन कान के 
आरम्भ तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला । 

इसका हल निकालने की बहुत आवश्यकता थी। ट्यूडर काल के मच्य में 
कीमतें बहुत बढ़ गई और सम्भवतः कीमतों के बढ़ते हुए व्तग् से मं जदरी का 
मेल बेठाने के लिए ही कारीगरों का परिनियम बनाया गया | 

यह महत्त्वपूर्ण कानुन ( जिसको कभी कभी शिक्षुप्रों का परिनियम कहते 
हैं ) १५६३ में पारित हुआ था । इसके बनाने वालों का उद्दंध्य कानून द्वारा 
स्थापित नगरों की अवनति रोकना, ग्रामीण कारीगरों के कुघझल प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करना, खेंतों पर काम करने वाले श्रमिक्रों की यथेष्ट पूत्ति की व्यवस्था 
करना, मजदूरी की दरों को नियमबद्ध करता और साधारणत:, समय की 
आवश्यकताओं और विचारों के अनुकूल, एक पूर्णो औद्योगिक संहिता की 
स्थापता करना था | इसके कई सिद्धान्त नए नही थे। इसमें कुछ कानूनों का 
पुनरनियमन संयुक्त था और इसने औद्योगिक जीवन के कुछ पहलुओ को बैधा- 
निक अधिकार दे दिए, जो उनको अब तक प्राप्त नहीं थे | इसके अतिरिक्त, 
इसने कानून लागू करने के लिए एक यंत्र की स्थापना की। मजदूरी से और 
श्रमिकों तथा नौकरों को काम पर रखने से सम्बन्ध रखने वाले चौंतीस पुराने 
कानून रह कर दिए गए और उनके आदेशों का स्थान नाए परिनियम के आदेशों 
ने ले लिया । 


आम 


३, जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है १४३७ का परिनियम उन 
श्र खियों के खिलाफ बनाया गया था जिन्होंने शाही अधिकार-पन्न प्राप्त कर रखे 
थे और जो नगरपालिकाओं के नियन्त्रण से मुक्त होने का दावा करती थीं। इस 
कानून का प्रभाव नगर के अधिकारियों में ऐसी श्र णियों का निरीक्षण करने के. 
अधिकारों को पुनः स्थापित करना था । 
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यह अधिनियम बनाया गया कि बारह और साठ वर्ष की उम्र के ,बीच के 
सब स्वस्थ व्यक्तियों को, जो अनुचित धन्धों में लगे हुए नहीं हों, खेतों पर 
मजद्री करनी पड़ेगी, सिवाय उनके जिनके पास निर्धारित मात्रा में सम्पत्ति 
हो । इस नियम का उद्द श्य खेतिहर मजदूरों की यथेष्ट पूति करना हो 
सकता है और इस तथ्य से कि फसल के समय कारीगरों को भी माफी नहीं 
दी जाती थी इस मत की पुष्टि होती है। परन्तु यह कल्पना करने का कोई 
आधार नहीं है कि इस समय खेतिहर मजदूरों का बडा ग्रभाव था और यह 
सम्भव है कि इस नियम का एक उदहृश्य यह भी था कि आवारा लोग यह 
बहाना नहीं बना सर्के कि उनका कोई पेशा नहीं है। यह मान लिया गया था 
कि प्रत्येक आदमी, जिसके कोई दूसरा पेशा नहीं था, खेती में लग सकता था, 
जो ग्रब भी देश का प्रश्नान उद्योग था । 

इस परिनियम का उद्देश्य, यह आदेश देकर कि खेती या किसी अन्य 
पेशे में नियुक्ति एक वर्ष से कम॒ के लिए नहीं की जाएगी, लगातार काम 
दिलाना भी था। किसी नियुक्ति को समाप्त करने के लिए तीन माह पूर्व 
सूचना देनी पड़ती थी और नियोक्ताओ्रों को किसी ऐसे आदमी को काम पर 
रखने की मनाही थी जो अपने पूर्व नियोक्ता के प्रति अपने उत्तरदायित्वपूर्ण 
करने का प्रमाणपत्र उपस्थित नहीं कर सकता था । 

सब धन्धों में और देश के सब भागों में शिशिक्ष ता अनिवार्य कर दी गई 
थी ताकि श्रमिकों को अपने काम में उचित प्रशिक्षण मिल जाए, इस प्रकार 
एक रिवाज जो अबतक केवल कानून द्वारा स्थापित नगरों में श्रेणियों द्वारा 
लागू किया जाता था समस्त धन्धों में लागू कर दिया गया । शिक्षिक्ष ता का काल 
सात वर्ष रखा गया ।* इस प्रकार लन्दन का रिवाज सवंत्र--प्रान्तीय नगरों 
में जहाँ साधारणतः प्रशिक्षण काल छोटा था और गाँवों में जहाँ शिक्िक्ष ता 
की प्रथा नहीं थी - लागू कर दिया गया | इसके अतिरिक्त यह माना जाता 
था कि केवल शिशिक्ष ता समाप्त करने वाले नवयुवक के लिए एक शिल्पी- 
उपाध्याय या ग्रहस्थी की तरह काम करने के लिए यथेष्ट अनुभव प्राप्त कर 


१. इक्कीस वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शिशिक्ष नहीं बन सकता 
था। 
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लेना आवश्यक नहीं था; वह चौबीस वर्ष का होने तक ऐसा नहीं कर सकता 
था । मी 

पेशे का चुनाव कुछ अंगों तक सीमित था। कुछ पेशे धनी या उत्तम 
स्थिति वाले परिवारों के नवयुवकों के लिए रक्षित थे। केवल चालीस शिनिज्भ 
वाषिक मूल्य की भूमि रखने वाले आदमियों के लड़के ही कानून द्वारा स्थापित 
नगरों में व्यापारी, रेशमी वस्त्र-विक्रे ता, बजाज, सोनार, लोहेवाला या वस्त्र- 
विक्रता के पेशों के लिए शिजिक्ष, रह सकते थे, जब कि कानून द्वारा स्थापित 
नगरों के सिवाय दूसरे स्थानों में शिक्षिक्ष के पिता के लिए साठ गिनिज्ध 
वाषिक मूल्य की भूमि रखना आवधव्यक था। निम्न श्रेगी के परिवारों के 
लड़कों के लिए खेती के अतिरिक्त कुम्हार, प्लास्टर करने वालों, पहिए बनाने 
वालों, लोहार जैसे मेहनत के पेशे खुले हुए थे ।* 

प्रशिक्षित-श्रमिकों को काम करने के उचित अवसर प्राप्त हो सर्के इसके 
लिए यह आज्ञा जारी की गई कि एक शिल्पी-उपाध्याय के अधीन कार्य करने 
वाले शिशिक्ष श्रों और प्रशिक्षित-अमिकों की संख्या में एक अनुपात रखा 
जाना चाहिए । प्रत्येक उपाध्याय जिसके पास तीन शिशिक्ष्‌ हों उसको कम से 
कम एक प्रशिक्षित-अमिक रखना पड़ता था और प्रत्येक अ्रतिरिक्त झिक्षिक्ष 
के लिए एक प्रशिक्षित-श्रमिक रखना पड़ता था। परन्तु यह प्रतिबन्ध केवल 
कुछ धन्धों में, विशेषकर वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित धन्धों में लागू किया गया 
था । 

शिल्पियों के परिनियम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता मजदूरी आँकने की 
थी ।* यह कार्य ज्ान्ति अधिकररिकों को दिया गया था जो प्रत्येक ग्रामीण 
क्षेत्र (८००7८४७) और नगर में प्रति वर्ष ईस्टर के भ्रवसर पर मिलकर 
मजदूरी की दर निर्धारित करते थे, जो उपाध्यायों और आदमियों पर समान 


१. बाद में यह निर्णय किया गया कि शिशिकछुता की पाबन्दी केवल उन 
उद्योगों के लिए लागू होती थी जो १९६३ में मौजूद थे; इस परिनियम के बनाने 
वालों की ऐसी मंशा थी, यह मानने का कोई कारण नहीं हैं । 

* २. यह निर्विवाद सिद्ध नहीं माना जा सकता कि प्रस्येक स्थान पर मजदूरी 
आँक्ी और लागू की जाती थी । 


हि 


न इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


और अनिवाय रूप से लागू होती थी।” यह संभव है कि जब यह पद्धति 
चालू थी, पिछले वर्ष क्री सूची विचार का आधार बना ली जाती थी और 
संगोधन सहित या रहित दूसरे वर्ष के लिए स्वीकार कर ली जाती थी। 
वास्तव में बहुधा मजदरी की सूची एक वर्ष से दूसरे वर्ष बिना किसी परिवतंन 
के मान ली जाती थी । यह कहा गया है कि शान्ति अधिकरणिक एक ऐसे 
वर्ग के होते थे जिसकी सहानुभूति श्रमिकों की अपेक्षा नियोक्‍्ताओं से अ्रधिक 
होती थी और मजदूरी आँकने की पद्धति से मजदूरी के निर्धारित होने की 
प्रवृत्ति रहती थी । परन्तु अधिकरणिकों के जान बूक कर भन्यायी होने का 
क्रोई प्रमाण नहीं है, श्रमिक वर्गों की ओर से अच्यायपूर्णा व्यवहार की बहुत 
कम या कोई शिकायत हुई नहीं मालूम देती, और जब मजदूरी आंकने का 
रिवाज उठ गया तो इसे फिर से चालू करने के लिए संसद को अनुरोधपत्र 
दिए गए । मजद्री केवल निर्वाह व्यय के आधार पर भी निश्चित नहीं कौ 
जाती थी । ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन बारह घंटे कार्य करना पड़ता था; शरद 
ऋतु में यह सूर्य के प्रकाश के घंटों तक सीमित था |* इसलिए गरमी की 
प्रपेक्षा सरदी में मजद्‌ री कम होती थी । परन्तु यह सरदी में जीवन-निर्वाह के 
लिए यथेप्ट होती होगी; गरमी में, जब निर्वाह-व्यय कम और मजदूरी अधिक 
होती थी, खाली निर्वाह-व्यय से ऊपर बचत होती होगी । 

इस महान्‌ परिनियम को, जिसमें एक अधिनियम में औद्योगिक नियमन 
के हेतु किए गए कई पहले के प्रयत्नों की सफलता या असफलता का अनुभव 
संचित था, उल्लेखदीय सफलता मिली। यदि समस्त देश में प्रशिक्षण का 
समान स्तर कायम नहीं हुआ तो भी सुधार हुआ और जिस दक्षता के लिए 
आग्ल श्रमिक तब से प्रसिद्ध रहे हैं उसकी मजबूत नींव डाली गई । अधि- 
नियम के पारित होने से बाद में और सत्रहवीं शताब्दी में मजद्री का आँकना 
बराबर चला ।' अठारहवी शताब्दी में राज्यनिर्बाध नीति के प्रचलन से यह 


३. अनुसूची से अधिक मजदूरी देने की सजा दस दिनों की केद सहित 
पांच पोण्ड जुर्माने को थी; अधिक मजदूरी लेने की सजा इक्कीस दिनों की कद ॥ 


च से सितम्बर तक काम का समय प्रातः पाँच बजे से लेकर सारय॑ 
आठ बजे तक होता था । भोजन के लिए अढ़ाई घंटे दिए जाते थे । 


कु 
राज्य द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण १२६ 


हर 


प्रथा बन्द हो गई और वास्तव में ऐसी मजदूरी की सूचियाँ बनाना कठिन हो 
रहा था जो उद्योग-धन्धों की बढ़ती हुई पेचीदगी और बृदुते हुए श्रम-विभाजन 
के अनुकूल हों । श्रठारहवीं ग़ताब्दी के मध्य तक मजदूरी का आझंकना एक 
मूतकाल की बात हो गई थी । समय-समय पर का रखानों में काम करने वाले 
श्रमिकों ने नीची मजदूरी और अपने क्षेत्र में रहने वाले शिशिक्षुओं को स्पर्धा 
केलते हुए, संसद से मजद्री आँकने सम्बन्धी और प्रणशिक्षित-थ्मिकों और 
शिविक्ष ओ की नियुक्ति में श्रनुपात बनाया रखने सम्बन्धी कानून फिर से लाश 
करने की प्रा्थंता की | इसके उत्तर में संसद्‌ ने १८१३ में परिनियम के मजदरी 
आँकने सम्बन्धी और १८१४ में जिधिक्ष, रहने सम्बन्धी आदेशों को रह कर 
दिया । 


बारहवाँ अध्याय 
१६८८-८६ की क्रान्ति से पूबे राष्ट्रीय वित्त 

इज्भलेड के श्राथिक इतिहास से सम्बन्धित पुस्तक में राष्ट्रीय वित्त का 
वर्णान सम्मिलित करने के लिए कुछ व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है | 
इस विषय का आथिक के साथ ही साथ राजनीतिक इतिहास से सम्बन्ध 
उचित माना जाएगा, यदि यह याद रखा जाए कि राष्ट्रीय वित्त का सम्बन्ध 
राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो राष्ट्रीय कार्यो के लिए शासन को दिया 
जाता है या शासन लेता है। असभ्य समाजों में सरदार को मवेशियों काया 
उत्पत्ति काया लडाई में प्राप्त लूट के माल का एक भाग मिलता है, सम्य 
राज्य में जहां मुद्रा का प्रयोग होता है राज्याध्यक्ष की आय मुद्रा के रूप में होती 
है । यदि शासन कार्य केवल एक आदमी, राजा, ही चलाता हो तो उसका 
खर्चा देना पड़ता है और शासन का कार्य जितना अधिक और पेचीदा होता 
है यह उतना ही खर्चीला हो जाता है। 


गासन की आय के लिए लोगों से विभिन्‍न प्रकार से अंशदान मांगा जा 
सकता है और कर प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकते है । ” करों के लगाने में समय 
समय पर जो सिद्धांत अपनाए गये हैं, विभिन्‍न प्रकार के करो के जनता के 
आशिक प्रयलों पर जो प्रभाव पड़े हे, और जिस सीमा तक राज्य जनता के 
कल्याण को कम से कम आधात पहुंचा कर अपनी आवश्यकताए' पूरी करने में 
सफल हुआ है इन सब का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 

नार्मन काल में राजकीय आय का सबसे महत्त्वपुर्णा स्रोत “ सम्राट की प्राचीन 
उत्तराधिकार में प्राप्त आय” थी और यह राजा को देश के मुख्य भू-स्वामी 
की हैसियत से होती थी।* लगभग १,६०० स्वामि-भूमियाँ सम्राद्‌ की 


3. कभी-कभी ऐसे कर आय प्राप्त करने के अतिरिक्त दूसरे उद्देश्यों से भी 
लगाए जाते थे । 

२. सम्नाट्‌ की भूसि (खालसा की भूमि) का क्षेत्र जब्ती और हरण से लगा- 
तार बढ़ता था ओर जागीरों के अनुदान से घटता था। 
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सम्पत्ति थी और इन जागीरों के हवालों से प्रास उत्पत्ति, मुद्रा या जिन्स में, 
राजा को मिलती थी। प्राचीन काल से राजकीय स्वामि-शर के कुड़क अ्मीत 
(छा) का कत्तव्य था कि हवाले की उत्पत्ति मंडी में भेज कर इससे प्राप्त 
मुद्रा राजा को भेजे । इसके अतिरिक्त, राजा भू-स्वामियों का सामन्ताधिपति 
था, और इस रूप में उसको विविध भुगतानें और लाभ प्रास होते थे जिनको 
सामन्‍्ती लाग-बाग कहते थे | इनमें से एक “स्कुटेज” ( 5८०८४४०) थी जो उस 
मौद्रिक भुगतान को कहते थे जो बारहवी शताब्दी में संनिक सेवा के बदले में 
भू-स्वामी सम्राट्‌ को देने लग गए थे । 

सम्राट को “परवेएन्स” (#?पणएए०४४7८८) के अधिकारों का लाभ भी 
प्रात्त था, जिनके अधीन राज-दरबार के अधिकारी सम्राट के देश में दौरे के 
समय वस्तुएं छीन सकते थे; पूर्वक्रयाधिकार ( 7४-2०४४०७४०४ ) के अधीन 
वस्तुओ्रों का अनिवार्य रूप से क्रम किया जा सकता था, “प्रीसेज” (?/888९।" 
के अधिकार के अधीन मुल्य छुकाकर या बिना मूल्य दिये देश में आने वाली 
वस्तुए' छीनी जा सकती थीं और “वेनेज” (५४४७०४०) का अधिकार, जिसके 
ग्रधीन राजा की सेवा के लिए किसी गाड़ी या घोड़े का प्रयोग किया जा 
सकता था। 

मुख्य प्रत्यक्ष कर प्राचीन डेनगेल्ड (/297०8०।०) था, जिसका लगाना 
जारी रहा और जो कालान्तर में एक साधारण भूमि-कर वन गया। कुछ 
बातों में यह एक बुरा कर था क्योंकि कुछ जागीरें कर से बची हुई थी और 
दूसरों पर बहुत कम कर आंका गया था । हेनरी द्वितीय ने इसको त्याग दिया 
आर इसके स्थान पर एक नई प्रकार का भूमि-कर, 'डोनम' । [06007 ), 
जिलों पर लगाया गया और साथ ही एक सहायक-कर “आक्जीलियम'' 
(5 प्थ्यण) नगरों पर लगाया गया। बारहवी शताब्दी के अन्त से पूर्व 
'डोनम”' का स्थान केरुकेज ( ८०पट9४८ ) ने ले लिया जो कि सौ 
एकड़ की इकाई - केरूकेट ( (प८थॉ८ ) -पर लगाया जाता था, और 


. १. “प्रीसेज” का प्रमाणीकरण सम्राट के प्रत्येक बीस 'टन' से अधिक के 
बोर सें से कृपद्रड से आरे एक 'टन? ओर पीछे एक 'टन! शराब लेने के अधि- 
कार के रूप में हो गया । (टन शराब भरने का बड़ा बतन, २€२ गेलन का माप) 
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आरक्जीलियम” आगे चल कर टेलेज (7०9]98०) के नाम से पुकारा जाने 
लगा । चल सम्पत्तिःपर लगाए गये कर का सब से प्राचीन उदाहरण ११८८ का 
“सलादीन का दणमांश” ( $99077 77८7७ ) है, जो सुद्रा, वस्तुए', खेतों की 
उत्पन्ति और व्यापार के माल पर लगाया जाता था| 
प्रत्येक जिले ((!०७७०६४) में इन विविध प्रकार के करों की वसूली जिला 
हाकिम (5४८) के हाथों में थी | झ्राय के कुछ पदों का ठेका दे दिया जाता 
था जिसको कर का ठेका! (#8८7778 ०६७ ४०5) कहते थे; प्रत्येक जिले से 
जितनी रकम की आशा की जाती थी वह निश्चित होती थी और उसको 
'फ़र्म आफ दी जायर' (8९८४॥) ० ४7८ ५77९८) कहते थे, और इसे वेस्टमिन्स्टर 
में स्थित राजकोप (£ड८०्पृपथ7) में जमा कराना जिला हाकिम का कत्तव्य 
था | (प्रति वर्ष दो वार भ्रुगतान करनी पड़ती थी) । यह पद्धति जिसमें जिला 
हाकिम एक निदिचित रकम देकर मतमानी रकम वसूल कर सकता था स्पष्ट 
आपत्तियों से युक्त थी, और यह कोई उल्लेखतीय बात नहीं है कि जब कोई 
नगर सम्राट से अधिकारपत्र प्रात्त करने के लिए बातचीत करता था तो एक 
विशेषाधिकार जिसके लिए प्रयत्न किया जाता था अलग कर लगाए जाने का 
अधिकार होता था-पौर का निश्चित कर--जिससे कि यह जिला हाकिम 
की न्‍्याय-विरुद्ध मांगों से बच सके । आय के कुछ अन्य पदों के संबन्ध में जिला 
हाकिम से वास्तविक प्रास रक्रम देने की आशा की जाती थी | 
नामंन और शुरू के एन्‍्जीविन काल के राष्ट्रीय वित्त के इस वर्णन से यह 
नतीजा निकाला जा सकता है कि राजकीय आय दो ख्रोतों से झ्राती थी-- 
स्वयं राजा की सम्पत्ति और दूसरे लोगों की सम्पत्ति । यह माना जाता था 
कि राजा को यथासंभव अपनी ही आय पर निर्वाह करना चाहिए,” और 
उसको कर तब ही लगाने चाहिए जब उसकी निजी आय काफी नहीं हो । 
यह भी निश्चित भावना थी कि यदि कर लगाने पड़े तो कम से कम कर देने 
वालों में से अधिक महत्त्वपूर्ण लोगों की स्वीकृति लेनी चाहिए। यह विचार 
'महान्‌ अधिकारपत्र' (१(०७४॥४ (४7:8) के आ्रादेश्ों में प्रकट किया गया है कि 
“कॉम्यून कौन्‍्सीलियम ((:07णा९ (07८7४) की स्वीकृति के बिना...... 


१, “राजा को आत्म-निर्भर होना चाहिए।” 
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कोई स्कूटेज या सहायता नहीं थोपी जानी चाहिए .....।' कालान्तर में संसद 
की स्थापना पर यह माना जाने लगा कि इसकी स्वीकृति के बिना कोई कर 
नहीं लगाया जाना चाहिए ।" 

मध्य युग के उत्तर काल में चल सम्पत्ति पर दशमांध और पंचदण्माण के 
रूप में कर लगाए जाने लगे । नगरों में चल सम्पत्ति के.वापिक मूल्य का दद्षममांश 
और जिलों में पंचदशरमांथ लिया जाता था । १३३२ में किर गए सूल्यांकन को 
स्थायी मान कर मूल्यांकन की कठिनाइयाँ दूर की गई । अतः दछ्ममांग और 
पंचदशमांग से प्राप्त राशि स्थायी हो गई। यह राशि ३६,००० पौंड थी। प्राय: 
ग्रनुदान बोठ या 4४ हुआ करता था। कभी कभी किसी नगर की सम्पत्ति 
आर महत्त्व के घट जाने पर छूट और कमी की जाती थी, और, क्‍यों कि कही 
दूसरे स्थान पर वृद्धि से इसका निराकरगा नहीं होता था इसलिए कर की झाय 
क्रमशः घट गई और इसका भार अधिकाधिक असमान हो गया । इस आमदनी 
की कमी को पूरा करने के लिए संसद्‌ के लिए, #६ और दे; के साथ, भूमि 
के वाधिक मृल्य पर चार शिलिज्भ प्रति पौंड और चल सम्पत्ति के वापिक मूल्य 
पर २ शि० ८ पैन्स प्रति पौंड राजसहायता (57509) प्रदान करना सामान्य 
हो गया । यह कर उन लोगों की चल सम्पत्ति पर नहीं लगाया जाता था 
जो भूमि पर कर देते थे। आरंभ में एक राजसहायता की आमदनी लगभग 
१,०००,००० पौंड होती थी, परन्तु कालान्‍्तर में मूल्यांकन औपचारिक हो गया 
और ट्यूडरकाल के अन्त तक इस कर से ८०,००० पौंड से अधिक राक्ि प्राप्त 
नहीं होती थी । राजसहायता लगाने की प्रथा स्टूग्रट काल के आरम्भ में चालू 
रही, गणराज्य ((८०0777070%2४७|६४) के दिनों में यह बन्द कर दी गई, और 
यद्यपि राजतन्त्र की पुनस्स्थापना पर यह फिर से चालू की गई तथापि १६६३ 
में यह भ्ंतिम रूप से त्याग दी गई । 


दूसरी प्रकार का प्रत्यक्ष कर जो मध्य युग के उत्तर काल में लगाया गया 
प्रति व्यक्ति कर (50]-(8४) था। १३७७ में सोलह वर्ष मे बडे प्रत्येक व्यक्ति 
पर एक पौंड में चार पेस (एक 'ग्रोट')) का कर लगाया गया; बडी संख्या में 


सरल .“तल४+४णतुक्‍मामाा अकननाा. काम “क 


हे इस सिद्धान्त के वंधानिक महत्त्व पर विचार करना इस अध्याय के क्षेत्र 
के बाहर 





५३४७ इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


इस कर से बचा गया और इसकी आय बहुत कम हुई | दो वर्ष पश्चात्‌ एक 
क्रमणः बढ़ने वाला _ प्रति व्यक्ति कर लगाया गया परन्तु इसके पेचीदेपन के 
कारण इससे छलपूर्वक बचना सरल हो गया। १३८० में एक दूसरा प्रति 
व्यक्ति कर, जो अधिक सरलता से श्रेणीक्ृत था, लगाया गया। प्रत्येक प्रदेश 
(7०757) से प्रति प्रौढ़ व्यक्ति एक शिलिज्भध (तीन ग्रोट, की बराबर राशि 
इकट्ठी की जाती थी, परन्तु प्रदेश के अंदर कर निवासियों के साधनों के अनुसार 
क्रमश: बढ़ाया जाता था। इन प्रति व्यक्ति करों की वसूली बुरी लगी और 
१३८० के कर के कारण उत्पन्न अ्रसंतोष से किसानों के रांजद्रोह (?९७४४7६ 
2१०४०!४) में सहायता मिली | प्रति व्यक्ति करों के लगाने में सफलता नही 
मिलने से वे त्याग दिए गए । इसके पदचात्‌ १५१३ तक कोई इस प्रकार का 
साधारण कर नहीं लगाया गया, यद्यपि पन्द्रहवीं शताब्दी में कभी कभी 
विदेशियों से प्रति व्यक्ति कर वसूल किए जाते थे। सत्रहवीं शताब्दी में फिर 
से प्रति व्यक्ति कर लगाने के कुछ प्रयत्न किए गए थे, अंतिम अवसर 
१६६८ में था। 


मध्य युग के उत्तर काल में व्यापार के विस्तार से परोक्ष कर लगाना 
संभव हो गया । महान्‌ अधिकारपत्र ((७४॥० (०7८8) में “प्राचीन सीमा 
करों” का उल्लेख है, परन्तु यह शब्द साधारणतः १२७४५ के बाद में लगाए 
गए ऊन, रोम युक्त चर्म, खालें और चमड़े पर लगाए गए करों के लिए प्रयोग 
किया जाता था । ये प्रत्येक ऊन के बोरे पर आध मार्क (77:72) और खालों 
के प्रत्येक “लास्ट” (एक लास्ट>-बारह दर्जन) पर एक 'मार्क' के हिसाब से 
लगाए जाते थे । १३०३ में और परोक्ष कर लगाए गए । इस वर्ष के व्यापा- 
रियों के अधिकरणपत्र ((४:८० )४/(८7८४८०००७) ने विदेशी व्यापारियों को 
व्यापार के लिए इज्भल॑ण्ड की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की और उनको 
नए पमानें पर निर्यात और आयात कर देने के बदले में “प्रीसेज” और अन्य 
करों से मुक्त कर दिया । ये कर ऑग्ल' व्यापारियों पर लगाए गए करों से 
अधिक थे और इनको “नवीन सीमाकर” (0२४०४ (/ए४८पा०७) कहते थे, 
जब कि १२७४५ में लगाए गए “महान्‌ प्राचीन सीमाकर” (]/४४॥४ ९६ 
27049 ("प5:णा778) कहलाते थे । 


१६८८-८६ की क्रांति से पूवे राष्ट्रीय वित्त १३४ 


'टनेज' (६प०7६8४९) और 'पौन्डेज' (70070०£०) चौदहवी शताब्दी में 
प्रारम्भ हुए । 'टनेज' वह कर था जो दो शिलिह्ढ प्रति ध्टन' (६ण०ा) के हिसाब 
से ग्रायातित शराब पर लगाया जाता था और यह * “प्रीसेज” के प्राचीन 
राजकीय अधिकार के स्थान पर लगाया गया था। “'पौन्डेज” तीन पैन्स 
(आ्रगे चल कर ६ पेन्‍्स) प्रति पौन्ड के हिसाव से सब वस्तुओं के मूल्य पर 
लगाया जाता था, सिवाय उतके जिन पर नवीन सीमा कर या “टनेज” लगाया 
जाता था । चौदहवीं शताब्दी में 'टनेज” और “पौन्डेज' और ऊन कर राजकीय 
आ्राय के मुख्य साधन थे । १३७३ के पदच्यत्‌ 'टनेज' और 'पौन्डेज' संसदीय 
अनुदान के अधीन हो गए। रिचाडं द्वितीय के समय से संसद्‌ के लिए सम्राद्‌ 
को श्राजीवन 'टनेज' और 'पौन्डेज' प्रदान करना सामान्य वान हो गई और 
एडवर्ड चतुर्थ के शासन काल' से यह प्नुदान प्रत्येक राजा के बासन काल के 
आरम्भ में कर दी जाती थी । यह प्रथा १६२५ तक नहीं तोड़ी गई, जब चार्ल्स 
प्रथम को टनेज' और 'पौन्डेज केवल एक वर्ष के लिए प्रदान किए गए । 
इस समय यह कर प्रति टन (६एप०) तीन शिलिज्ग और प्रति पौन्द एक 
दिलिज्भु की दर से लगाया जाता था । 

ट्यूडर काल में और स्टूअर्ट काल के प्रारम्भ में राजकीय भूमि की आय 
और सामन्‍्ती करों की आय (जिनमें इस समय तक रक्षा की अवस्था और 
विवाह के भ्रवसर पर लगाए गए कर सब से अधिक उत्पादक थे) और साथ 
ही प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की आय जिनका उल्लेख किया जा चुका है (दशमांश 
पंचदशमांश, राजसहायता, सीमा-शुल्क, टनेज और पौन्डेज) सम्राट की आय 
के आधार थे । इज्भुल॑ण्ड के च्च के रोम से श्रलग हो जाने के बाद सम्राट्‌ को 
विविध धामिक आय" प्राप्त होने लगी थी जो पहले पोप को भेजी जाती थी । 
ट्यूडर काल में स्थापित अ्रसाधारण राज-अधिकार युक्‍त न्यायालयों (दी स्टार 
चेम्बर, दी कौन्सिल आफ दी नार्थ, दी हाई कमीशन) द्वारा अपराधियों पर 
किए गए जुर्मानों की आय भी सम्राट को प्राप्त होती थी, परन्तु यह विश्वास 


१. रानी एन ने धार्मिक आय के पद त्याग दिए और इनसे एक कोष की 
स्थापना की जिसको “रानी एन का दान”? (()फ९८ट2ा। 05 पिठ6प7०) 
कहते थे और जिसकी आय दरिद्र लोगों की सहायतार्थ प्रयोग की जाती थी ! 


१३६ इद्जलेंड का आथिक इतिहास 


करने का आधार है कि बहुधा भारी जुर्मानों से अंशतः या पूर्णत: छूट दे दी 
जाती थी और किसी भी दशा में सम्राट को इस स्रोत से अधिक आय नहीं 
होती थी । १४६१ में अतिरिक्त आयात-कर जिनको “ इम्पोजीशन्स” 
([777090705) कहते थे लगाए गए । समय-समय पर इनमें परिवर्तेन किया 
जाता था और प्रकट रूप से ये आय प्राप्त करने के लिए नहीं वरन्‌ व्यापार 
के नियमत के लिए लगाए जाते थे । परन्तु एलिजावेथ और उसके उत्तराधि- 
कारियों ने एकाधिकार, एकस्व पेटन्ट और लाइसेन्स बेच कर अच्छी रकमें 
प्राप्त की थीं । 


कभी कभी सम्राट ऋण और बेनीवोलेन्सेज (9८702४०।2४८९४) भी लेते 
थे। बेनीवोलैन्सेज' नाम में एक निःशुल्क भेंट थी जो प्रजाजन सम्राद को 
आवश्यकता के समय सहायताथे देते थे। कभी कभी इसके लिए बहुत प्रत्यक्ष 
और परोक्ष दबाव डाला जाता था; कभी संभवत: सम्राट से कोई पदवी या 
अन्य आदर के रूप में पुरस्कार मिलने की आशा में स्वेच्छा से भुगतान कर दी 
जाती थी । “बेनीवोलेन्सेज” लगाना सम्राट्‌ के सहायकों और विरोधियों दोनों 
में समान रूप से अप्रिय था; ये दूसरों की अपेक्षा पहले लोगों के लिए अधिक 
भार स्वरूप थी क्‍यों कि राजतन्त्र के समर्थकों से तत्परतापूर्वक और उदारता- 
पूर्वक अंशदान करके राष्ट्र के सन्‍्मुख एक उदाहरण उपस्थित करने की आशा 
की जाती थी । “बेनीवोलैन्सेज” सर्वप्रथम एडवर्ड चतुर्थ के समय माँगे गए 
थे। रिचार्ड तृतीय के समय ये अ्रवेधानिक घोषित कर दिए गए थे, किन्तु 
हेनरी सप्तम ने इनको फिर से चालू किया । ट्यूडर काल में कभी कभी इनका 
वर्गान आता है और जेम्स प्रथम से १६१४ में, १६२० में और पुनः १६२२ में 
“बेनीवोलेन्सेज प्राप्त करने के प्रयत्न किए। चाल्स प्रथम ने भी “बेनी- 
वोल॑न्सेज प्राप्त करने के प्रयत्न किए परन्तु उसको बहुत कम सफलता मिली 
और उसके पहचात्‌ मुद्रा इकट्टी करने का यह तरीका फिर कभी नहीं 
झपनाया गया | 


मध्य युग में भी कभी-कभी ऋण लिये जाते थे। हेनरी ग्रष्टम ने ऋण 
लिये और दो बार १५२९ और १५४४ में, संसद ने उसके ऋण रह कर दिए ॥। 
एलिजाबेथ कर बढ़ाने के लिए अनिच्छुक थी और कभी कभी ऋण लेती थी | 


१६८८-८६ की क्रान्ति से पूव राष्ट्रीय वित्त १३७ 
उसने अपने ऋणा चुकाने के निश्चित प्रयत्न किए. यद्यपि इसमें सदा समय की 
पावन्दी नहीं हो सकी । स्टूश्रर्ट वंश के शुरू के राजाओं ते भी बहा ऋगा 
लेकर मुद्रा प्राप्त करने के प्रयत्य किए । 

एक अन्य अध्याय में बतलाया गया है कि ट्यूडर काल के अन्तिम दिनो में 
आर स्टूअर्ट काल के आरम्भ में साधारण मूल्य-स्तर बराबर बढ़ता जा रहा 
था । इड्जलेंड के राजाओं पर इस मूल्यवृद्धि का प्रभाव पड़ा | शासन का व्यय 
बरावर बढ़ रहा था, किन्तु बहुत कुछ अंचों तक राजकीय आय ऐसे ख्रोतों से 
प्राप्त होती थी जो बढ़ाए नहीं जा सकते थे, या जो व्यय की अपेक्षा अधिक 
धीरे बढ़ते थे | सम्राट्‌ के लिए अपने साधारण उत्तरदायित्र निभाना अश्रधिका- 
घिक कठिन हो गया, और यही काररा था कि उसको बहुधा ऋणा लेना पड़ा । 
एलिजाबेथ मितव्ययितापूर्वक चल कर गम्भीर वित्तीय संकट से बची रही। जेम्स 
प्रथम और चार्ल्स प्रथम भ्रपना व्यय भ्रपनी आय तक सीमित नही रख सके और वे 
मुक्तहस्त माने गए । यह आरोप चार्ल्स की अपेक्षा जेम्स के विषय में अधिक 
सत्य था, परन्तु उनकी वित्तीय कठिताइयों का वास्तविक कारग उनकी मुक्त- 
हस्तता की अपेक्षा मूल्यों में हो रही वृद्धि अधिक थीं। यह वेधातिक सिद्धाँत 
कि राजा को आत्म-निर्भर रहना चाहिए अब तक लागू था और बासन के 
साधारण कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान स्वीकार करने के लिए संसद्‌ को 
आवेदन भेजना ब्रुरा माना जाता था । इस प्रकार सम्राट्‌ की वित्तीय कठिनाइयों 
ने उसके विरोधियों को आलोचना के अवसर दिए और इस काल के वेधानिक 
संग्राम में एक प्रश्न राष्ट्रीय वित्त के नियंत्रण का था । 


महान्‌ राजद्रोह के समय जिन वित्तीय उपायों को अपनाया गया उनका 
सविस्तार वर्णन अनावश्यक है, परन्तु १६४३ में लम्बी संसद द्वारा लगाए गए 
उत्पादन-कर का उल्लेख करना चाहिए। यह कर देश में उत्पादित वस्तुश्रों पर 
लगाया गया था । इस बात में यह सीमा-करों से भिन्न था जो आयात की गई 
बस्तुओं पर लगाए जाते थे। यह ग्रारम्भ ही से अलोकप्रिय था और १६४६ 
में कतिपय वस्तुएं इससे मुक्त कर दी गई, फिर भी कुछ और वस्तुओं पर, 
जिनका आयात किया जाता था, उत्पादन-कर लगाया गया, यद्यपि उन पर 
पहले ही सीमा-कर दिया जा चुका था । 


५्श्८ इंड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


६० में राजनतंत्र की पुनस्स्थापना पर राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को 
अधिक नियमपूर्वक आधार पर संगठित करने का प्रयत्न किया गया । गासन के 
लिए एक प्रकार का बजट बनाया गया । यह अनुमान लगाया गया कि सम्राट 
के साधारगा व्यय के लिए १२,००,००० पौंड की रकम प्रतिवर्ष यथेष्ठ होगी,* 

गैर आय के ऐसे स्रोत स्वीकृत किए गए जिनसे यह रकम प्रास होने की आशा 

की जाती थी । राजकीय भूमि पुनः राजा को दे दी गई, किन्तु सामन्‍्ती लागें 
उठा दी गई । राजद्रोहियों द्वारा लगाया गया उत्पादन-कर रखा गया, यह 
सम्राट को केवल आजीवन ही नही परन्तु एक आनुवंशिक आय के रूप में दे 
दिया गया । टनेज' और 'पौन्डेज' जीवन भर के लिए प्रदान किए गए और 
१६६२ में दो शिलिजड्भ का एक चूल्हा-कर (2७7८7-:9॥7) घर के प्रत्येक चूल्हे 
पर लगाया गया, कुटियाएँ इससे मुक्त थीं। राजकीय आय अनुमित रातभि 
तक पहुँचने में सफल नहीं हुई; इसमे लगभग दस लाख भी प्रास नहीं हुए । 

इस प्रकार इस काल की वित्तीय व्यवस्था का यह दोष था कि इसके आय 
के अनुमान वहुत गलत थे। दूसरी दिशा में भी इसकी आलोचना की जा 
सकती है। सामन्‍ती लोगों के उठ जाने से भू-स्वामी वर्ग भूभि-सम्बन्धी 
झताब्दियों से चले आए उत्तरदायित्व से प्रुक्त हो गया, जब कि उत्पादन-कर के 
बने रहने से निम्न वर्गों पर विशेष भार पड़ा । इस प्रकार गरीबों पर भार 
डाल दिया गया और घनवान बचे रहे, यद्यपि यह कल्पना करना अनावश्यक 
है कि इसी कारण से यह परिवंतन किया गया था । 

चाल्स द्वितीय कभी वित्तीय कठिनाइयों से अनुचित रूप मे परेशान नहीं 
हुआ । कभी कभी संसद से विशेष अनुदान पाने के अतिरिक्त उसको 
ग्रपने चचेरे भाई चौदहवें लुई ([.00४$ हाए ) से समय समय पर 
बड़ी रकमें मिल जाती थीं। वह चालू खर्चों के लिए लन्दन के स्वर्गाकारों से 
ऋणषणा लिया करता था, जिन्होंने इस शताब्दी में लेनदेन का कारोबार खड़ा कर 
लिया था, और १६७२ में राजकोष से स्वरोकारों को भुगतानें रोकने की 
उसकी कार्यवाही से एक वित्तीय संकट उत्पन्त हो गया था। 


१. पहले की तरह यह मान लिया गया! कि युद्ध आ जाने पर असाधारण 
अनुदान के लिए संसद को आवेदन दिया जाएगा। 


+ हिट ५ डर हद हे 
१६८८-८६ की क्रान्ति स पूव राष्ट्रीय वित्त १३६ 


जेम्स द्वितीय के शासन-काल की वित्तीय स्थिति पर बहुत कम विवेचन की 
आवश्यकता है. उसके शासन-क्राल के आरम्भ में एक राजभक्त संसद ने 
राजकीय आय १६,००,००० पौन्‍्ड प्रति वर्ष निर्धास्ति की, यह राशि इतनी 
बड़ी थी कि उसको संसद्‌ को या फ्रान्सीसी राजा को वित्तीय सहायता के 
लिए प्रार्थना करने में अपने भाई की नकल करने की आवश्यकता नहीं हुई । 
उसका शासन चार वर्षों से कम चला और १६८८ में उसके फ्रान्स भाग जाने 
झौर विलियम तृतीय के सिहासन पर बेठाए जाने के बाद राष्ट्रीय बित्त के 
समस्त आधार का पुनस्संगठन किया गया । 


तेरहवों अध्याय 
अठारहवीं शताब्दी में क्षेत्रिक क्रान्ति 
एक पहले के अध्याय में दिखलाया गया था कि सोलहवीं झताब्दी की 
क्षेत्रिक क्रान्ति में बहुत सीमा तक बाड़ाबन्दी हो गई और ग्रामीण समाज का 
सारा दृष्टिकोण बदल गया। जीवन-निर्वाह के लिए खेत जोतने का स्थान 
लाभ कमाने के लिए उत्पत्ति करने ने ले लिया | ग्रठारहवीं शताब्दी के उत्तर 
काल में दूसरी क्षेत्रिक क्रान्ति हुई, जिसमें बचेखुचे खुले खेत अदृश्य हो गए, 
त्रिक्षेत्र पद्धति का स्थान एक विस्तृत फसलों के हेर-फेर ने ले लिया, वैज्ञानिक 
तरीकों से खेती की जाने लगी और बड़े फार्मों ने छोटे खेतों को उठा दिया । 
अठारहवीं शताब्दी की क्षत्रिक क्रान्ति का वर्णन करने से पुर्व इन दो 
आन्दोलनों के बीच के काल---१६०० और १७५० के बीच की डेढ़ शताब्दी- 
में आंग्ल कृषि का संक्षिप्त विवरण देना वांछनीय है। कभी-कभी सन्रहवीं 
शताब्दी को ग्रामीण मामलों में स्थिरता का काल माना जाता है। राष्ट्र ने 
दूसरी दिशाओं में अपनी शक्ति को प्रकट करने के मार्ग खोज निकाले | मनुष्यों 
के विचार घामिक और वैधानिक संग्राम पर केन्द्रित थे, जो स्टूभर्ट काले की 
प्रधान विशेषता थी । समुद्र-पार विस्तार बढ़ रहा था और विदेशी व्यापार की 
उन्नति हो रही थी । 
कृषि की प्रगति की गति निरिचत रूप से मन्‍्द हो गई थी, किन्तु यह 
सर्वथा रुकी नहीं थीं। बाड़ाबन्दी चालू रही, कभी खेती में सुधार करने के 
लिए, और बहुधा चरागाह के लिए । शुरू के स्ट्ूअर्ट राजाओं ने व्यू डर राजाओओं 
के समान ही शक्ति से और शायद अधिक सफलता से बाड़ाबन्दी का विरोध 
किया, परन्तु इस शताब्दी में आगे चल कर इस आन्दोलन की ओर राज्य का 
रुख बदल गया । यह मान लिया गया कि खुले खेतों को बोने की पद्धति प्राचीन, 
नष्टकारी और हानिकारक थी, और बाड़ लगने के बाद भूमि का अधिक अच्छा 
उपयोग होता था और यह अधिक अनाज और ऊन तथा मांस देती थी ॥ 
” युरानी आपत्तियाँ कि भेड़-बकरी पालने से जन-संख्या घटती हैं, दरिद्वता 


अठारहवीं शताब्दी में ्षेत्रिक क्रान्ति ५५४ 


फैलती है और भ्रकाल पड़ता है, शिथिल पड़ गई । टयाप्ट्र की आवश्यकताओं से 
अधिक मात्रा में अनाज पेदा किया जा रहा था और निर्यात के लिए बच 
रहता था। वस्त्र उद्योग की उन्नति से कई लोगों को काम मिल गया, जबकि 
दूसरों को ऐसी दिल्याश्रों में रोजगार मिला जो पहले के युग मे खुली हुई नहीं थी । 
बाड़ों का पुराना विरोध मध्य युग की निशानी थी; प्रगतिशील विचारों को विजय 
से इसका अन्त हो गया। सत्रहवी शताब्दी के उत्तर काल मे और अठारहवी 
शताब्दी के आरम्भ में कुछ बाड़ाबन्दी और चकबनदी हुई, यद्यपि जाज तृतीय 
के शासन काल तक यह आन्दोलन चरम सीमा पर नहीं पहुँचा । 


सत्रहवी शताब्दी में दूसरी और प्रगति हुई | देश के कुछ भागों मे कच्छ 
भूमि, वन, दलदल और अनूप के विस्तृत क्षत्र थे जो अकपित और लगभग 
बिना बसे हुए पड़े थे। सत्रहृती बताब्दी में इस “वीरान भूमि! करे बड़े भाग 
का पुनरुद्धार किया गया । बेडफोर्ड के अल ( सरदार ) ने लिसल्कतशायर और 
दूसरे जिलों की अनूप भूमि का जल खाली करवाया, उसने अनूप वासियों का 
कड़ा विरोध होने पर भी बहुत बडी रकम खर्च करके इच इंजीनियरों और 
श्रमिकों से यह काम करवाया । इस प्रकार एक झछ्षत्र जो जलप्राय और 
लगभग बेकार था एक मूल्यवान खेत और चरागाह में बदल दिया गया । 
पेनाइन क्षेत्र के दलदल के बाड़ लगा दी गई और खेती आरम्भ कर दी गई, 
बनों को काटकर कुछ और भूमि प्राप्त कर ली गई । 


इस काल में खेती के तरीकों में सुधार भी किए गए । इस दिला में जो 
परिवतंन हुए हैं उनका क्षेत्र प्रायः अठारहवी शताब्दी के महान्‌ कृषिकारों 
को दिया जाता है, परन्तु सत्रहवी शताब्दी में भी कही कही क्रथि के वेज्ञानिक 
पहलू का विकास करने के प्रयत्व किए गए थे। खुले खेतों की पद्धति के 
प्रस्तगंत सुधार लगभग अ्रसमव था; केवल पदट्टाधारी किसानो के बाड़ लगे हुए 
बड़े फार्मों पर प्रयोग किए जा सकते थे। उद्योगी लोगा ने मवेशियों की तस्ल- 
सुघार पर भी कुछ ध्यान दिया। ब्लीथ (8८9) द्वारा कृषियोग्य भूमि का 
जल खाली करने के प्रयत्त किए गए और खाद डाल कर उपजाऊ-छक्ति बढ़ाने 
की कोशिश की गई । शलजम और अन्य कन्द-मूलो की खेती आरम्भ की गई, 
यद्यपि उनका प्रयोग अठारहवी जताब्दी तक विस्तृत नहीं हो पाया। दिताप्व 


3कभ 


१७२ इड़लेंड को आ्थिक इतिहास 


फार्मो पर आलू, होप्स (7095)* और क्लोवर (८]0ए८०)* बोए जाने लगे । 

क्षेत्रिक क्रान्ति के.ठीक पहले की आग्ल ग्रामीश अर्थ-व्यवस्था का संक्षिप्त 
विवरण अनुपयुक्त नहीं होगा । १७५० तक भी देश कील गभग आधी स्वामि- 
भृूमियों में खुले खेतों की पद्धति विद्यमान थी। इन स्थानों में स्वामि-भू के 
रिवाज के अधीन खेती, फसलों की साधारण हेर-फेर के अ्रनुसार की जाती थी 
जो शताब्दियों से अपरिवर्तित चली आ रही थी, कोई मनुष्य इस रिवाज को 
छोड़ने का विचार नहीं कर सकता था। कुछ लोग जिनकी पाटियां खुले खेतों 
में थीं, निःशुल्कधारी थे। दूसरे प्रतिलिपिधारी थे, वे मध्यकालीन दासों की 
सन्‍्तान थे, जिनको भू-स्वामी को बेगार देनी पड़ती थी और यद्यपि यह दायित्व 
दीर्घ काल से समाप्त हो गया था प्रतिलिपिधारी अब भी भ्रृू-स्वामी को बेगार 
के बदले में सेवा-मुक्ति-लगान देते थे । अपने पहले आने वाले दासों के विपरीत 
प्रतिलिपिधारियों की स्थिति सुरक्षित थी, स्वामि-भ के अभिलेख की उनकी 
“प्रतिलिपि ' न्यायालयों द्वारा स्वत्व-पत्र के समान मानी जाती थी, और उन 
को बेदखल किए जाने की असाधारण स्थिति में वे आक्रमणकर्ता पर अन- 
धिकार प्रवेश का अभियोग चला सकते थे । कुछ और भी किसान पट्टाधारी 
थे, है जो अपनी भूमि पर साधारण लगान देते थे, परन्तु उनके लिए खुले 
खेतों में पाटियां रखना असाधारण था । वे गाँवों में रहते थे जिनमें खुले खेतों 
की पद्धति समाप्त हो गई थी और उनके चकबन्दी किए हुए और बाड़ लगे 
हुए खेत थे जो बड़ी जागीरों के टुकड़े थे । जिन गाँवों में खुले खेतों की पद्धति 





कल मन बमननभ्षभ जन विशििनाफील जय जलने. क्‍शिनना जिशनक अनिलण+ हा 5 


१, एक प्रकार की बेल । 
२, एक प्रकार की तीन पत्तों वाली घास । 


३. पद्माधारित भू-धारण की प्रगति की अवस्थाएं संक्षेप में निम्नांकित थीं. 
(अ) स्वामि-भू के हवाले का पुजी-और-भूमि का पद्दा। 
(आ) स्वामि-भू के हवाले का साधारण पद्दा। 
(३) स्वासि-भू के हवाले के भागों का साधारण पट्टा । 
(इई) परद्रहवीं ओर सोलहवीं शताब्दियों में खेती के लिए खुले खेतों 
को थोड़ी बाड़ा बन्दी । कुछ पद्टाधारित खेत बन गए यद्यपि कई 
खेत प्रतिलिपिधारित रहे । 
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हु 


थी उनमें बाड़ लगे हुए पट्टाघारित खेत थे, वे मध्य युग मे भू-स्वामी के हवाले 
की भूमि पर थे। बाड़ लगे हुए खेतों में रिवाज का जोर कम था, जैसा कि 
ऊपर बतलाया जा चुका है, उन पर कभी कभी सुधरे हुए तरीकों से खेती करने 
के प्रयत्त किए जाते थे, यद्यपि इस हृष्टि से देश के कुछ भाग दूसरों की 
अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए थे । प्रत्येक स्वामि-भृ में जहाँ पुरानी पद्धति जीवित 
रही सामूहिक चरागाह का विस्तृत क्षत्र होता था जिस पर किसानों को अपने 
मवेशी और भेड़ चराने का रिवाजी अधिकार था, और कुछ एकइ जंगल 
होता था जहाँ से लकड़ी काटी जा सकती थी और ई घन प्राप्त की जा सकती 
थी । यद्यपि ग्रामीण लोग इन विशेषाधिकारों के लिए वंधानिक स्वत्व नहीं 
बतला सकते थे तथापि थे अति प्राचीन समय से चले आ रहें थे और किसी 
ने उनको चुनौती देने का विचार नहीं किया। 


देहात में किसानों की दशा बुरी नहीं थी, यद्यपि जो कुछ साधारण सम्प- 
स्तता उनको प्राप्त थी वह केवल कृषि के कारण नहीं थी। थद्यपि जिस 
कुटिया में किसान रहता था वह स्वयं उसकी सम्पत्ति होती थी या नाममात्र 
के किराए पर उसको दी हुईं होती थी, तथापि प्राचीन तरीकों से खेसी करके 
बीस या तीस एकड़ भूमि से प्राप्त उत्पत्ति एक परिवार को सुखपूर्वक रखने 
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(ड) ऊुछ मासलों में “प्रतिलिपियों” के समपंण और पड्टों की स्वीकृति 
से कुछ और पट्टाधारित खेत बन गए । 

(ऊ) ट्यूडर काल के बाद के दिलों में चरागाहों के फिर से जोते जाने 
पर खुले खेतों को खेती वापस नहीं अपनाई गई । ऐसी भूमि 
पद्टाधारित खेतों में बांठ दी गईं । 

(ए) सत्रहवीं शताब्दी में खेतों के लिए बाड़ाबन्दी का जारी रहना 
और पट्टाधारित खेतों का बनना । 


(ऐ) जलप्राय भूमि का जल निकाल कर और दलदल का पुनरुद्धार 
कर कषित त्षेत्र का बढ़ाया जाना। ऐसी भूमि पद्टाघारित खेतों में 
बाँट दी गई थी । 

(ओ) अठारहवीं और उन्‍्नीसत्रीं शताब्दियों में बचे खुचे खुले खेलों की 
बाढ़ाबन्दी ओर चकबन्दी। पद्दाधारित खेतों में बंटी हुई बढ़ी 
जागीरों का बनना | 
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के लिए पूरी नहीं होती थी आ्राय का एक और स्रोत होने से वह दरिद्वता से 
बचा रहता था। वह अपने समय का कुछ भाग अपनी पत्नी और पृत्रियों 
द्वारा काते हुए सूत का कपड़ा बुनने में लगाता था । अपनी फसल बिगड़ जाने 
पर वह बुनाई का सहारा ले सकता था । यदि वस्त्र उद्योग में मन्दी भ्रा जाती 
तो वह अपने खेत से निर्वाह कर सकता था। उसको वृद्धावस्था की चिन्ता 
नहीं सताती थी और आजकल के श्रमिक के विपरीत उसकों कभी कभी 
बेकारी का भय नहीं रहता था। पिता की मृत्यु से भी परिवार निःसहाय नहीं 
हो जाता था | परिवार के सब सदस्य खेत में परिश्रम करते थे और सब वस्त्र 
उद्योग में भी हाथ ब टाते थे । 

. खुने खेतों की पद्धति की प्रशंसा नहीं की जा सकती थी। इससे भूमि का 
दुरुपयोग होता था, क्योंकि किसी भी वर्ष तीन में से एक खेत पर जुताई नहीं 
होती थी, और समय का, क्योंकि एक आदमी के खेत अलग अलग स्थानों पर 
होते थे और दूर की पाटियों तक जाने में उसको दूर तक चलना होता था । गांव 
के रिवाज के अनुसार खेती करने से खेती के तरीकों में परीक्षण असंभव था। 
सब से अधिक परिश्रमी किसान सबसे सुस्त की दया पर निर्भर रहते थे; दूसरे 
की भूमि पर पैदा होने वाला घास पहले की पर फल जाता था । इस पद्धति 
ने देश की अच्छी सेवा की थी, किन्तु यह सेकड़ों वर्षो तक चल च्ुुकी थी, और 
जहां यह बनी रही सुधार असंभव हो गया । समय समय पर खेती के तरीकों 
में जो परिवर्तन हुए थे केवल बाड़-युक्त खेतों पर काम में लाए गए थे । 

ग्रागे और परिवर्तन अवश्यम्भावी था । अदा 5 शताब्दी में जन-संख्य 

डढ़ रही थी और इस शताब्दी के अन्त के दिनों में वृद्धि श् 





नहीं बढ़ाई जा सकती थी इसलिए इसे दूसरी को स्थान देना पड़ा । भोजन के 
श्रभाव में मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति स्वाभाविक थी; उत्पत्ति में वृद्धि होने पर 
आय में वृद्धि होने की संभावना सब से दकियानुसी किसान को भी अपने 
तरीके बदलने के लिए प्रेरित कर सकती थी। इसके अतिरिक्त कारखाना 


प्रणाली के झाने से ग्रामीण वस्त्र-उद्योग की अवनति शारम्भ हो गई। यह 


उन्‍्तीसवीं शताब्दी के आने के बहुत समय तक बिल्कुल समाप्त नहीं हुई, परन्तु 
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काम की मात्रा घट जाने से और कभी-कभी बेकारी से कृटीरवासी को 
ग्रधिकाधिक भूमि पर निर्भर होना पड़ा । बुनाई और खेती झ्नलग होते जा रहे 
थे। क्रिसान ग्रामीण जीवन छोड़ सकता था, अपनी भूमि और कुटिया बेच 
सकता था, और किसी नए कारखानों वाले नगर में जाकर अपना घ्यान पूर्णत 
बुनाई पर लगा सकता था, या वह पूर्णतः कृषि से जीवन निर्वाह कर सकता 
था | ऐसा समय आ रहा था जब वह खेती और बुनाई दोनों नहीं कर सकता 
था । परन्तु खुले खेतों की पद्धति से खेती करने से उसका निर्वाह नहीं हो सकता 
था और जो मनुष्य खेती से निर्वाह करता चाहता था उसको अपने तरीकों में 
सुघार करना पड़ा । 

इस बाद की बड़ी आवश्यकता थी कि खुले खेत काटकर चको को लोगों 
में बाँठ दिया जाए ताकि वे बाड़ें लगा सकें । अठारहवी गताब्दी में संकडों गांवों 
में इस बात की चर्चा थी । गांव के लोग प्रकृति से लकीर के फकीर और मन्द 
गति से बदलने वाले होते हैं और बाड़ा-बन्दी के पक्ष में सवंसम्मत सन्धि कठि- 
नाई से होती थी । यदि सब लोगों की राय से बाड़ाबन्दी और चकबन्दी की 
गई तो भी भूमि के बंटवारे की न्‍्यायोचितता के बारे में मतभेद हो जाता 
था। बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार परिवर्तत हुआ; अधिकांश खुले खेतों 
वाली स्वामि-भूमियों में यह अधिकारियों द्वारा थोपा गया । संसद्‌ को अपील की 
गई और इसने एक अधिनियम पारित किया जिसके अधीन स्वामि-शु के स्वामी 
और सम्बन्धित लोगों में से पाँच में से चार के पक्ष में होने पर अल्पमत के 
विरोध करने पर भी परिवतंन की स्वीकृति प्रदान कर दी.नई । जाजं द्वितीय 
के शासन-काल में-कभी-कभी ऐसे अधिनियम पारित.“हँए और जाज॑ तृतीय के 







ग्रब भी बाडाबन्दी के प्रत्येक मामले में संसदीय स्वीकृति श्रावश्यक थी । जा 


१. यह अनुमान लगाया गया है कि जाजं द्वितीय के शासन-काल में लग- 
भग अढ़ाई लाख एकड़ भमि की बाड़ें लगाई गई", जाजं तृतीय के शासन-काल में 
६० लाख से ऊपर, जाज॑ चतुर्थ के शासन-काल में लगभग साढ़े तीन लाख ओर 
विज्वियम चतुर्थ के शासन-काल में. अढ़ाई लाख से भी कम | 
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चतुर्थ और विलियम चतुर्थ के शासन-काल में बाड़ाबन्दी अधिनियम कम बनाए 
गए, किन्तु इसका कारण यह था कि इस समय तक अधिकांश भूमि की बाड़ा- 
बन्दी हो चुकी थी और बहुत कम कार्य शेष रहा था। खुले खेत अह्श्य हो गए 
और बाड़ें, जो आजकल देहात की मुख्य विशेषता हैं, खड़ी कर दी गई । 
चकबन्दी और बाडाबन्दी अनिवार्य थी । इसका तात्पयं यह नहीं है कि 
सुधार सर्वोत्तम संभव ढंग से किया गया। जब बाड़ाबन्दी अधिनियम बन 
जाता था तो एक गाँव में जाकर खुले खेतों को काटकर भूमि को फिर से 
बाँटने के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था। वह सब दावे सुनता था 
आऔर यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वह यह कार्य न्यायपूर्वक 
नही करता था। वंह केवल कानूनी अधिकारों को मान्यता दे सकता था परच्तु 
किसानों को अब तक कुछ विशेषाधिकार ऐसे प्राप्त थे जो कानूनी अधिकारों 
पर ग्राधारित न होकर स्वामि-भ्‌ के रिवाजों पर आधारित थे। कमिश्नर 
किसान द्वारा समपित पाटियों के बदले में एक चक दे सकता था और उसने 
ऐसा किया, परन्तु वह उसको चराई और वनों के “अधिकारों के छिन जाने 
की कोई क्षति पूति नहीं दे सकता था | जो कुछ अन्य दावेदारों को नहीं दिया 
गया वह स्वामि-भू के स्वामी की सम्पत्ति बन गई, इस प्रकार वह वन भूमि 
और गाचर भूमि का स्वामी मान लिया गया, जो अब तक गाँव वालों के 
सामूहिक प्रयोग में आती थी । जिस किसान को कुछ एकड़ का खेत प्राप्त हुआ 
उसकी स्थिति पृवरपिक्षा खराब हो गई; उसको भाड़ियों या चहारदीवारों से 
इसके बाड़ लगाने का खर्चा करना पड़ा और उसके हंल के बलों, सूअरों और 
मुर्गेमुर्गियों को चराने का कोई स्थान नहीं रहा । इसके अतिरिक्त उसको इस 
परिवतंन से सम्बन्धित कानूनी व्यय का एक भाग देना पड़ा । इस घबड़ाहट में 
उसकी सम्पत्ति पर जो भी उचित दाम लगाए जाते वह स्वीकार करने को 
तैयार रहता था। दाम लगाने वालों की कमी नहीं थी। झ्द्योगिक नगरों में 
लोग घनवान बन रहे थे; उनमें से कुछ संसद्‌ के सदस्य या जिलों के मजिस्ट्रेट 
बनने की महत्त्वाकांक्षा रखते थे। बानाय शातन मे बाई मात या हे मर 
बिना भू-सम्पत्ति के.वे राष्ट्रीय या स्थानीय शासन में कोई भांग नहीं ले सकते. 


४५७ 


अठारहवी शताब्दी में क्षेत्रिक क्रान्ति १५७ 


थे।” सामाजिक दृष्टि से भी भू-सम्पत्ति समान या अधिक महत्त्वपूर्ण थी। 
धनवान, किन्तु भ्रूमिहीन, कारखानेदार स्थितिरहित - झौर “नया धनवान 

माता जाता था; जब वह भूमि खरीद लेता था तो वह,एक महत्तवपूर्णा व्यक्ति 
ब्रन जाता था और दूसरे देहाती सरदार उसको अपने समान मानने लगते थे । 
इसलिए भूमि की जल्द बिक्री हो जाती थी और किसान खुशी खुगी अपनी 
भूमि इन नए धनवानो को बेच देते थे । 


इस प्रकार ग्रामीण निवासियों के वर्ग का, जिनको क्षेत्रपाल ( ४९०॥श८॥) + 
कहते थे, अन्त हो गया । इस वर्ग के अन्त पर बहुत हृदय-स्पर्णी खेद प्रकट 
किया गया है और इसको अपनी योग्यता से अधिक ग्रुरणों' के लिए श्रेय दिया 
गया है ।३१ बहुधा यह कहा जाता है कि खुदकाउत जमीदारों के वर्ग के होने 


१, संसद के प्रत्येक सदस्य के लिए जो किसी जिले का प्रतिनिधित्व करता 

था ६०० पौण्ड वार्षिक की भमि रखना अनिवाय॑ था| पौर सदस्य के लिए ३०० 

पौंड वार्षिक को भमि को योग्यता थो । प्रत्येक जिले के मजिस्टेट बनने के लिए 
१०० पॉड वार्षिक की भमि रखनी पड़ती थी । 


२. कुछ लोगों ने इस शब्द का अयोग छोटे निःशुल्कधारियों के ल्षिण सीमित रखा 
है, परन्तु इस शब्द से प्रतिल्रिपिधारियों ओर पद्दाघारियों को प्रकट करने के अच्छे 
आधार हैं (बड़े पादरी लेटीमर ने एडवर्ड षप्ठ के सम्मुख दिये गये अपने प्रसिद्ध और 
बहुउदरष्ठ प्रवचन में अपने पिताके लिये कहा ह कि 'वह ऐसा ज्षत्रपाल था जिसकी 
अपनी कोई भमि नहीं थी, अधिक से अधिक उसके पास तीन या चार पोंड ग्रति 
वर्ष लगान वालो भममि थी ।? स्पष्टतः लेटीमर का पिता एक पट्टाघारी था। इस 
विशिष्ट नाम की उपयुक्तता भ-धारण पद्धति पर निर्भर नहीं होकर व्यक्ति विशेष 
की सामाजिक और आशिक स्थिति पर निर्भर करती थी। वे (्षेत्रपाल) निश्चित 
रूप से ममि-हीन श्रमिकों से उच्च श्रेणी के थे और यह भी निश्चित है कि वे 
भ-स्वामियों से निम्न श्र णी के थे । जिन क्षेत्रपालों का लोप हो गया वे खुल स्वेतों 
पर खेती करने वाले छोटे निःशुल्कधारी और प्रतित्षिपिधारी थे । 


३. “्षेत्रपाल” शब्द का “पुष्ट”, “शक्तिशाली”, “इंसानदार”, “योग्4” आदि 
प्रशंसापूर्ण विश्लेषणों के साथ सम्बन्ध होने के कारण इस वग के गुर्णो पर निष्पक्ष 
निर्णय नहीं हो पाता है। 


श्छ्८ इद्धलेंड का आथिक इतिहास 


से देश की शक्ति और सम्पन्नता बढ़ती है,” परन्तु यह स्मरण रहे कि ऑग्ल 
क्षेत्रपाल एक दिनाप्त क्षत्रिक पद्धति को अपनाए हुए थे और एक वर्ग के 
रूप में उनका अस्तित्व प्रगति में बाधक था । 


क्षेत्रपालों में से कुछ बढते हुए औद्योगिक नगरों में चले गए और अपनी 
भूमि की बिक्री से प्राप्त रुपया उड़ाकर कारखानों में श्रमिक बन गए। दूसरों 
ने, जो अधिक सावधान थे, अपनी पू जी का सदुपयोग किया और छोटे कारखाने 
स्थापित कर लिये और कालान्तर में, अपने ही जीवन में या आगे की पीढ़ी 
के समय में, धनवान बन गए । (यह मानी हुई बात है कि आरम्भ के सफल 
कारखानेदारों में से कई क्षे त्रपालों की सन्‍्तान थे) किन्तु कई दूसरे उसी भूमि 
पर बने रहे जिसने एक हजार वर्षो से अधिक उत्तके पूर्वजों की सहायता की 
थी । इनमें से कुछ, सम्भवतः अधिकाण, खेतिहर मजदूर बन गए। जो अधिक 
योग्य और परिश्रमी थे किसाव बन गए जो बड़ी जगीरों के मालिकों से, जिनके 
बनने का वन ऊपर किया जा चुको हैं; दो सौ या तीन सौ एकड के बेड़ै फार्म 
लगान पर लेकर अपने रुपयों का कार्यशील पू जी के रूप में उपयोग क* ने लगे । 


क्षेत्रिक क्रान्ति से पूर्व ऑग्ल , प्रामीण समाज की तीन श्रेणियाँ भू-स्वा- 


मियों, क्ष त्रपालों और श्रमिकों की थीं। उन्‍नीसवीं शताब्दी में इनके अनुरूप 
श्रेगियाँ ठाकुरों, किसानों और श्रमिकों की थी । 
खुले खेतो के स्थान पर बाड़ लगे हुए खेतों की स्थापना और खेतों की. 

चकबन्दी नितान्त आवश्यक थी। अब परीक्षण सम्भव हो गया, परती 
भूमि छोड़ना बन्द हो गया और नई एवं विस्तृत फसलों की हेरफेर होने लगी । 
देश के विभिन्‍न भागों में जलवायु और मिद्दियों के बड़े अन्तर के कारण सब 
जिलों के लिए खेती की एक-सी योजना उपयुक्त नहीं थी। लार्ड टाउनदौन्ड 
([.070 [09750270) द्वारा चलाई गई नोरफोक पद्धति लोकप्रिय हो गई 


१3. परन्तु यह दावा सिद्ध नहीं माना जा सकता। फान्स, बेलजियम और 
अन्य देशों के खुदकाश्व जमींदार दिनाप्त तरीकों से खेती करते हैं, उनके पास 


यथेष्ट पूंजी नहीं होती, वे कठिन परश्रम करते हैं और उनको सम्पन्न नहीं कहा 
जा सक्रता । 


अठारहवीं शताब्दी में त्षेत्रिक क्रान्ति श्छ६ 


आर कई स्थानों में अपना ली गई। यह निम्ताकित सिद्धान्तों पर आधारित 
एक चतुर्वर्पीय पद्धति थीः--- 

(१) एक वर्ष भूमि को परती छोडना बन्द कर दिम्रा गया । 

(२) एक वर्ष छोडकर ग्रनाज की फसल बोई जाती थी । 

(३) बीच के वर्षो में रामपर्ग ((]0ए९०) की फसल और कन्दमूल की 

फसल उत्पन्न की जाती थी । 

नोरफोक पद्धति के सव से साधारणा रूप के अन्तर्गत एक के पीछे दूसरे 
वर्ष में क्रमशः गेहँ, रामपण, जौ और गलजम की खेती की जाती थी । यह 
अनुभव किया गया कि जिन वर्षो में रामपर्ग " और कन्द-मूल की खेती की 
जाती थी । भूमि में पुन- उपजाऊ शक्ति उत्पन्न हो जाती थी जिससे एक वर्ष 
भूमि को परती छोड़े बिना अनाज की फसल पंदा की जा सकती थी, विशेषत: 
उस अवस्था में जब कि भूमि पर उपयुक्त खाद डाली जाती थी । कन्द-मूल 
(शलजम आदि) शरद्‌ ऋतु मे मवेशियों के खाने के काम में आते थे, इस 
प्रकार उस समस्या का 'हल हो जाता था जिससे मध्यकालीन कृषक सदा व्यग्र 
रहता था । शरद्‌ ऋतु में मवेशियों को घर पर चराने से किसान को भूमि के 
लिए स्थायी खाद मिल जाता था, जिससे फसलो के चतुर्वर्षीय हेरफेर की 
सफलता निश्चित हो जाती थी । 


__>रर्ी शताब्दी में पशु पालन पर भी बहुत ध्यान दिया गया। इससे 
पृव इद्भुलंण्ड में खेती में काम में आने वाले पद्मु निम्न कोटि के होते थे। बैल 


दुर्बल, अस्थि-पंजर और लम्बी टाँगों वाले होते थे और उनका मूल्याकन उनके 
वजन के आधार पर न होकर उनको खींचने की शक्ति के आझाधार पर 
किया जाता था । भेड़े दुबली होती थी और बहुत कम ऊन देती थी 
और सब प्रकार के पशु सक्रामक रोगों से बहुत प्रभावित रहते थे। सत्रहवी 
शताब्दी में कुछ प्रगतिशील पशुपालकों के प्रयत्तों को छोड़कर, क्षेत्रिक 
क्रान्ति से पूवं, विवेकपूर्णा अभिजनन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारने के कोई 


धन जानवर न हनन न नैना नननिनिनिननिन नि न नल लि गाय 7 "का "निज जन एलन भा है 


१, रामपर्ण को जड़ में संग्रहोत भूसीय ()२३६०४७६८) के भमि में हाँक दिए 
जाने से आगासो वर्ष अनाज को फसल को लाभ होता है । 


१६० इद्शलेड का आथिक इतिहास 


प्रयत्त नहीं किए गए और शरद ऋतु में पशुओं को खिलाने की असंभवता को 
देखते हुए अनेक पशु पतक्कड़ में मार ड़ाले जाते थे | परन्तु शलजमों और दूसरे 
कन्द-मूल के प्रयोग ने धरतुकालीन पथु-खाद्य की समस्या हल कर दी और कई 
ग्रभिजनकों ने, जिनमें डिशले का रोबर्ट बेकवेल और डरहम के कौलिंग बच्धु थे, 
मवेजियों और भेंडों की उत्तम नस्‍्लों को तैयार किया । बेल मांस के लिए पाले 
जाते थे, अठारहवीं शताब्दी में उनका वजन दुगने से अधिक हो गया। भेड़े मांस 
और ऊन के लिए पाली जाती थी; इस शताब्दी में इनका करन तिग्रुना हो गया 
और ऊन के वजन में इससे भी अधिक सुधार हुआ । " 

जेंथरों टल (]०८४४० /णा!) द्वारा खेत में बीज बोने की नालो (4४!) के 
आविप्कार से बीज बोने का एक नया तरीका निकल गया । अ्रठारहवीं शताब्दी 
से पूर्व बीज बोने वाला अपने साथ बीजों की एक तगारी रखता था जिसमें से 
वह हाथ से दॉए-बाँए बीज बखेरता था, इस प्रक्रिय्रा में बाईबल के समय से कोई 
परिवतंन नहीं हुआ था । बीज समान रूप से नहीं छाँटा जाता था और बहुत 
कुछ नप्ट हो जाता था । ड्रिल के प्रयोग से भूमि में एक छिद्र या दरार हो जाती 
थी और बीज क्रम से इसमें गिरता था । इससे बीज कम लगता था और फसल 
अच्छी होती थी । टल (7एं।) मिट्टी के चूर्णीकिरण के पक्ष में भी था और 
उसने घोडों से सफाई (7078८-॥०१78) की प्रथा भी निकाली । 


खेती के तरीकों में सुधार के आन्दोलन को राजकीय संरक्षण प्रदान किया 
गया । जार्ज तृतीय ने, जिसको प्रजाजन स्नेह-पूर्वक कृषक जार्ज कहते थे, 
विन्सर में एक आदर्श खेत स्थापित किया । इस आन्दोलन की बहुत कुछ 
सफलता कृषिमंडल के मंत्री, आर्थर यंग, के कारण थी, जिसने इज्भुलेंड और 
फ्रांस की विस्तृत यात्रा की थी | उसने विभिन्‍न जिलों में प्रयोग किये जाने वाले 
तरीकों और उपायों की तुलना की और सूचना एकत्रित कर प्रसारित की । 
यदि यंग नये विचारों का सैद्धान्तिक समर्थक था तो उनकी व्यावहारिक व्याख्या 
करने वाला होकम का ठाकुर थॉमस कोक था जो आगे चलकर लीसेस्टर का 
अले बन गया । जब उसको अपनी युवावस्था में होकम की जागीर उत्तरा- 
घिकार में मिली तो उसने इसको झोचनीय अवस्था में पाया। बुद्धिमत्तापूर्वक 
 गार और खाद डालकर उसने हल्की भ्रुरभ्भ॒ुरी मिट्टा को उपजाऊ गेहें बोने योग्य 
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भूमि में बदल दिया । उसने नए उपाय अपनाए, सूचनाएं” प्राप्त की. और अपने 
आसामियों को दिनाप्त तरीकों को काम में लाने के लिए, प्रोत्साहित किया । 
उसकी जागीर समस्त पश्चिमी यूरोप में प्रसिद्ध आदर्श बत्त गई और 2८४२ 
में उसकी मृत्यु से पूर्व ( उसकी आयु नब्बे वर्ष से ऊपर थी ) उसने अपनी 
जागीर के सुधारने में पाँच लाख पौण्ड से अधिक व्यय कर दिए । उसको उत्तम 
फसलों और अधिक मूल्य के रूप में यह सब और इससे भी अधिक मिला और 
वह बहुत धनवान होकर मरा। 


इस अध्याय में वरिणत परिवततंनों से ग्रेट ब्रिटेन की बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिए खाद्य-सामग्री की पूति करने की समस्या केवल अंशतः हल हुई। 
१७५४० के परचात्‌ जनसंख्या में इतनी तीब़गति में वृद्धि हुई कि उन्तीसवी 
शताब्दी के आरम्भ में खाद्य-सामग्री का आयात करना पड़ा। आस्म्भ में 
आयात की मात्रा अधिक न थी और फ्रांसीसी थ्ुद्धों के दिनों में देश को ग्रधि- 
कांशत: अपनी ही उत्पत्ति पर निर्भर करना पड़ा। आगे के अध्यायों में यह 
बतलाया जाएगा कि १८५० तक ग्रेट ब्रिटेन की खाद्यसामग्री का अधिकांश 
देश ही में उत्पन्न किया जाता था, किन्तु उन्‍नीसवी जताब्दी के उत्तराद्रों में 
देश खाद्यसामग्री के आयात पर निर्भर रहने लग गया। किन्तु यद्यपि औद्यो- 
गिक क्षेत्रों में जनसंख्या की असाधारण वृद्धि से आयात आवश्यक हो गया, 
तथापि अठारहवीं शताब्दी की क्ष त्रिक क्रान्ति ने अन्य देशों की तुलना में आंग्ल 
कृषि को अग्गरुवा बना दिया । वास्तव में आंग्ल कृषि-प्रणाली यूरोप में सर्वो- 
त्तम थी और बहुत समय तक यह आदर्श बनी रही जिसकी महाद्वीपीय देशों 
ने नकल करने के प्रयत्न किये । 


चोदहवाँ अध्याय 

ओद्योगिक क्रान्ति 
अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध और उन्‍नीसवी शताब्दी के पूवाद्ध में 
आग्ल उद्योगो में, महान्‌ परिवर्तन हुए ॥ थे परिवर्तेत_इतने उल्लेखनीय और 
विस्तृत थे कि उनको औद्येमिक--छान्ति * के नाम से पुकारा जाता है। 


है, / राजनीतिक क्रान्ति शासन में 






आमूल पुनस्संगठन को कहते हैं, क्षे त्रिक क्रान्ति कृषि की पद्धति और संगठन में 
परिवितंच कम-कहते हैं, “समाजिक क्रान्ति कतिपय « सामाजिक वर्गों के सापेक्षिक 
महत्त्व मे परिवतेन को कहते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक 
पद्धत्ति मे परिवर्तन था, इसमे दस्तकारी के स्थान पर शक्ति-सचालित यत्रोसे 
काम होने लंगा और श्रोद्योगिक सगठन मे घरो के स्थान पर कारखानो मे कार्य 
होने लगा । इन नवीन परिस्थितियो मे उद्योग-धन्धो कं उर्हँ इंय बडी मात्रा मे 


उत्पत्ति करना था, एक सीमित और स्थिर मण्डी की मॉग की पूर्ति करने के 
प्राचीन आदर्श का स्थान राष्ट्र को सीमाओो 'ले अधिक विस्तृत, और वास्तव में 


१. प्रायः कहा जाता है कि “ऑद्योगिक क्राख्ति” ( [7605६:7७/ २०००- 
[0780०॥ ) शब्द का प्रयोग सब से पहले अरनोल्‍ड टोयनबी ने १८८४ में किया था। 
तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक फान्सीसी लेखक ब्लान्की ने १८३७ में इसका 
प्रयोग किया ओर तत्पश्चात जेवन्स एन्जिल्स और काल साक्‍्स॑ ने भी ऐसा किया 


२. प्रायः साना जाता है कि “क्रान्ति” शब्द हिसात्मक ओर चामत्कारिक 
विस्फोटों के लिए अधिक उपयुक्त है जेसे कि फान्स में १७८६ मे ओर रूस में 
१६१७ में हुए हैं । शासन में परिवर्तन जैसे कि कभी-कभी ग्रेट ब्रिटेन और ससदीय 
संस्थाओं वाले अन्य देशों में कमी-कभ्ी होते हैं प्रायः क्रान्ति नहीं पुकारे जाते। 
ऐसा परिवतेन व्यवस्थित ओर शान्तिमय होता हें; इस देश ने इतनी राजनीतिक 
उन्नति कर ली है कि हिसा और रक्‍्तपात का सहारा लिये बिना शासन में परि- 
वर्तन करने का उपाय निकाल लिया है, ये फिर भी परिवर्तन क्रान्ति सानों जाएगा। 
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एक संसारब्याथी मण्डी में पूत्ति करने के लिए सस्ती और प्रच्चुर मात्रा में 
उत्पत्ति करने के दृढ़ निरचय ने ले लिया। 


एक क्रान्ति के लिए आकस्मिक और हिसात्मक होना आवशध्यक्र नहीं है 

यह क्रमश: और अगोचर हो सकती है । यह सम्भव है कि औद्योगिक क्रान्ति के 
दिनों में रहने वाले अधिकांश लोग उस समय हो रहे परिवर्तनों से ग्रनभिन्न 
थे और इन परिवतंनों का ठीक-ठीक समय बतलाना भी कठिन होगा। १७६५ 
से १७८५ के बीस वर्षो में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण आविप्कार 
हुए, तथापि आ्ौद्योगिक क्रान्ति को इस अवधि तक सीमित रखने का कोई 
प्रन्‍नन नही उठता । १७६४ से पूर्व कई वर्षों में वस्त्र-निर्माण, करने के अन्त्रों में 
प्रयोग और १७८४ के पदचात्‌ कई वर्षों तक उनमें सुधार किए हे 3१ 
वस्त्र-उद्योग के पूर्णा रूपॉन्‍्तर में सत्तर वर्षो से कम समय नहीं लगा। दूसर 
दिशा में इससे भी अधिक काल तक परिवर्तन हुए । वाष्प-इंजन का प्रादुर्भाव 
शकित के स्रोत के रूप में अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ मैं हो गया था; उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के मध्य तक इसने पूरांतः जुल-जक्क,का स्थान नहीं लिया ।(पिरेलू कार्य 
में कारखानों में कार्य का परिवतन भी अल्पकाल में पूर्ण नहीं हुआ । सोलहवी 
शताब्दी में भी एक नियोक्‍ता द्वारा नियंत्रित स्थान पर बड़ी संख्या में श्रमिकों 
को एकत्रित करने के उदाहरण मिलते हैं। कुछ उद्योगों में घरेलू प्रणालत्री से 
कारखाना प्रणाली में रूप-परिवतंन आज भी पूर्ण नही हुआ है। ऐसा सोचकर 
कुछ लोगों ने “औद्योगिक क्रान्ति” शब्द की उपयुक्तता के बारे में आपत्ति 
उठाई है, उनकी दलील है कि जो परिवतंन देखे जा सकते हैं औद्योगिक विकास 
के ग्रन्तर्गत हुए हैं श्र “क्रान्ति” शब्द, जिससे प्रायः आकस्मिकता और हिसा 
प्रकट होती है, इनके लिये लागू नहीं होता । किन्तु यदि आरंग्ल उद्योगो की 
१८५० की स्थिति का १७३० की स्थिति से अन्तर देखा जाए तो जो परि- 
बर्तन हुए उनका महत्त्व समझा जा सकता है और उनको क्रान्तिकारी बतलाने 
की उपयुक्तता स्वीकार की जाएगी । 


अ्रठारहवी शः _मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतः क्ृृषिप्रघान देश था। 
नगरों की संख्या बहुत कम थी और वर्तमान मापदण्ड से वे बहुत छोटे थे, और 
पाँच में से चार व्यक्ति वेहाती गाँवों में रहते थे और अपने जीविकोपाजंन के 





५१४० इद्भलेंड का आथिक इतिहास 


लिए मुख्यत. क्पि पर निर्भर करते थे। रूई, ऊन, इस्पात, धातु और मिट्टी 
के बर्तनों और काँच जेसे अधिकाश निर्माणकारी उद्योग जो आजकल बड़े 
औद्योगिक नगरों में पाए जाते है आरम्भ नहीं हुए थे या यदि ये पाए जाते थे 
तो देहातो में छोटे पैमाने पर चलाए जाते थे। वस्त्र-निर्माण-कार्य कुटीरों में 
ऐसे लोगों द्वारा किया जाता था जो क्ृषि-कर्म भी करते थे और यह हाथो या 
हाथ से चलाए जाने वाले ओजारों से किया जाता था। जो मनुष्य खेती करते 
हैं वे वर्ष भर समान रूप से व्यस्त नही होते । जब हॉकने, बोने या काटने जैसी 
महत्त्वपूर्ण कृषि-क्रियाए की जाती हैं किसान और उसके सहायक पूर्णतः व्यर 

होते हैं। परन्तु ऐसे भी समय झाते हैं जब कि खेत पर आवध्यक कार्य नही 
होता और अन्य समय में मौसम की प्रतिकूलता या प्रकाश के अभाव में (जैसे 
कि हेमनत के मध्य में) घर के बाहर कार्य अ्रसभव हो जाता है। इसीलिये 
आद्योगिक क्रान्ति से पूर्व किसान लोग प्रायः अवकाश का समय घर पर काम 
करने में लगाते थे । _ऊन-उद्योग मुख्यतः: ऐसे लोगो के हाथ में था जो इसको 
कुछ एकड भ्रूमि से प्राप्त आय में वृद्धि करने के लिए सहायक धन्धा मानते थे 
या जो, कभी-कभी खेती को कपड़ा बुनने का सहायक धन्धा मानते थे । 


इस कुटीर वस्त्र-निर्माण-कार्य में (जेसे कि खेती के कार्य में भी) आदमी, 
औरतें और बच्चे सब काम करते थे। बच्चे धुनाई का कार्य करते थे और 
स्त्रियाँ रई या ऊन के सीघे किए हुए रेशों से लम्बे तार कातती थी । पुरुष प्रायः 
हाथ करघो पर कपड़ा बुनते थे, यद्यपि स्त्रियाँ भी कभी-कभी करघों पर काम 
करती थी । वस्त्र उद्योग “वस्त्र व्यापरियों” या “बजाजों” के नियंत्रण में 
था। ये लोग पूजी वाले थे जो पास की मंडी में रहते थे जहां से वे पड़ौस के 
गाँवों में आकर ऊन या रूई दे जाते थे और इनसे तैयार किया हुआ कपड़ा ले 
जाते थे | रंगाई, घुलाई, छपाई और सफाई आदि की सहायक क्रियाएँ बजाजों 
द्वारा स्थापित कारखानो में उनके द्वारा रखे हुए श्रमिकों द्वारा की जाती थी । 
बजाज नगर में अपने गोदाम से नदी के मुहाने पर या पास में स्थित बन्दरगाह 
को, संभवत: नदी के रास्ते से, कपडा मेजता था और वहाँ व्यापारी इसको 
निर्यात के लिए खरीद लेते थे । 


ओपद्योगिक क्रान्ति १४५ 


इसु,पद्धति में क में कई दोप थे (0, बजाज को बराबर काम कराने में कठिताई 
होती थी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चाहता तो काम बन्द _क्रके एक दिन की 
छूट्टरी मना सकता था और बजाज के आने के दिन यदि कपड़ा तैयार नहीं होता 
तो वह कुछ नही कर सकता था। वजाजों को अपने काम करने वालों की 
बेईमानी भी सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि यह निर्णय करना अ्सभव था 
कि कपड़े में उनका दिया हुआ सारा कच्चा माल काम आ गया था या नही 


ग्रठारहवीं शताब्दी में ऑग्ल व्यापार बढ़ रहा था। व्यापारियों ने ऑग्ल 
ब्स्त्रों के लिए विदेशों में उत्तरोत्त र बढ़ती हुई माँग देखी जिसकी पूि करना 
उनके हित में था। उन्होंने बस्त्र-निर्माताओं से श्रधिक माँग की और उन्होंने 
श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया। वर्तमान पद्धति 
के भ्रन्तग्गंत उत्त्पत्ति में बहुत अधिक वृद्धि करना संभव नहीं था 8) वास्तव में 
बुनकर बहुधा सूत के अभाव में बेकार बेठे रहते थे परन्तु कातने वाले सदा 
व्यस्त रहते थे । एक बुनकर पूरे समय काम करने पर पाँच या छः कातने वालो 
द्वारा तैयार किया हुआ सूत्‌ प्रयोग कर लेता था। इसलिए उत्पत्ति बढ़ाने के 
लिए कातने के तरीके में कुछ परिवर्तेन आवध्यक था । कातने के तरीके में सुधार 
करने की आवश्यकता से उन परिवतंनों के लिए प्रेरशा मिली जो आगे चलकर 
औद्योगिक क्रांति में बदल गए। कालान्तर में आविष्कारों की एक श्वूखला 
ने वस्त्र उद्योग का स्वरूप पूर्णतः बदल दिया, जिनका वर्शान एक प्रागे के 
ग्रध्याय में किया गया है । 


अठारहवीं शताब्दी में भ्राविष्कृत वस्त्र-निर्माण यंत्रों का सर्वप्रथम 
उपयोग ऊन में नहीं और रूई के उद्योग में किया गया, , यद्यपि कुटीर उद्योग के 
दिनों में ऊन का उपयोग अधिक होता था। इसके अनेक कारण थे। ऊन 
उद्योग सेकड़ों वर्षों से चला झा रहा था और परिवतंन करने से पूर्व निहित 
स्वार्थों के विरोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था; सूती वस्त्र उद्योग 
भ्रपेज्षाकत नया था और इसमें बिना कठिनाई के यंत्रो का प्रयोग किया जा 
सकता था । इसके अतिरिक्त ऊन की पूत्ति सीमित थी और पँग्ल चरागाहों 
से इंसकी मात्रा अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी | दूसरी ओर &ई की पूर्ति 
लीवान्ट और पश्चिमी द्वीपसमुह और १७६४ में रूई के चर्ख के आविष्कार के 
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पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्र अमरीका से होती थी। फिर यंत्रों का उपयोग ऊन कीं 
अपेक्षा रूई के तन्तुओं के साथ अधिक सरलता से हो सकता था। सूती वस्त्र 
उद्योग की उन्नति हुई और इसने ऑग्ल वस्त्र उद्योग में मुख्य स्थान प्राप्त कर 
लिया । (परन्तु उनन्‍्तीयवीं शताब्दी के मध्य से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेण्ड से बड़ी मात्रा में ऊन आने लगी और ऊन उद्योग की बढ़ी ' 
उलति हुई । ) 

आरम्भ में मशीनें जल-शक्ति से चलाई जाती थीं _जो ग्रेट ब्रिटेन के 
अधिकांश भागों में प्रचुरता से मिलती हैं। प्रारम्भ में कारखाने देहातों में 
नालों के किनारे'बनाए गए और श्रमिकों के रहने को स्थांन नहीं होने मे 
कारखानेदारों ने उनके लिए फमोंपड़ियाँ बना दीं; इस प्रकार कारखानों के 
गाँव बन गए ।* परन्तु जल-शक्ति असंतोषजनक सिद्ध हुई । कभी-कभी बहुत 
जल आ जाता था और कभी बहुत कम और सरदी के मौसम में नाले के जम 
जाने से काम रुक जाता था । फिर भी उनन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक इसका 
बहुत उपयोग होता था। वाष्प इंजन के आविष्कार से शक्ति का ऐसा स्रोत 
मिला जो जल से उत्तम था। यह अधिक निद्चित नियंत्रण में था, इससे 
ग्रावरयकतानुसार शक्ति की पूत्ति की जा सकती थी और इसका कहीं भी 
प्रयोग किया जा सकता था। इसके प्रादुर्भाव के साथ उन क्षेत्रों में कारखाने 
स्थापित करना सुविधाजनक हो गया"जद्मां कोयला पाया जाता « करना जनक था। कारखानों 
4, ऐसे जिलों में प्रायः कारखानेदार द्वारा चलाई गई दुकान के अतिरिक्त 
अन्य, दुकानें नहीं. पाई जाती थीं। इस प्रकार कामगरों को इसी दुकान से सोदा 
लेना पड़ता था जहाँ वे कर्जेदार बना लिये जाते थे । सप्ताह के अन्त में उनकी 
मजदरी में से यह कर्जा और उनकी मोंपड़ियों का किराया काट लिया जाता था 
और उनके इतना कर्जा हो सकता था कि वे कभी ऋण से मुक्त नहीं होते थे और 
अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते थे। कभी-कभी उनको अपनी मजदँरी 
पूर्णतः: या अंशतः जिनस में लेने के लिए बाध्य किया जाता था। जिन्स में मजदूरी 
देने को “टक! (7०८८) कहते थे और कालान्तर में यह संसद के एक अधि- 
नियम द्वारा निषेघ कर दिया गया और ऐसा करने वाले को कठोर दंड रखा गया। 


4८८७ में टक निषेध कानून को लागू करने का काम कारखानों के निरीक्षकों को 
सोंप दिया गया । 
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के गाँव छोड़ दिए गए और लुंकाशायर, याकंशायर और क्लाइड की घाटी 
जैसे क्षेत्रों में बडे कारखानों के नगर बस गए । रा 
के 

घरेलू पद्धति के स्थान पर कारखाता-प्रगाली का, आ्राना यत्रों के 
ग्राविष्कार का अ्रवश्यंभावी परिगाम था। मशीन भारी और कॉमली होती है 
और जक्ति से चलाई जाती हैं ) कुटीर शिल्पी के पास मशीन को खरीदने के 
साधन नहीं थे और न इसको लगाने का स्थान था और यदि ये कठिनाइयाँ दूर 
भी हो सकती थीं तो उसके पास इसको चलाने के लिए शक्ति नहीं थी । इसके 
ग्रतिरिक्त किफायत की दृष्टि से हाथ के औजार की अश्रपेक्षा मशीन से कोई 
लाभ नहीं होता जब तक कि इसको पूरी तरह और बराबर चलाया नहीं जाए । 
मशीन पर काम करने के लिए बडी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती 
है भौर घरेलू श्रमिक के पास इसकी यथेष्ट मात्रा नहीं होगी । ऐसी स्थिति में नई 
प्रशाली केवल उन लोगों द्वारा अपनार्य। जा सकती थी जिनके पास आवश्यक 
साज-सामान जुटाने और लोगों को काम पर लगाने के लिए यथ्रेष्ट साधन 
(पूंजी) होती थी। एक शोर श्रमिकों और दूसरी ओर पूजी के स्वामित्व में 
पृथकत्व के कारण वतंमान प्रणाली को 'पूजीवादी' कहते हैं। 

फिर भी उद्योग का खूपान्तर शीघ्र नहीं हुआ । वस्त्र उद्योग में इसकी मन्द 
गति का दूसरे अध्याय में उल्लेख किया गया है । कई दूसरे उद्योगों में यह और 
भी मन्द था । पोशाक बनाने, सिलाई करने, बृूट बनाने, चमडे का काम करने, 
घड़ी बनाने, दियासलाइयाँ बनाने और कई भनन्‍्य उद्योगों में उन्‍्तीसवी जताब्दी 
के अभ्रन्त तक बहुत कुछ काम श्रमिकों के घरों में होता था । इससे यह नतीजा 
नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन उद्योगों में कारखाना प्रणाली का श्री- 
गणेश ही नहीं हुआ था । कई वर्षो तक दोनों प्रणालियाँ साथ-याथ चली और 
कुछ उद्योगों में घरेलू प्रणाली भ्रब॒ तक भी समाप्त नही हुई है । 

कुछ अंशों तक नियोक्‍्ताओं और श्रमिकों दोनों की इसको अपनाने की 
अनिच्छा के कारण परिवतंन में विलम्ब हुआ । जब नए उद्योगों की स्थापना 
की गई तो कारखाना प्रगाली के आधार पर उनका संगठन करने में कोई 
कठिनाई नहीं हुई । बहुत दिनों से चले प्ाने वाले उद्योगों में सुपरिचित 
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प्रशाली को त्याग कर एक दूसरी प्रणाली को अपनाने में, जो अन्तत: अधिक 
उत्तम हो सकती थी, परन्तु जो अतिश्चित थी, दोनों ओर से बहुत कुछ हिच- 
किचाहट थी । घरेलू प्रणाली में वस्त्र-व्यवसायियों को अपने श्रमिकों के 
आलस्य, बेईमानी और अयोग्यता से हानि उठानी पड़ती थी, फिर भी उनको 
ऐसी प्रणाली अपनाने में हिचकिचाहट थी जिसमें इमारतों और मशीनों पर 
भारी व्यय होगा और उनको ठीक हालत में रखने में भारी ऊपर का 
खर्चा होता है और ये व्यय मन्‍दी के समय में भी चलते रहेंगे, जबकि घरेलू 
प्रगाली में व्यापार की मन्‍्दी का कुप्रभाव नियोक्तात्रों पर नहीं और श्रमिकों 
पर पड़ता था । नियोक्‍ता परिवतंन के लिए तब ही तैयार होता था जब 
कि वरन॑मान प्रणाली के दोष असहनीय हो जाते थे । 


कुछ उद्योगों में, जैसे आयरलेंड के किसान स्त्रियों द्वारा सन कातने में और 
इड्डलेड में १८१५) के परचात्‌ ऊनती वस्त्र बुनने में, मशीनों का प्रयोग स्थ- 
गित रहा क्‍योंकि हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी 
दी जाती थी कि मशीनों का लगाना लाभदायक नहीं था । 

श्रमिक भी परिवर्तेन के लिए तयार नहीं थे । कारखानों के प्रति “मजदूरी 
की गुलामी ' की भावना थी जो घर में नहीं थी | घर में काम करने का समय 
कारखाने के वराबर या उससे भी अधिक हो सकता था, परन्तु इसका निश्चय 
करना स्वयं श्रमिक के हाथ में था। यदि वह॒घण्टे भर के लिए बाहर जाना 
चाहता था या एक दिन की छुट्टी मनाना चाहता था तो उसको किसी की आज्ञा 
नहीं माँगनी पड़ती थी । घर की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता और कारखाने के पनु- 
शासन में अन्तर था । इसके अतिरिक्त घर पर काम के साथ ही साथ थोड़ी+ 
बहुत खेती भी की जा सकती थी, एक कारखाने के मजदूर की हैसियत से भूमि से 
सम्बन्ध विच्छेद होने का भय रहता था जिसने एक हजार वर्षों से अधिक 
समय से पूर्वजों का भरण-पोषण किया था। 


१, १८१९ सें शान्ति की स्थापना के पश्चात्‌ कई हजार आदमी भू-सेना 
ओर नो-सेना से हटा दिये गए और इनमें से कई लोगों ने हाथ की बुनाई का 
काम अपना ल्िया। फलस्वरूप बुनकरों की मजदूरी का स्तर बहुत नीचे 
गिर गया । 
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ग्रागे चलकर कारखाने का काम श्रमिक के लिए लाभप्रद सिद्ध हुप्ना । 
काम के घंटे घर की अपेक्षा अधिक नहीं थे और कारखानों में काम करने वाले 
श्रमिकों की दशा, यद्यपि आरम्भ में घृगगास्पद थी, तथापि" घरों की दशा से 
सम्भवतः उत्तम थी, जहां सम्भवतः उसी कमरे में काम करनों पडता था जहां 
भोजन बनाया जा रहा था, कपड़े धोए जा रहे थे और बीमार बच्चों की परि- 
चर्या की जा रही थी । कालान्तर में कारखानों में मजदूरों के सम्मेलन से श्रमिक 
संघों का संगठन सम्भव हो गया जिसके फलस्वरूप काम की दक्षा में बहुत 
सुधार हो गया । ऐसे संगठन का सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व भी कम 
नहीं था । इससे श्रमिक वर्ग को आथिक और राजनीतिक प्रश्नों को 
समभकर उनमें दिलचस्पी लेने का प्रशिक्षण मिला और आगे चलकर मता- 
धिकार और देश के शासन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो गई । परन्तु यह 
ग्राश्ा नहीं की जा सकती थी कि घर में काम करने वाला श्रमिक इन लाभों 
की कल्पना कर सकेगा, यद्यपि ये अन्ततः सत्य सिद्ध हुए, और वह जहाँ तक 
सम्भव हुआ अपनी स्वतन्त्रता से चिपका रहा ।” 
मशीनों और इंजनों के' लिए लोहे की माँग से लौह उद्योग की पुन: 
उन्‍नति हुई और कोयले की आवश्यकता से खान खोदने के उद्योग की बड़ी 
' उन्नति हुई। इनका वर्णन अन्यत्र किया गया है परन्तु य ध्यान रखना 
' चाहिए कि एक ही जिलों में कोयले और कच्चे लोहे की प्रचुरता इस समय 
फरे ब्रिटिश औद्योगिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति दूसरे देशों की श्रपेक्षा इज्भलंण्ड में जल्दी प्रकट हुई । 
जन परिवर्तनों का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है श्रौर जिनका इन पृष्ठो 
मै भ्रन्यत्र सविस्तार वर्णान किया गया है, अठारहवी शताब्दी में और उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ में किए जा रहे थे। फ्रान्स में सम्राट नेपोलियन के समय 
में मी मशीनों का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु 'बुजु श्रा सम्राट 
लूई फिलीपी (१८३०-४८) के शासन-काल तक कारखाना प्रणाली विस्तृत 
रूप से नहीं अपनाई गई थी और नेपोलियन तृतीय (१८५२-७०) के ब्रधीन 


कब. अपन लकाकन. पल 


: $, यह सम्भव है कि श्रमिकों के मिलने की कठिनाई कुछ अंशों तक 
निर्माताओं द्वारा बच्चों को नियुक्त करने की तत्परता का कारण बनी । 


१६० इज्चलेंड का आर्थिक इतिहास 


और प्रगति हुई । जमंनी में १८७१ में जंत साम्राज्य की स्थापना तक आधु- 
निक भ्र्थों में उद्योगीकरण नही हुआ था और उननीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
दर्शक तक इस आनदोलन ने रूस को छुआ तक नही । गृह-युद्ध (१८६१-४५) के 
बाद तक संयुक्त रौष्ट्र प्रमरीका में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास 
नही हुआा । 

ग्रौद्योगिक क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम होने के कारणो की परीक्षा करनी 
चाहि।। औद्योगिक क्रान्ति से तुरन्त पहले के वर्षों में फ्रान्स ग्रेट ब्रिटेन का 
प्रधान औ्रौद्योगिक प्रतियोगी था; वास्तव में फ्रान्स ग्रेट ब्रिटेन से बहुत आगे 
था। ग्रेट ब्रिटेन की वर्तमान औद्योगिक विंकास में प्राथमिकता के अ्रनेक कारण 
बतलाए गए हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह अनेक कारणों से उत्पन्न 
हुआ था । एक विशिष्ट कारण जिसने इसमें सहायता पहुँचाई वह_ब्रिटिश _ 
राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्त थ[। १६८८ के परचात्‌ इस देग का 
संविधान जिन सिद्धान्तों पर स्थापित किया गया था वे महाद्वीप पर उनन्‍्नीसवीं 
शताब्दी तक स्वीकार नहीं किए गए, और जेकोबाइट लोगों द्वारा राजनीतिक 
प्रगति को पीछे हटाने के प्रयत्नों की पूर्ण असफलता ने ब्रिटिश संस्थाओं की 
हढ़ता सिद्ध कर दी । वालपूल (५४४०।००४) की बुद्धिमत्तापूर्ां नीति ने देश को 
बहुत सम्पन्न बनाया, जिससे राजनीतिक शान्ति के साथ ही साथ वित्तीय 
स्थात्यिव भी प्राप्त हुआ । यह सच है कि ग्रट ब्रिटेन को अठारहवीं शताब्दी 
के अधिकांश महायुद्धों में भाग लेना पड़ा किन्तु ये युद्ध महाद्वीप पर या समुद्र 
पर, या एशिया या अमरीका में लड़े गये थे, और इस देश के आक्रमणों से बचे 
हहने से औद्योगिक विकास को बड़ी सहायता मिली । 









>> प्रनंक देशो में वैयक्तिक स्वातत्व्य के अभाव में औद्योगिक प्रमति रुक गई 
थी जब कि अग्नेज लोग सोलहवी शताब्दी से इसका आनन्द उठाते आये 
है ।* यद्यप्रि फ्रान्स में फ्रान्सोसी क्रान्ति से पूर्व दासता का लगभग अन्त हो गया 


जब, यह बोरोप के विभिन्‍न देशों में उन्‍्नीसवीं शताब्दी का काफी समय बीत 
जाने तक चलती रही । जब तक कि श्रमिक वर्ग के लोग वैधानिक रूप से 
भूमि से बंधे हुए थे उनका कारखानों, निर्माणशालाओों, खानों और नौ- 


भुजआ हद स्का गा कक. प०+ 3. वर्मा सिरे... ल्‍मए- बात. 


किसी भी दशा में १६३७ में पिग बनाम केले के निर्शथ के समय से । 





आंधद्यागिक क्रान्ति ४६०५ 


विधाम सरवानों में अप ती पक्ति बरने के लिए नगरों में जाकर बस जाना 
प्रसम्भव था। सब देशा में वास्तवित आाद्योगित्र प्रगति के लिए दासता ता 
पुत्र अन्न आवश्यक था । 

_अ्ंट बिदेन की परिस्थितियां पुजों संग्रह तरन के पक्ष में थे परिस्थितियां पृजो सम्रह परन के पक्ष में थरी-जों 
प्राद्यागिद विस्तार के लिः। आवध्यक्र मानों जानी ह#। विशान व्यापारिक 
कम्पनियों की सफलता के फलस्वरूप उनते सदस्यों को सम्पत्ति प्राप्स हर थी 
गार रस प्रकार विदेशी व्यापार के लाभ से प्रार्ल सुद्रा उद्यागों में लगाने के 
£शा उपलब्ध थी । घामिक प्रयोजनों के कारण बरते गए संयम और मिल- 
ब्ययिता के फलस्वरूप भी पूजी इकट्ी हुई ।। दस सम्बन्ध में सत्रहवी शनाब्दी 
में प्यूसिटनिल्म' का और अठारहवी में संथोडीज्म का प्रभाव भी प्रसण्ननीय था । 
सासारिक सूखों में आसक्ति से घृगा की जाती थी, किललु व्यवसाय में सफलता 
एक भक्तिभावपूर्ण जीवन का साधारण परिशाम मानी जाती थी । “स्वर्य 
हुस ससार में असफल व्यक्तियों का निबास स्थान नहीं है ।' यदि मनप्यों को 
व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिएं प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही 
व्यर्थ के व्यय से बचने के लिए कहा जाये तो सम्पत्ति का संग्रह अवश्य होगा 
और यह उद्योगों मे पूंजी का कार्य करने के लिए उपलब्ध हो गई । 


5 3 2 न था यलक ट ब्रिटेन को कई प्राकृतिक / ग्रग प्राप्त थे। उसकी भौगोलिक स्थिति 
पसा स्मावा ब्यावर के लिये विशेष रूप से उपयुक्त थी। संसार का कोई भाग 
उसके जहाजों की पहुँच से बाहर नहीं था। उसके समुद्र-तट पर अ्रति उत्तम 
बन्दरयाह थे और उसकी नौ-वहन योग्य नदियों के रूप में आम्यन्तरिक परि- 
बहन के साघून प्राप्त थे। वहाँ कीं जलवायु स्वास्थ्यप्रद थी और इससे परिश्रम 
करने का स्वभाव बनता था। देश के कुछ भागों में यह औद्योगिक कारगों से 

वस्त्र-उद्योग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी। प्राकृतिक साधन प्रच्षुर मात्रा 
में थे और कोयले तथा लोहे की प्रद्भर पूर्ति, एक दूसरे के और समुद्र तट के 
निकट, औद्योगिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण! थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं 
होगी कि यदि मशीनों और भाष के इंजनों के बनाने के लिए लोहा उपलब्ध 
नहीं होता और यदि लोहे को गलाने और इंजनो को चलाने के लिए कोयले 
का अभाव होता, तो इस काल में औद्योगिक विकास नहीं हुआ होता । 








_हुए । वास्तव में वर्तमान उद्योगो की कुछ विश्येषताये औद्योगिक क्रान्ति के 
“परिणाम नही माने जा सकते । एक कारण की दूसरे पर प्रतिक्रिया मालुम 
करने में कठिनाई होती है, और हमेशा यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता 
कि कारण कया है और परिग्गाम क्‍या है। परन्तु आन्दोलन से सम्बन्धित कुछ 
बातो का उल्लेख किया जा सकता है। 

झाधुनिक भ्रौद्योगिक संगठन की एक सब से महत्त्वपूर्णा विशेषता पूंजी की 
प्रधानता है। मध्य युग में उद्योग आधुनिक प्र्थोंमे पूजीवादी नहीं थे 
श्रेणीवालों को व्यवसाय चलाने के लिए अपने औजारों के भ्रतिरिकत बहुंत कम 
ग्रावश्यकता होती थीं श्लौर यद्यपि सोलहवी और श्रठारहवी शताब्दियों के 
बीच में वस्त्र उद्योग का अधिक निश्चित रूप से पूजीवादी आधार पर संगठन 
किया गया था तथापि उन्‍नीसवी ज्ताब्दी में स्थापित बड़े कारखानों की 
8२ बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी । 


5 क्रान्ति के दिनो में _ग्रट ब्रिटेन की जनसख्या में उल्लेखनीय... 


वृद्धि हुई। प्रथम जन-गराना १८०१ में हुईं थी और भिन्‍न-भिन्‍न समयों में 
जनसंख्या के विषय में सही सूचना केवल उन्‍नीसवी और बीसवीं शताब्दियों 
के लिए प्राप्त है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्र की जनसंख्या 
१७०० में पचपन लाख थी और १७५० तक यह बढ़ कर साठ लाख हो गई' 
थी । इस समय से संख्या में वेगवत वृद्धि हुई | आगामी अ््े-शताब्दी में 
पचास प्रतिशत वद्धि हुई क्यों कि १६०१ की जन-संख्या नब्बे लाख थी। यह 
१८५१ तक दुश्बनती हो गई और १६०१ तक फिर दुग्गननी हो गई। औद्योगिक 
ऋान्ति से पूर्व ग्रधिकांश लोग देहात में रहते थे, और ग्रेट ब्रिटेन में सब से 
घनी झ्रांबादी दक्षिण झौर पूर्व के जिलों में थी। राइन के किनारे के कुछ 
जिलों, वेस्ट राइडिग झौर लंकाशायर को छोड़ कर उत्तरी इजूलैप्ड बहुत कम 
बसा हुआ और लगभग वीरान था । औद्योगिक परिवतंनों के फलस्वरूप उत्तर, 
दक्षिण बेल्स और मिडल॑ण्डस के कोयले ओर लोहे के क्षेत्रों में अधिक लोग 
रहने लगे भौर ग्राजकल उनमें से तीन-चौथाई १० /००० से अधिक जनसंख्या 
जग क ई १ से अधिक जनसंख्या 
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ऊँ, हे हे 


३ 


उ _नए तरीकों के अपनाने से सब प्रकार की निर्मित वस्तुप्रो की 
उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई। यह मज्ञीनों के प्रयोग का साधाररणण परिराम था 


क्योंकि मशीन थर्केती नहीं ग्रोर एक आदमी से बहुत जल्दोँ काम करती है। 
मशीन पर काम करने वाला श्रमिक मश्नीन के आविष्कार से पूर्व जितनी 
उत्पक्ति कर सकता था उसकी दस ग्रुती या सौ ग्ुनी उत्पत्ति कर सकता है । 
ग्रनभिज श्रमिकों को बहुधा मशीनों का प्रयोग बुरा लगा क्योंकि वे समझते 
थे कि इनसे बेकारी उत्पन्न होती है और कभी-कभी ऐसे विद्रोह हुए जिनमें 
कारखानों पर धावा किया गया और मशीनों को तोड़ डाला गया । किन्तु 
मशीनों द्वारा उत्पादन करने से अन्ततः वस्तुए' सस्ती हो गई; माँग में वद्धि 
हुई और अन्त में कम नहीं अधिक ग्रादमियों को कौम मिला ।' इसके अतिरिक्त 
मशीनों के बनाने में एक नई प्रकार के करमियों, इंजीनियरों, को भी काम 
मिला । 

इस प्रकार बड़ी मात्रा में तैयार की हुई वस्तुझों का सं प्ब भागों 
को निर्यात होता था | ग्रेट ब्रिटेन को इस प्रकार अपने औद्योगिक प्रतियोगियों 
पर जो पहल मिली उससे वह अनेक दूर के देशों में व्यापार की नींव डाल सका । 
मंडियाँ स्थापित की गई और ब्रिटिश माल की विदेश्यों में ल्थाति जम गई जो 
तब से कभी बिगड़ी नहीं है । 












पर राज्य का नियमन और नियंत्रण होना चाहिए समाप्त हो रही थी । विदेशी 
व्यापार पर विशाल अ्धिकार-पत्रित कम्पनियों का एकाधिकार जाता रहा 
और उद्योग-धन्धों पर राज्य का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। इस 
विचारों के अन्तर का श्रमिक वर्ग पर कुप्रभाव पड़ा । उनको शिल्पियों के 
परिनियम का संरक्षण मिलना बन्द हो गया और वे आरम्भ में स्वयं ग्रपनी रक्षा 
नहीं कर सकते थे, क्योंकि आरम्भ में श्रमिक संघों की स्थापना करने के . 
उनके प्रयत्न कानून द्वारा दबा दिए गए। 


५६४० इड़मेंड का आधिक इतिहास 


«०० पणश्विलव के रापनों में सधार के बिना बड़े पमसाने पर आ्रवथिक विकास 
सभव नहीं /। सतना था इस जियय का ग्रन्थ प्रस्यायों में वर्गान किया गया 

किम्त यहीं यहा कटा जा सता हैक जब सके देश में सत्र छाट पाते पर 
उत्पादन क्ोता था तो वर्सभ्री ता उत्पत्ति के स्थान के समीय ही उपयोग होता 
था या यदि वे तनियाल 9 जाती थी तो उनको समृद्र-तट तक पहुंचाने के लिए 
नदिया का मांग पश”ल था बे /माने को उत्पत्ति के ग्राइ्भाव के साथ ही 
साथ परिवहन वे उत्तम साधना वा ग्रावदयकला हैई । एक ही नगर में कई 
कारखानों में तयार की हर वस्तुओं की बडी मात्रा इसके बिल्कूल पड़ोस में 
सही बेची जा सकतो थी, उनके लिए विस्तुत मंडी होनी चाहिए, और जितनी 
प्रधिक मात्रा में वस्तुएं बताई जाए उतनी ही विस्तृत मंद्दी होनी चाहिए। 
वास्तव में अधिकतम उत्पत्ति की अवस्था में समस्त सम्य संसार ही मंडी होना 
चाहि। | भारी और बढ़े आकार की वस्तुओं को लम्बी दूरियो पर ले जाने के 
लिए परिवहन की सस्ती सविधाओं के बिता यह असंभव था; नहरों और रेलों 
का निर्माण और भाष से चलने वाले जहाजों का विकास ओ्रौद्योगिक क्रान्ति 
के साथ ही साथ हुआ । 





वास्तव में औद्योगिक क्रान्ति की दो ऐसी अवस्थाओं में ग्रत्तर बतलाया 
जा सकता है जो परिवहन की सुविधाओं के विकास के साथ-साथ हुई । पहली 
अवस्था में उद्योग-घन्धों को सड़कों, नदियों और नहरों पर निर्मर रहना पड़ा 
और अकेले आदमियो द्वास या साभेदारी में साधारण आकार के कारखाने 
स्थापिल किए गए । आजकल की मसज्जीतों की नुलना में उस काल की मशीनें 
प्रा्रीन थी और बहुधा भाप से नहीं जल गक्ति से चलाई जाती थी। 
रेलो और भाष से चलने वाले जहाजो के विकास के साथ बहुत बड़े कारखाने 
बना जाने लगे झ्ौर इतनी मात्रा में पूजी की झ्रावव्यकता होने लगी कि 
कृम्पनियाँ स्थापित की गई । इस प्रक्रिया में बकों की उनन्‍लतति.और कभ्पनियों के 
कानून के विक्रास से सल्लायता मिली । भाप से चलने बाली पेचीदा और शक्तित- 
शाली मशीतों से समार के सब भागों को निर्यात के लिए वही मात्रा में वस्तुएं 
गैबार होने लगी 


ओद्यागिक क्रान्ति १६४५ 


श्रौद्योगिक क्रान्ति के राजनीतिक परिणाम महस्वपूर्णा थे। अठारहवी 
शताब्दी के मध्य से पूर्व संसद्‌ उचित अंशों तक देश का प्रतिनिधित्व करती 
थी-वास्तव में जनसाधारणा का नहीं परन्तु भ्ृ-वर्ग का, और उस समय्र लक्क 
कृषि देश की सम्पत्ति का प्रधान स्रोत थी । नए औद्योगिक नगरों को जो 
क्रारखाना-प्रगाली के विकास के साथ बने संसद में प्रतिनिव्वित्त प्राप्त नहीं था 
झ्यौर छोटे उजड़े हुए नगरों और गाँवों द्वारा लोक-सभा (मि०एड5८ 0 (00॥7079) 
में प्रतिनिधि भेजने तथा बड़े नगरों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होने की नीसि- 
विरुद्ध बात प्रति वर्ष अधिक स्पष्ठ रूप से प्रकट होने लगी । इसका परिरशाम 
यह हुआ कि धनवान व्यापारी और निर्माता लोकसभा में प्रवेश 'गने के योग्य 
नहीं थे। भ्रू-्र्ग ने दीघं काल तक निर्माता वर्ग को राजनीतिक शक्ति में 
भाग नहीं देने का कठोर प्रयत्न किया, परन्तु संसदीय सुधार की माँग 
झ्रागे चलकर इतनी बलवान हो गई कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
था। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
वस्त्र-उद्योगों में क्रान्ति 


कृषि के अतिरिक्त, औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व इ गलेण्ड का सबस महत्त्वपूर्ण 
उद्योग ऊनी वस्त्रों का निर्मार था। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 
सोलहवी शताब्दी से अठारहवी शताब्दी तक यह उद्योग घरेलू पद्धति के 
ग्रधीन चलता था और व्यापारियों या बजाजों के नियंत्रण में था, जिनके 
पास काफी पूंजी होती थी। व्यापारी लोग देहाती भोंपड़ियो में रहने वाली 
स्त्रियों को कातने के लिए कच्चा माल देते थे | काता हुआ माल इकट्ठा करके 
बुनकरों को बुनने के लिए दिया जाता था। बहुधा विभिन्‍न क्रियाएं एक 
ही कमोपडी में की जाती थी, बच्चे कच्चे माल को धुनते थे, स्त्रिया कातती 
थी और पिता इसका कपड़ा बुनता था। वस्त्र-व्यापारी कपड़े की रंगाई और 
फ्फाई की व्यवस्था ऐसे प्रतिष्ठानों में करता था जहाँ पर बहुत से श्रमिक कार्य 
करते थे । 





देश के कुछ भागों में विशेषकर यॉकशायर में, उद्योग का संगठन अन्य 
प्रकार का था। कारीगर, जो इतने साधन सम्पन्न थे कि एक या दो प्रशिक्षित 
श्रमिकों को नौकर रख सकते थे, कच्चा माल खरीद लेते थे और रंगाई तथा 
सफाई सहित क्रमागत सब क्रियाएं करते थे और बना-बनाया कपड़े का टुकड़ा 
स्थानीय वस्त्र भवन में बेच देते थे, जहाँ पर ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए रखी 
जाती थी । 


प्रठारहवीं शताब्दी में ऊन की कमी थी । १६६० में भी पृत्ति के भ्रभाव 
में गृह उद्योग को बचाने के लिए इगलण्ड से ऊन का निर्यात बन्द कर दिया 
गया था । बढ़िया कपड़ा बनाने के लिए स्पेन से मेरीनो ऊन मँगाई जाती थी। 
आयरलेण्ड से भी ऊन का आयात होता था और आयरलैण्ड के निवासियों को 
इसे और कहीं भेजने की मनाही थी । फिर भी फ्रांस में कमी इतनी अधिक 
थी किग्रट बिटेतन और आायरल॑ण्ड दोनो स्थानों से चोरी से फ्रांस को ऊन 





वस्त्र-उद्यागों में क्रान्ति १६७ 


भेजना लाभप्रद था,'! और इस अपराध के लिए कड़ी सजा दी जाती थी | 
निर्यात की निषेधाज्ञा १६२५ तक नही हटाई गई । मा 

१६८५ में नान्‍टीज की राजाजा (£0८0 ० 2२४॥४४७) के उठा लेने के 
पश्चात्‌ बड़ी संख्या में हयूनों (॥798५८००४) श्रमिक फ्रास से आ बसे और 
ग्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में उनके द्वारा चलाया जाने वाला रेशम उद्योग 
बहुत महत्त्ववूरं बन गया। कच्चा रेशम भारत से, जहाँ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी इसकी उत्पत्ति को प्रोत्माहित करती थी, और इटली से आता था। 
सन उद्योय का भी कुछ महत्त्व था, विशेषतः स्काटलेण्ड में, जहाँ १७७० के 
पदचात्‌, इसको आय रलेण्ड द्वारा प्रतियोगिता से संरक्षण प्राप्त था । 


अ्ठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में सूती माल का निर्माण महत्वपूर्ण नहीं 
था। रूई लीवान्ट से श्रतती थी जहां पर फ्रॉसीसी और डच्च व्यापारी उपलब्। 
पूत्ति के क्रय के लिए आंग्ल व्यापारियों से प्रतियोगिता करते थे, और पश्चिमी 
, द्वीप समृह से, जहाँ १७६३ तक अगरेजों की स्थिति मजबूत नहीं थी। इस 
प्रकार पूत्ति अनिश्चित थी और उद्योग की उन्नति रुक गई । इसकी मन्द 
प्रगति का एक और कारण ऊनी और रेशमी उद्योगों में लगे हुए लोगों की 
और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शत्रुता थी, जो आरम्म ही से भारत से सूती माल 
का आयात करती थी । 


भारत का सूती माल इड्भलेह में ब्रोकप्रिय था, और ऊनी तथा रेशमी 
उद्योगों के हित में, १७०० में, पोशाक या सजावट के लिए, पूर्व से छपे सूती 
माल का झायात बन्द कर दिया गया ।* फिर भी सफेद सूती वस्त्र का आयात 


१, आयरल णड से फ्रांस को चोरी से ऊन भेजने का कार्य आयरल णड़ 
सागर ([78) 32७) में एक जहाज से दूसरे जहाज में माल लादकर किया जाता 
था। 

२. यह संरक्षण नीति भारतीय सूती माल के विरुद्ध आँग्ल ऊनी ओर 
रेशमी वस्त्रों के द्वित में अपनाई गई थी; इसका अन्ततः परिणास यह हुआ कि 
इज्षलंड सें सूती वस्त्र-उद्योग स्थापित हो गया। यदि भारत से सूती माल का 
व्यापार निर्बाध रूप से चालू रखा जाता तो आंग्ल उद्योग का इतनी तेजी से 


सह 
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किया जा सकता था। सफेद वस्त्रों की छपाई का उद्योग स्थापित हो गया 
प्रौर भारतीय सूती माल का उतब्रोग जारी रहा। इसलिए १७२१ में एक 
प्धितियम पारित हुआ जिसके अधीन दिसम्बर १७२० के पह्चात्‌, इज्धलेड में, 
पोशाक के लिए या सजावट के लिए, छपे हुए सूती माल का उपयोग बन्द कर 
दिया गया, चाहे छपराठ यहां की गई हो या कही और | झॉग्ल महिलाए' जो अब 

| इस माल का उपयोग करना चाहती थी केवल सफेद सूती वस्त्र (केलिको) 
या मलमल का उपयोग कर सकती थी | १७३०० की मनाही पुननिर्याते 
के पहुंश्य से इज़लेंद को लाए गए छपे हुए सूती माल के लिए लासू नहीं 
होती थी, और ऑस्ल व्यापारी इन वस्तुओं को पश्चिमी अफ्रीका. पश्चिमी 
ठीवसमूह झौर अमरीका के दक्षिणी उपनिवेश्ों में बेच देते थे । 


१७०२० के पचास वर्ष बाद तक एक कपड़ा जिसमें सन और रूई का मिश्रण 
था इड्डलेड में वनाया जाता था। आगल निर्माता ताने के लिए यथेष्ट मजबूत सूत 
बनाने में सफल नहीं हुए थे। और वे सत का ताना और सूत्र का बाना बनाते 
थे। १३२१ के अधितियम के पारित होने के पठ्चान, इस सामग्री के प्रयोग की 
वेधानिकता में कुछ सन्देह था और यह १७३६ के मेचेस्टर अधिनियम द्वारा 
निश्चित रूप से वेघानिक घोषित कर दी गई। वस्त्र-उद्योग की इस शाखा 
के फलने-फूलने के अनेक काररा थे। आयातित सफेद सूती वस्त्रों और मलमल 
की प्रतियोगिता प्रभावद्दीन थी क्योंकि उन पर भारी कर लगे हुए थे । इसलिए 

्‌ में स्वदेश की-मंड्ी ऑं-इस प्रकार के वस्त्र के लिए एकाधिकार हो गया 
और इसके अतिरिक्त, निर्यात पर सहायता देकर इसको प्रोत्माहित किया 
गया । 


अठारहबी शताब्दी के उत्तराद्ध में नए कारणों का उदय हुआ जिनसे सूती 
उद्योग को प्रधिक महत्व मिला । १७०७ में मुगल सम्राट भ्ौरंगजेब की मृत्यु 
के पश्चात्‌ भारत में दीघं काल तक आम्यान्तरिक अशान्ति रही थी, इन दिनों 
उस दैश्ष में प्रभुत्व॒ स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और अँगरेजों में युद्ध छिड़ 

2७७॥0७०७७॥७७७/शआाणाणा “दिन 

गया । ऐसी परिस्थितियाँ व्यवस्थित व्यापार के लिए अनुकूल नहीं थी श्र 
ही स्तीय सूती माल की पूलि रुक जाने से जो प्रांग्ल व्यापारी उत वस्तओ्रों का 
निर्यात करता चाहते थे उनको आस्ल उद्योगों की उत्पत्ति का सहारा लेना 











वस्त्र-उद्यागों में ऋान्ति 72-२3 


पडा | १७३४ में इद्धलेड में छपे हुए सूती बस्त्रों के उपबोग पर १७३२१ में 
लगाई गई निपेधाज्ञा उठा ली गई, जिससे सूती उद्याग के विकास के मार्ग मे 
ग्राने वाली ओ्रोद्योगिक और वेधानिक रुकावट एक्र साथ दर हो गई । इस 
उद्योग के प्रोत्साहन का चौथा कारण संयुक्त राष्ट अमरोक्ा के दक्षिगी राज्यों 

कपास की खेती का आरम्भ था और बझनाडदी के समारत होने से पूर्व इस _ 


"३३ पल 


खोल से रई की असीमित पूत्ति उपलब्ध हो गई । 


सूती वस्त्र के निर्माताशों को जिस मुख्य कठिनाई को सामना करना पड़ा 
वह कताई के सम्बन्ध में थी। कातने वालो की सख्या बहुत कम थी, और 
उनका कार्य बुनकरों के कार्य के साथ नहीं चल सकता था, इसलिए, उनको 
यूत के अ्रभाव में बेकार रहना पडता था। बअ्रठारहदी शताब्दी के मध्य में इस 
समस्या पर ध्यान दिया गया और वायद ( ए४/४०७:८), पॉल , 7०) और होइज 
(805) आदि ने अनेक मशीनें बताई । इनके प्रयत्तों को अधिक सफलता 
नहीं मिली, परन्तु १७६७ में जेम्स हारग्रीग्ज (]8॥725 ि727९8४०५) * ने, 
जो ब्नेकबने का एक बुनकर था, “स्पिनिज्ञ जेती ( 8फागगात8 उद्यार ) 
का निर्माण किया जिस पर एक साथ ग्यारह तकले घृम सकते थे । इससे बाने 
के लिए उपयुक्त महीव सूत तैयार होता था परन्तु ताने के लिए य्थेष्ठ मजबूत 
सूत नहीं निकलता था। झागामी कुछ वर्षो में सूत कातने के लिए “जेनी' का 
साधारणत: प्रयोग होने लगा; यह हाथ से चलाई जाती थी और घरों में काम 
ली जा सकती थी, ताकि जहाँ इसके प्रयोग करने से सृत की उत्पत्ति में बृद्धि हुई 
इसके लिए घरेलू प्रणाली में परिवर्तंत की आवश्यकता नहीं थी । 

१७६६९ में रिचार्ड आकंराइट (शिटाओपते 5&7]:७7घघष्टीग) ने एक कातने 
की मगीन का आविष्कार किया जो सर्वथा नए सिद्धान्त पर आधारित थी, 
सूत बेलनों की दो जोडियों के बीच में से निकाला जाता था और दूसरी जोडी 
पहली की श्रपेक्षा द्रत गति से चलती थी । यहू दावा किया गया कि झ्रार्क- 
राइट का झ्ाविष्का र वायट के आविष्कार का झुपानतर मात्र था शोर कानूती 
कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप उसका पेटेल्ट रह कर दिया गया। परन्तु 


उललव_ज>+क/ण्ााक्र/धवेर८ कम फमाट, 


३, कुछ अधिकारी द्वारग्रीझजज़ के आविष्कार का समय १५६४ ओर क्र.स्पटन 
के अविष्कार का ३७७६ बतलाते हैं 


१७० इड्डल्तेंड का आर्थिक इतिहास 
कई झ्ाविषककर्ताओं के विपरीत, आर्कराइट चतुर व्यवसायी था और उसने 
पू जीपतियों में अपने आविप्कार के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न कर दी। 
यह मशीन हाथ से नहीं चलाई जा सकती थी, और क्योकि यह जल-शक्ति 
से चलाई जाती थी, यह “वाटर फ्रम'” (५७४४८८:7७7००) कहलाई । यह घरो 
में काम नहीं ली जा सकती थी; यह घरो में रखने के लिए बहुत बड़ी थी और 
घर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत महँगी थी, ओर इसके लिए 
विज्ञेष मकान बनाने पडते थे जिससे इसके प्रयोग से कारखाना प्रणाली का 
प्रारम्भ माना जाता है। वाटर-फ्रे म' से तेयार किया हुआ सूत 'जेनी' के सूत 
से भिन्‍न था । यह मजबूत और मोटा और ताना बनाने के लिए उपयुक्त होता 
था | १३७१ में झाकंराइट ने जदेदीह स्टू ट (॥९०८०ा०॥ ७07०६८८) की गाम- 
लात में डरबीशायर में, क्रोमफोर्ड के पास मोजे बनाने के लिए सूत तैयार करने 
के लिए एक कारखाना स्थापित किया, जिसके सूत से स्टू ट (50८४) मोजे 
बनाता था । १७७६ तक क्रोम्पटन ((70०77607) ने अपनी 'म्यूल' (४०४) 
नामक मशीन का आविष्कार किया, जिसमें 'जेनी' और “वाटर-फ्रेम' के 
सिद्धान्तों को मिलाकर महीन* और मज़बूत सूत तैयार किया जाने लगा। ग्रव 
इज्ुलेण्ड में मनमल बुनना सभव हो गया* (अरब तक यह भारत से आयात की 
जाती थी )। कुछ ही समय में ऐसे 'म्यूल' बनाए गए जिन पर सेकडो तकले 
चलते थे । कई वर्षों तक “जेनी” का प्रयोग जारी रहा, क्योकि कुटीर उद्योग 
का भ्रन्त धीरे-धीरे हुआ, और कारखाने के सूत का ताना बनाना और हाथ से 
काते हुए सूत का बाना बनाना साधारण बात थी । 
प्रारम्भ में 'म्यूल' हाथ से चलाए जाते थे और 'जेनियो' की तरह घरो में 
स्थापित किए जा सकते थे। किन्तु काम बराबर कराने की आवश्यकता से 
९, प्रति पाँड में लब्छियों के आधार पर सूत का श्रे णीकरण किया 
मोंकि लच्छी की लम्बाई एक साप की होती थी इसलिए एक पॉंड 
में जितनी अधिक ल्लच्छियाँ आती थीं उतना ही सूत महीन होता था। कताई के 
तरीकों से सहीन से सहीन सूत ३०-४० नम्बर का होता था। “म्यूल” से 






तम्थर का सूत तुरन्त काता जाने खगा और कालान्तर में ३५४० नम्बर तक का 
सल कासा जाने छगा । 





बम्त्र-इद्यागों में ऋान्ति १७९ 


नियोक्ताओं ने अनुभव किया कि “जेती' मशीनों (०77०७) और “म्यूल' 
मजीनों (४४०७) को कर्मशालाओं' में लगाना अच्छा होगा । शताब्दी के 
ग्रन्त से पूर्व ये साधारणतः जल-शक्ति से चलाए जाते थे; कही-कही वाघ्प- 
दक्ति का प्रयोग किया जाता था, परन्तु शक्ति के स्रोत के रूप में जल के 
स्थान पर वाष्प का उपयोग घीरे-घीरे हुआ । और उननीसवीं शताब्दी के 
मध्य से पूर्व कपड़ों के कारखानों में वाष्प का प्रयोग सामान्य नही था। आरम्भ 
में कातने की मशीनों पर चलाने वालों को बहुत ध्यान देना पड़ता था, किन्तु 
१८२४ में रिचार्ड रॉबटस ने एक स्वचालित 'म्यूल' का गआआाविष्कार क्रिया 
झ्रौर १८३० में इसमें सुधार किया गया । 

इस नई कातने की मशीनरी के विस्तृत प्रयोग से कताई ओर इसके साथ 
की क्रिया, बुनाई, में अनुपात बदल गया; भ्रब प्रछुर मात्रा में सूत मिलने 
लगा; * बुनकरों की बहुत माँग थी और उनकी मजदूरी बढ़ गई | पेशेवर ब्रुन- 
कर, जो अभ्रब तक रोजगार की अनिश्चितता से दुखी और अस्थिर जीवन 
निर्वाह करते थे, सम्पन्न हो गए, जबकि कुछ समय के लिए बुनाई का कार्य 
करने वाले, लोग जो खेती के साथ-साथ बुनाई का काम भी करते थे, श्रव 
खेती-बारी छोड़कर अपना सारा समय कपड़े बुनने में लगाना लाभप्रद सममभने 
लगे। अच्छे बरुनकारों के अभाव और इन लोगों द्वारा मांगी जाने वाली ऊच्नी 
मजदूरी ने वस्त्र-उद्योग की इस शाखा में भी मशीनों के प्रयोग को प्रोत्माहन 
दिया । 


१७७३ में जाँन के (]007 ०9) ने 'फ्लाइग शटल' ([॥8 इईए८६ ९) 
का आविष्कार कर लिया था। ब्ुनकर ढ़रकी को एक हाथ से दूसरे में देने की 
बजाय इसका प्रयोग डोरियाँ खींच कर करते थे । इस तरकीब से चौड़ा कपड़ा 
एक झ्रादमी द्वारा बुना जा सकता था और पहले की तरह एक के साथ दो 
के खड़े रहने की ग्रावश्यकना नहीं होती थी । परन्तु फ्लाइड् शटल' के झावि 


४, एक कसंशाला ओर कारखाने में यह अन्तर हैं कि कर्मशाला में हाथ के 
: औजार काम आते हें जबकि कारखाने में मशीने शक्ति से चलाई जाती हैं। 

२. यह भय था कि अज्िरिक्त सत के निर्यात से महाद्वीप पर बुनाई उद्योग 
की स्थापना में सहायता मिल्लेगी | 








१७२ इड्न्‍रलेंड का आर्थिक इतिहास 


कार के समय सूत का अभाव था और कातने की मशीनों के आविष्कार होने 
तक इनका कोई महत्त्व नहीं था। १७८५ में एडमनन्‍्ड कार्टराइट (सिवफ्रपात॑ 
((०7:७7787: ने शक्ति से चालित करघा बनाया परन्तु यह बेढंगा और 
निकम्मा था । इसमें सुधार किए गए और सुधरे हुए शक्ति से चालित करे में 
जो १८१४ के पदइचात्‌ विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाने! लगा, रैंडक्लिफ 
(/२०१८४४४) और होरोक्स (770770८६5४) सहित अनेक आविष्कर्त्ताओं और 
यंत्रनिर्माताशों के विचारों को स्थान दिया गया । तो भी हाथ से बुनने का कार्य 
कई वर्षों तक चलता रहा । जब शक्ति से बुनाई होने लगी तो ब्रुनकरों की 
मजदूरी घट गई । १८६५ के पश्चात्‌ अनेक सेना से निकाले गये सैनिकों द्वारा 
यह व्यवसाय अपना लैने से उनकी संख्या बढ़ गई। मजदूरी घटती गई और 
हाथ करघों पर काम करने वाले बुनकरों को इतनी कम' मजदूरी दी जाने लगी 
कि नियोक्‍ताओं के लिए मशीनें लगाना लाभप्रद नहीं रहा । हाथ करधे की 
बुनाई का घर प्र या कर्मंशाला में इस शताब्दी के मध्य तक अन्त वहीं हुआ । 


कुछ कारणों से सूती वस्त्र बनाने के लिए देश के- किसी अन्य भाग को 
अपेक्षा लंकाशायर भ्रधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ ! यदि कताई शुष्क जलवायु में की 
जाय तो रूई का धागा हूट जाता है; लंकाशायर में भारी वर्षा होती है और 
यहाँ का जलवायु नम होता है। पेनाइन (?९४7०॥०) और रोसनडेल (९०088९7- 
१०८) की घाटियों के नालों से आरम्भ में मशीनों के लिए जल-शक्ति मिल 
गई और भाष के इजन के आने के पश्चात्‌ इसको चलाने के लिए इस जिले का 
कोयला उपलब्ध था । लंकाशायर के जिले के लिए कच्ची रूई का आय्रात-करने 
और घती वस्त्र का निर्यात करने के लिए लीवरपूल ([ए८:०0०) ब वस्त्र का निर्यात करने के लिए लीवरपल (7.ए८7ए००) का 
आदर्श बन्दर॒गाह है। देश के अन्य भागों में इन अनुकूल परिस्थितियों में से एक 
या अन्य पाई जाती है; क्लाइड की घाटी के अतिरिक्त, तीनों बातें एक साथ 
कहीं नहीं पाई जातीं, और वहां वस्त्र-निर्माण की अपेक्षा जहाज बनाने के लिए 
प्राकृतिक लाभ अधिक हैं, इसलिए क्लाइड क्षत्र ने लंकाशायर से वस्त्र निर्माण 
में प्रतियोगिता नहीं की है और जहाजों के बनाने में ध्यान केन्द्रित रखा है। 
इसलिए सूती वस्त्र के निर्माण के लिए लंकाशायर आदर्श सिद्ध हुआ है। यह 
ख़द्योग सुसंगठित है और इसकी मंडियां और व्यापार के मांग सुस्यापित हैं । 


वस्त्र-उद्योगों में क्रान्ति १७३ 


यहाँ के श्रुमिकों ने अभूतपूर्व दक्षता प्राप्त. कर ली.है और इस जिले में कई 
महायक उद्योग स्थापित हो गए है । 3 

कपड़े बताने की मशीनों का ऊनी कपड़े बनाने में प्रयोग एक दम दारू नहीं 
हुआ । सूती उद्योग की स्थापना श्रठारहवी शताब्दी में हुई थी। इसमें कोई 
निहित स्वार्थ नही थे। ऊनी वस्त्र बनाने का कार्य सैकड़ों वर्षों से चला आरा रहा 
था, इसके तरीके सुस्थापित थे और उनमें परिवर्तत के स्वागत की संभावना 
नहीं थी | रूई की तरह परिवर्तत का वही कारण भी नहीं था। कच्ची ऊन 
की पूत्ति सीमित थी और इसको काम में लाने के लिए यथेष्ठ श्रमिक उपलब्ध 
थे । रूई ऊन की श्रपेक्षा सस्ती थी, और, यद्यपि हजारों मील दूर के क्षत्रों से 
कच्चे माल की पृत्ति की जाती थी तथापि पर्क्त लगभग असीमित थी। 

कार्टराइट ((०४८छ7४॥४) द्वारा १७६० में ऊन सँवारने की मशीन के 
आविष्कार तक यह कार्य हाथ से किया जांता था । अ्रठारहवीं शताब्दी के अन्त 
के दिनों में ऊन कातने के लिए हाथ से चलाई जाने वाली जेती का प्रयोग 
किया जाने लगा। इछज्डलेड के उत्तर में उन्‍नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 
वारस्टेड' (लम्बे रेलों वॉली ऊन) के कातने के लिए मशीनों का प्रयोग होता 
था । छोटे रेशों वाली ऊन के लिए उनका प्रयोग अधिक मन्द गति से हुआ । 
रूई कातने की तरह ऊन कातने के लिए भी नियोक्तओं के [लिए जेती' मशीनों 
पर काम करने के लिए कातनेवालों को एक कर्मशाला में इकट्ठा करना असा- 
धारण बात नहीं थी; इन यन्त्रों की चलाने के लिए जल या वाष्प-शक्ति कें 
प्रयोग में थोड़ा समय और लगा। ऊन कातने के लिए 'म्यूलः मशीनों का 

योग और भी बाद में हुआ । १८२४ के पश्चात्‌ कुछ अंशों तक वारस्टेड की 

बुनाई के लिए शक्ति से चालित करघों का प्रयोग होने लगा, किन्तु हाथ-करघे 
से ऊती कपड़े की बुनाई का कार्य इस शताब्दी के आधी से अधिक निकल जाने 
तक बन्द नहीं हुग्ना । ' 

१८०४ के पद्चात्‌ न्यू साउथ वेल्स (८७ 50प7८ ५४५००]९७) में बिना 
अधिकार बस जाने वाले लोगों द्वारा बड़े भेड़-क्ष त्रों. .की स्थापना से ऊन की 





| 
| 


१, विशेष प्रकार का कपड़ा बुनने के लिए अब भी हाथ-करवे का ग्रगोग 
किया जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध सें इसका महत्त्व बहुत कस है। 


१७४ इज्जलेंड का आर्थिक इतिहास 


उत्पत्ति बहुत बढ़ गई।* १८१७ के पदढचात्‌ न्यूजीलेड (0९८एछ 2००/800) 
में भी बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाने लगी और १८५३० तक एनन्‍्टीपोडस 
(30४9००2०७) से काफी ऊन का आयात होने लगा । इद्धलेड का परम्परागत 
वस्त्र-उद्योग, ऊन, अरठारहवीं शताब्दी में नव-श्रागन्‍्तुक, रूई, द्वारा अपने स्थान 
से अलग हटा दिया था; १८३० के पश्चात्‌ प्रति वर्ष इसका महत्त्व बढ़ने लगा, 
यद्यपि यह रूई को इजड्लेड के प्रम्मुख वस्त्र-उद्योग के रूप में अपने गौरवमय 
स्थान से हटाने में कभी सफल नहीं हुआ । (वर्तमान समय में ग्रेट ब्रिटेन का 
ऊनी बस्त्र-उद्योग पूर्णतः: गआ्रास्ट्रेलिया की ऊन पर निर्भर नहीं है। ग्रेट . 
ब्रिटेन में आस्ट्रे लिया और न्यूजीलेड के साथ ही साथ दक्षिण अ्रफीका और 
दक्षिण अमरीका से: ऊन आती है, और कुछ बढ़िया ऊन स्पेन से भी श्रायात 
की जाती है। ग्रास्ट लिया के ऊन-उद्योग के तरीके दिनाप्त है। बड़े भेड-क्षेत्रों 
में ऊन कतरने और इसके बाद की क्रियाश्रों के लिए विद्य त-चालित यंत्रों का 

प्रयोग किया जाता है । ऊन की पूरी तरह सफाई की जाती है और तन्‍्तुओों की 
लम्बाई और बारीकी के आधार पर श्रेरियाँ बनाई जाती हैं, और इसका 

ज़ुलेड की ऊन से अधिक मूल्य मिलता है, क्योंकि इन्ज्र्लेंड का गडरिया इतने 
छोटे पैमाने पर काम करता है कि अपने आस्ट लिया के प्रतियोगी के तरीकों 
की नकल नही। कर सकता । आजकल अधिकांश आस्ट लिया की उत्पत्ति संयुक्त- 
राष्ट अ्रमरीका को भेजी जाती है । 


सन उद्योग इज्ूलेड में में कभी इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था जितना ऊनी झौ इतना महत्त्वपूर्ण नही था जितना ऊनी और 
रूई उद्योग । सन अमर थी जाता थी कि जे पक झ कर पा की किसान स्त्रियों द्वारा हाथ से काता जाता थो 
और उतको इतनी कम मजदूरी दी जाती थी कि इस का के लिए मशौनें 
लगाना लाभदायक नही हो सकता था। १८४० तक सन का मशीनों से कातना 
साधारण हो गया; १८६० से पूर्व तक मशीनों से बुनाई साधारण नही हुई । 


ब्रिटिश ह्वीपसमूह में सन उद्योग के मुख्य केन्द्र बेलफास्ट (8०[(४5८) और 
डडी ([2०72८) हैं । 


3. जॉन सेकआथेर (]007 )/७८४८४८०प7८) को १८०५ में भेड़-पालन के 
हा ४,००० एकड़ भूमि, तीस सजायाफ्ता गडरियों की सेवाओं सहित, प्राप्द 
हु || 
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रेशम-उद्योग का उल्लेख किया जा ज्रुका है, जो शताब्दियों से इज्धलेड में 
विद्यमान था, ग्रौरें जो सत्रहवी शताब्दी के अन्त के दिनों में बहुत महत्त्वपूर् 
हो गया था, जब ह्यू ग्नो शरणार्थी बड़ी संख्या में इस देश में बस गये थे । 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, श्रठारहवी शताब्दी में यह इतना प्रभाव- 
शाली था कि ऊनी उद्योग के साथ मिलकर, सूती बस्त्रों के व्यापार के विरुद्ध 
अधिनियम पारित करा सका । अ्रठारहवी और उननीसवी शताब्दी में रेज्मी 
वस्त्र बनाने के लिए मशीनें बताई गई, और निषेधाज्ञाओं और भारी करों 
-द्वारा इस उद्योग को संरक्षण दिया गया, किन्तु ये चोसे से किए जाने वाले 
व्यापार के कारण पूर्णतः प्रभावोत्पादक नही हुआ । हस्कीसन ([मिप्रशतं55०) 
द्वारा कर घटा दिए जाने पर भी रेशमी वस्त्र-उद्योग सफलतापूर्वक चलता 
रहा, परंतु १८६० में कर उठा लिग्नरे जाने पर फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारण 
इसकी अवनति हुई । 


'शर्बक, 


रूई, ऊन या सन का कपड़ा बुन लिये जाने के पद्चात्‌, बिक्री से पूर्व 
अन्य क्रियाएं करनी पड़ती थी। बिना घुले हुए कपड़े की सफाई त्फ़्हा 


रंगाई (45278), छपाई (एत707०8) झौर चमकाई (धरभरंड0778) व (४78), छपाई (97770708) और चमकाई (9757778) करनी 
पड़ती थी । जब सूती वस्त्र हाथ से काता-बुना जाता था तो सफाई के लिए 


इसकी कुछ महीनों के लिए धूप और हवा में सुखा दिया जाता था; यह स्पष्ट 
है कि बड़े पैमाने पर बनाए हुए सूती माल के साथ ऐसा करना असंभव है। 
प्रत्येक कारखाने के लिए कपड़े सुखाने के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि की आाव- 
इयकता हो सकती थी। सौभाग्य से उद्योग की उन्नति के लिए क्लोरीन से 
सफाई की क्रिया का आविष्कार हुआ; इस प्रकार कुछ ही दिनों में सूती' वस्त्रों 
की सफाई संभव हो गई । नए रंगों का श्यविष्कार औद्योगिक क्राति के समय 
से अब तक बराबर चला आया है। बे जी कक 
कप बाय के बलय की पतन पर मपक सटे दबा जा ॥ छपाई की क्रिया के आविष्कार से सती वस्त्रों को छपाई - 
कारी परिवर्तन हुआ । धातु के बेलन की सतह पर नमूना जाता 


था और इस पर कपड़ा दौड़ाया जाता था; इस प्रकार बार-बार नमूना कपड़े 
पर आ जाता था और कपड़ा पूरी तरह से भर जाता था। 








१७६ इद्धलेंड का आथिक इतिहास 


वस्त्र उद्योग सम्बन्धी आकडो से उल्नीसवी शताब्दी के प्रथम साठ वर्षो में 
उनकी निरल्तर प्रगति प्रकट होती है। इस अध्याय मे वस्त्र उद्योग मे लगाए 
गए यत्र-मम्बन्धी अ्रीविष्कारों का वर्णन करना असभव है, परन्तु “रग- 
स्पीनिंग फ्रेम (7778-59707778-79772) जिसका ग्राविप्कार लगभग १८३० 
में हुआ (यद्यपि इसका पूरी तरह से उपयोग १८६० के पद्चात्‌ होने लगा), 
हीलमैन (77०7[77977) की रूई संवारने की सशीन (१८४७), और होल्डन 
(०4७४) की (१८४८) और नारथोप का करघा जिसका इसी शताब्दी मे 
आगे चल कर शआ्राविष्कार हुआ-- उल्लेखनीय है । वस्त्र-उद्योग की प्रत्येक क्रिया 
में मणीतों का प्रयोग किया जाता है और उद्योगो में बहुत विशिष्टीकरणा है। 
कताई झोर ब्रुनाई अलग-अलग कारखानो में की जाती है और कुछ कातने 
वाले कारखाने केवल कुछ श्रेशियों का सूृत ही तैयार करते हैं। याकंशायर 
(४०:६६४॥:०) मे बहुत कुछ स्थानीय विशिष्ट्रीकरण है । ब्रंडफो्ड (9720070) 
लम्बे रेशोवाली ऊन वारस्टेड कातने का केन्द्र है, जिसका अधिकाश भाग 
लीसेस्टर ([.27225:27) के मोजे-बनियान बनाने के उद्योग में काम में आने को 
भेजा जाता है | साधारण ऊन की कताई-बुनाई हडसेफील्ड (फरप१0९7४7००) 
में होती है। शोडी' (50079) ड्यूजबरी ([7०७$४०प५८४ ) मे बनाया जाता 
है और ट्वीड' (८ए०८०५), कोलने की घाटी (८०४० ५०७४४) में बनाई 
जाती है। सूती और ऊनी दोनो प्रकार के वस्त्रो मे सफाई और रगाई का कार्ये 
ग्लग उद्योगों में होता है । 


न व के ग्रह-युद्ध के दिनो में सूती वस्त्र-उद्योग को भारी घकक्‍का तगा। 
सघीय नौ-सेना द्वारा दक्षिणी बन्दरेगों काबन्की (00८902८ ) से लका- 
शायर को कच्चा माल प्राना बन्द हो गया। दूसरे स्थानों से सामग्री मेंगव दूसरे स्थानों से सामग्री मैगवाकर 
उद्योग को चालू रखने के प्रयत्न किए गए, परन्तु इनकी ययथेष्ठ पूत्ति नहीं हुई । 
मिले बन्द कर दी गई , मालिक वित्तीय कठिनाइयों में फेस गए ओर बेकार 
श्रमिकों को बहुत कछ् उठाना फ्डो। जिन प्रइतो को हल करने के लिए 

/ अमरीकी युद्ध लडा जा रहा था उनके महत्त्व और विशालता को समभते हुए 
साहस और स्थिरता से और बिना किसी प्रकार की भ्रशान्ति के इन कठिनाइयों 
को सहन करने का श्रेय उन्ही को है। पूर्व स्थिति पर पहुँचने की क्रिया मन्द 
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थी । कई दक्ष श्रमिक दूसरे व्यवसायों में चले गए और कुछ देश छोड़ गए 
बाद में जब रूई की पूर्ति बढ़ गई और नए श्रमिक आए तो वे पुराने श्रमिकों 
के समान सुदक्ष नहीं थे। अन्य व॒स्त्र-उद्योगों की उन्नति हुई परन्त बंकाव्मम्यः 
को कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, भ्रल्स्टर ((7४८८४) के सन उद्योग और 
पश्चिम राइडिंग (४४८४६ 4708) के ऊनी वस्त्र-उद्योग ने बहुत उन्नति की । 


रूई के अकाल के परिणामस्वरूप उद्योग द्वारा पृत्ति के' अकेले स्रोत पर 
निर्भर करने की अवांछनीयता की ओर ध्यान गया । अमरीकी ग्रह-युद्ध से 
कुछ वर्ष पूर्व लंकाशायर के निर्माताश्रों ने भारत में, नेटाल में और आस्ट्रेलिया 
में बड़ी मात्रा में कपास की खेती को प्रोत्साहन देने की संन्नावना पर विचार 
किया था, परन्तु परिवहन को कठिनाइयों के कारण कुछ भी नहीं किया गया 
था । भारतीय औपनिवेशिक रेलों के बनने से यह कठिनाई कुछ कम हुई और 
इस शताब्दी के उत्तराद्ध में भारत और मिश्र से काफी मात्रा में रूई आई। मिश्र 
की लम्बे रेशों वाली रूई अमरीकी रूई के समान उत्तम मानी जाती थी और 
लंकाशायर के उद्योग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी । 


बीसवीं शताब्दी में पृत्ति के अ्रभाव के भय से १६२० में आंग्ल रूई- 


उत्पादन संघ (30057 (-०६:०॥-870ए७778 876057 (:0६007-8707977]8 235502८90707) की स्थापना 


हुई । इस संस्था ने ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न उष्णुकटिबन्ध के प्रान्तों में रूई 
के उत्पादन को प्रोत्साहन देने में बड़ी राशि व्यय की है। भारत में एक प्रकार 
की सुधरी हुई रूई की उत्पत्ति कीं गई है। पदिचमी द्वीपसमृह के उत्पादन में _ 
वृद्धि हुई है और नाईजीरिया (27827), जगन्‍्डा (78900) तथा सुडान 
(50027) में सम्पन्न रूई उत्पादन उद्योग की स्थापना हो गई है । 


: - हाल के वर्षों में लकड़ी के ग्रुद्दे, रू, कागज और अन्य वस्तुओं का बना _ 


हुआ कि वा जो या ता ताजा रेशम बड़ी मात्रा में उ । यह वस्त्र दीखने में 
आकर्षक टेकाऊ है और इसका मूल्य साधारण है | पोशाक और _ 
न सम्बन्धी ग्ननेक का [ स्थान ले रहा है । 


इसके आ जाने से अन्य बस्त्रों की माँग पर प्रभाव पड़ा, और यह 
भविष्यवाणी करना असंभव है कि यह"उनको किन अंशों तक उठा देगा । 






सोलहवाँ अध्याय 
कोयला 

आ्रौद्योगिक क्रान्ति के अन्तर्गत जो एक मूलभूत परिवर्तेन हुआ वह हाथ के 
काम के स्थान पर मशीन द्वारा उत्पादन था। मशीन शक्ति से चलाई जाती 
थीं, और आरम्भ में यह बहते हुए पानी से चलती थी; कालान्तर में शक्ति 
के स्रोत के रूप में वाष्प की उत्तमता ज्ञात हुई और इसके _प्रयोग से इंजनों 
और मशीनों के निर्माण के लिए लोहे की माँग हुई.और.-इवको चलाने के लिए 
कोयले की आवश्यकता हुई ।* ग्रेट ब्रिटेन में कोयले और लोहे की प्रहुरता 
थी; यदि ऐसा नहीं होता तो उसको श्रौद्योगिक प्रधानता नही मिल सकती थी । 

कुछ अंशों तक शताब्दियों से कोयले का घरेलू कार्यो के लिए प्रयोग होता 
था; यदि इसके परिवहन की कठिनाई बहुत अधिक नही होती तो इसका 
अधिक विस्तृत प्रयोभ हो सकता था। अठारहवी शताब्दी में अन्य प्रकार की 
ईंधन के बढ़ते हुए अभाव से इसकी बड़ी माँग हो गई, और कालान्तर में 
विभिन्‍न दिशाओं में इसकी उपयोगिता स्वीकार की गई। नगरों की उन्नति 
के साथ, घरेलू कार्यो के लिए भ्रौर, वाष्प इ जन के आविष्क्यर-के--परचात, 
इसको चलाने के लिए, कोयले की बड़ी माँग हुई। उनन्‍नीसवीं शताब्दी में रेलें 


और पक यह करते लोहे को गन के लिए कक सह माना जय से चलने वाले कोयले के बिना कार्य नहीं कर सकते थे । बहुत 
दिनों तक यह कच्चे लोहे को गलाने के सम था, 
क्योंकि कोयले की गन्धक लोहे से मिलकर उसको क्रकूरा बना देती थी, 


१. रोस के समय में भी कोयला खानों से खोदा या निकाला जाता था। 
संभवतः सेक्‍्सन और ऩोस॑न समय में बहुत कम खानें खोदी गई", परन्तु तेरहवीं 
शताब्दी में टीने ([578) के क्षेत्र में उद्योग की उन्नति हुईं, और समुद्र का 
कोयला जहाजों से इज्जलेण्ड भेजा जाता था जहाँ पर यह मुख्यतः घरेलू कार्यों के 
लिए काम आता था। चोद्हवीं शताब्दी तक नोद॑म्बरलैण्ड, डरहम, यॉकशायर, 
लंकाशायर, स्टेफोडेशायर और दक्षिण वेल्स में कोयले का प्रयोग होने लगा थां। 
कालान्तर में कोयले का महाद्वीप को निर्यात होने लगा | 
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किन्तु, जैसा कि आगामी अध्याय में वरशित है, जब डारबी (709795) ने कोयले 
गे गालने की भट्टियों में काम में लेने से पूर्व कोक (१०६९०) के रूप में बदल 
दिया तो समस्या हल हो गई । द 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य से कोयले की राल ((/09097) : ) में जो 'कोक 
बनाने. की किया की एक उपोत्पत्ति है, पाये जाने वाले पदार्थों को भ्रलग करने 


हैनरी ००+०+४९५०%- 


प्रकिन्स (५७॥॥००७ ि७०7४ ?८४टां05) ने कोयले की राल से विनीलीं रंग 
तैयार करने का तरीका निकाला, और इस प्रकार वस्त्र-उद्योग के विकास से 
सम्बन्धित एक बड़े महत्त्वपूर्ण उद्योग की स्थापना की। आज़कल कोयले से 
अनेक रंग, औषधियाँ, सार, सगंधित पदार्थ, विलायक प । 
पदार्थ (खाद) आदि निकाले जाते हैं और छत डालने, संडक बनाने, और 
भाचित्र कला ([07060879/]9) में काम में आने. वाले पदार्थों के .लिए;-भी 
वर्तमान उद्योग कोयले के ऋणी हैं। 7 


कोयले की खानें-खोदने"का उद्योग एक प्रथम श्रेशी का: उद्योग बन! सका 

इसके पूर्व कई कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की गई । खान खोदना कुआँ खोदने 
के समान है। चारों ओर की . भूमि में से पानी खान में भर-आता है और 
जब तक बराबर पानी बाहर नहीं निकाला जाये कोयले की खान में काम नहीं 
किया जा सकता । अठारहवीं शताब्दी से पूर्व पानी हाथ से निकाला जाता 
था। अंठारहवीं शताब्दी. के आरम्भ में न्यूकोमेन ()४०ए७५८०7027) ने एके भाप 
"जन का आविस्नम निकालने के काम में आता था; इस 

शताब्दी के अंत के दिनों में जेम्स वाट (॥87725 0४०६८ द्वारा आविष्कृत 
सुधरे हुए इ जन ने. इसको हटा दिया । वाष्पं-चालित इ जनों से पानी निकलने 
से गहरी खानें खोदना सम्भव हो गया । क्‍ 
जैसा कि सुविदित है, कोयला परतों (5८४709) में पाया जाता है और 
खोदने वाले का काम पूरी परत को निकालना होता है। इससे परतः केः ऊपर: 
की छत के गिरने का भय रहता है जक तक कि इसको ठहराने की व्यवस्था 
नहीं (को. ज़ाती अठारहवीं शताब्दी में “स्तम्भ-पऔर-पोल प्रणाली” 
(0॥!]87-270-5६9॥| 395:277) अपनाई गई जिसके अंनुसार परत में प्रवेश ' 
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करते समय कही-कही कोयले के स्तम्भ छोड़ दिये जाते थे। जब पूरी परत 
खोद ली जाती थी. और छोडने का समय आता था, ये स्तम्भ भी हटा दिये 
जाते थे। स्तम्भ-और-पोल प्रणाली अब भी प्रयुक्त की जाती है, परन्तु कई 
स्थानों पर इसकी बजाय लम्बी-दीवार प्रणाली (7..008- ४५४ ४।| 5४88९॥0) 
का भी रिवाज है। इस प्रणाली में पूरी परत पर एक साथ काम किया जाता 
है, परन्तु इसमें भी छत को गिरने से बचाने के लिए समान रूप से सावधानी 
रखना आवश्यक है। १८१० के पश्चात्‌ काम के स्थान पर छत को सहारा 
देने के लिए मजबूत लकडी के स्तम्भ लगाने का रिवाज हो गया । 


१६३७ में हवा निकालने के पंखों (07॥809£ 797) के आविष्कार से 
पुर्व 2 02500:32 277 सकी क 0 इक में हवा के आने-जाने का प्रबन्ध करने की समस्या बड़ी कठिन थी ।* 
आजकल प्रत्येक खान में दो प्रवेश-मार्ग (०४7८४) * होते है और सब दहलान 
दोनों सार्गो से सम्बन्धित होते है। एक मार्ग से पंखों द्वारा हुवा ऊपर की ओर 


१, कोयले की परतों में से निकलने वाली वातियों (89528) में प्रोदीन्य 
(702८97८) भी होती है जिसकों साधारणतः कच्छु-बाति या “साश गैस” ((न,) 
कहते हैं; यह दाह्यम-निवाति (97०-१४707) या आग पकड़ने वाली होती है; इसमें 
पॉच या छुः प्रतिशत वायु मिलकर उत्स्फोदी सिश्रण बन जाता है। जब कोई 
विस्फोट होता हे तो प्रांगार ट्विजारेय या “या कारबन डाइऑक्साइड” ((०,) 
बन जाती हैः इससे दम घुटने लगता है ओर इसको पश्च-निवाति (४६६८- 
04777) कहते हैं। काल-निवाति (८)१०/६८-०७॥79) में ग्रां गार द्विजारेय हो सकती 
है या प्रांगार-एकजारेय-कारबन सोनो ऑक्साइड ((:0),, जो विषेली होती है। 
प्रांगार-एक जारेय की उपस्थिति इन्द्रिय-ज्ञान से ज्ञात नहीं की जा सकती; इसके 
परिणास भयानक, ओर बहुधा घातक होते हैं। बहुधा अंगार-धूंलि (८०4 
१7७) और वायु के मिश्रण से विस्फोट हो जाते हैं। इस कारण से होने वाले 
विस्फोट का भय एक बारीक चाूर्ण के रूप में चूर्णाज प्रांगरीय--केलशियम 
कारबोनेट ((:४ (०9) के छिड़कने में न्यूनतम हो जाता है, जो निरोधक का 
काम करता है। 

२. १5८६२ के पश्चात्‌ प्रत्येक खान में दो मार्गों का होना अनिवार्य कर 


दिया गया। १८८७ सें यह कानून और मजबूत और विस्तृत कर दिया गया। कई 
खानों में दो से अधिक मार्ग होते हैं। ह | 
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भेजी जाती है, फलस्वरूप दूसरे मार्ग से हवा नीचे को जाती है श्रौर.दहलानों 
को पार करती हुई निकलती है। वायु के आने-जाने की समस्या से जुड़ी हुई 
प्रकाश की समस्या है, क्‍योंकि कोयले से निकलने वाली दाषह्यम-निवाति (९- 
१99) उत्स्फोटी होती है और खानों में नंगी बत्तियों का प्रयोग भयानक 
होता है। फिर भी लौ को पूर्णात: ढका नहीं जा सकता, क्योंकि इसकों जलती 
रखने के लिए जारक (205798००) की पूर्ति आवश्यक होती है । १८१४ में सर 
हम्फरी डेवी (७7 पा ए7४ 28ए४» द्वारा उनके नाम से विख्यात लैम्प 
के आविष्कार से यह कठिनाई भी दूर हो गई। इस लम्प के बनाने में तारों 
की जाली के प्रयोग से वायु लो तक पहुँच सकती है, और क्‍योंकि लौ ठंडी 
जाली से बाहर को नहीं जाती इसलिए बाहर की गेसे (89828) आग नहीं 
पकड़ सकतीं । अ्रभी हाल के वर्षों में अधिक महत्त्वपूर्ण दहलानों को प्रकाशित 
करने के लिए बिजली की रोशनी का प्रयोग किया जाने लगा है-। खान के 
जिन स्थानों में तार नहीं खींचे गए है वहाँ ऐसे बिजली के लेम्प काम में लिये 
जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जा सकते हैं, परन्तु एक या 
दो लौ वाले लेम्प भी रखे जाते हैं जिससे कि जाली के भीतर जलने वाली गैस 
(895) की “टोपी से दाह्य-निवाति की उपस्थिति ज्ञात हो सके । 


कोयले को सतह पर लाने की भी एक और कठिनाई थी जो उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के लगभग मध्य तक दूर नहीं हुईै। कभी-कभी इस कार्य के “लिए 
भाष से चलने वाले इ जनों का प्रयोग किया जाता था,* परन्तु इस काये में 
प्रयुक्त पटुवे के बने हुए रस्से (८०००।८७) ख्चीले और अ्रधिक टिकाऊ नहीं थे । 
कई खानों के बाजुओं में सीढ़ियाँ बाँध दी जाती थीं और स्त्रियों और बच्चों 
द्वारा उनके कनन्‍्धों पर लटकी हुई टोकरियों में कोयला बाहर लाया जाता था । 
श८३९ में तारों के बने हुए रस्सों के आविष्कार से कोयला निकाल के इस 
प्राचीन ढंग के बिना काम करना संभव हो गया और १८४२ में खानों में 
स्त्रियों और बच्चों को काम प्र लगाना कानून द्वारा निषिद्ध कर दिया गया को काम पर लगाना कानृन द्वारा निषिद्ध कर दिया गया । 


3. कहा जाता है कि खान में से कोयला निकालने के लिए १७८४ में बनाये 
गये एक बोल्टन ओर वाट के इंजन का अस्सी वर्षों तक प्रयोग होता रह! । 


श्द्धरे इड्रलेंड का आर्धिक इतिहास 


एक ओर कठिनाई जो खान खोदने में उत्पन्न होती है वह गहराई में ज़ात्े 
पर तापक्रम में वृद्धि क्री है। यह वृद्धि समान रूप से नही होती है, इसका औसंत 
प्रति बीस गज गहराई प्र एक अंश फैरनहाइट होता है। यह कारण गहराई 
की एक सीमा उपस्थित करता है जिससे नीचे खान खोदना अव्यावहारिक होता 
है । फिर भी खान में पहुँचाई जाने वाली हवा को कृत्रिम साधनों से ठंडी करके 
तापक्रम घटाया जा सकता है । 

पहले के समय में परिवहन की कठिनाई से होने वाले व्यय के कारण 
कोयले की माँग सीमित थी । जब कही सम्भव होता यह समुद्र के मार्ग से 
भेजा जाता था; न्यूकासल से लंदन को कोयला भेजने में बहुत कम कठिनाई 
होती थी । किन्तु जो नगर समुद्र-तट या नौ-तार्य॑ नदियों से दूर थे उनको 
कोयला मँगवान में कठिनाई होती थी। कोयला बहुधा खच्चरों या घोडों पर 
भावों में ले जाया जाता था, इस तरीके से परिवहन-व्यय बहुत बढ़ जाता 
था। नहर-प्रणाली के निर्माण में और आगे चल कर रेलों का जाल बिछ जाने 
सै, देश के सब भागों को, बिना भारी खर्च के, कोयला भेजना सम्भव हो गया। 
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खानें खोदी जाने लगी) शोर यह विचार नही किया जाना चाहिये कि 
कोयला खोदने में गहराई की सीमा पायी जा चुकी है। बाजुओं को खोदने 
की प्रथा बढ़ गई है और दो-दो मील लम्बी सुरज्भे पाई जाती हैं। कोयला 
काटने की मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है और मानव-श्रम की्‌ 
आवश्यक मात्रा को घटाने के लिए विभिन्‍न यंत्रों का प्रयोग किय्रा. जा रहा है। 
अठारहवी शताब्दी में और उन्‍नीसवी शताब्दी के आरम्भ में शासन, 
जनता या खान के स्वामियों द्वारा खानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा 
पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। पुरुष, स्त्रियाँ श्नौर बच्चे प्रति दित तेरह 
और चौदह घंटों तक भूमि के नीचे काम करते थे--पुरुष कोयला खोदते थे 
१. न्‍्यूकोमेन के इंजन के आविष्कार से पूर्व कोई खान एक सो बीस गज से 

अधिक गहरी नहों थी। आजकल एक हजार गज को गहराई असाधारण नहीं है; 
इज्नल रड में बारह सो गज से अधिक गहराई की एक खान खोदी गईं है और 
बेलजियम में चार हजार फुटों को गहराई तक खानें खोदी जाती हैं । ५ 


कोयला श््३ 


और स्त्रियाँ और कच्चे इसको रास्तों से निकालकर सतह पर ले जाते थे । 
अन्य व्यवसायों की अपेक्षा मजदूरी अधिक थी और भ्रूमि के नीचे काम करने 
वाले श्रग्मिकों को, कुछ अन्य व्यवसायों में लगे हुए श्रमिकों की तरह, कुपोषण 
सहन नही करना पड़ा । खान खोदने का कार्य स्वास्थ्य-नाशक नही माना जाता 
था, यद्यपि यह भयप्रद था और बहुधा गम्भीर दूर्घटनाए हुआ करती थी।* 
अठारहवीं शताब्दी में इजद्भलैण्ड की अपेक्षा स्काटलैण्ड में खान खोदने 
वालों की दशा अधिक खराब थी । उनको अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ 
खानों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था; वे छोड़कर नही जा 
सकते थे और यदि वे भाग जाते तो उनको कैद किया जा सकता था और जेल 
में भेजा जा सकता था । उनके गलों में पीतल की कण्ठियाँ बाँध दी जाती थीं 
जिन पर उनके नियोक्‍्ताओं के नाम खुदे रहते थे। यदि कोई खान बेच दी 
जाती थी तो इसके साथ ही इसमें काम' करने वाले श्रमिक भी बेच दिये जाते 
ये। यह दशा मध्य काल में ऑग्ल_दास-प्रथ! से भी बुरी थी, क्योंकि एक 
वर्ष और एक दिन तक कद नहीं होने पर बाद में दास (38८८४) पर अधिकार 
नहीं किया जा सकता था, परंतु स्काटलैण्ड की खानों में काम करने वाले श्रमिक 
इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त नही कर सकते थे। वे दास (827) नही गुलाम 
(3]9४८७$) थे । उनकी सामान्य मजदूरी, पुरुषों की दस पेस--और-स्जियों की 
तीन पस प्रतिदिन थी। अठारहवीं शतण्ब्दी के अंतिम चतुर्थाश में यह पद्धति 
कुछ शिथिल हो गई, परंतु इस शताब्दी के अंत तक इसका पूर्णतः अंत 
नहीं हुआ । 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, १८४२ में दस वर्ष से कम के लड़कों 
और स्त्रियों तथा किसी भी उम्र की लड़कियों द्वारा खानों में कार्य निषिद्ध कर 
दिया गया और १८४५० में खानों के निरीक्षण की पद्धति स्थापित की 
गई । १८६० में, १८७२ में और पीछे के कुछ वर्षों में कोयले की 
खानों के नियमन के लिए अधिनियम ((.0४ ४॥725 २०४ए|४४०7 2८६8) 
पारित हुए और १८८ १ में गृह-सचिव को खानों में होने वाली दु्घंटनाओं _ में होने वाली दर्घटनाग्रों के 





१, १८१४ से पूर्व भ-गर्भ में मारे गये खान खोदने वाले श्रमिकों के बारे में 
कोई जाँच नहीं की जाती थी । 


१८७ इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


कारणों की जाँच करने का अधिकार दे दिया गया। १८६६ में सुरद्ध लगाने 
में काम आने वाले द्रिस्फोटक पदार्थो के सम्बन्ध में एक अधिनियम पारित 
हुआ । १९०८ में पारित-अआयठ--घंटों के अधि७जियम-(श्थं800 टि0प78 0८८) ने 
खानों में काम के घंटे श्रा. सीमित कर दिए। समय-समय पर न्यूनतम आयु 
जिस पर लड़कों को भू-गर्भ में कार्य करने की आज्ञा दी जाती थी, बढ़ाई गई।'* 
१६११ के कोयले की खानों अधिनियम | (५-०2 -४0८5 रि2४प४- 
४078 2८0) में कोयले की खानों से सम्बन्धित समस्त विधियों...की संहिता 
बना दी गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत (जिसका १६१४ के एक और अधि- 
नियम द्वारा संशोधन किया गया था) प्रवेश मार्गों, छतों के सहारों और मशीनों 
की व्यवस्था, विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग, हवा के आने*जाने का प्रबन्ध, सुरक्षा 
सम्बन्धी सावधानियाँ, दुघंटनाओं सम्बन्धी प्रक्रिया और खानों के निरीक्षण 
सहित कई विधय सम्मिलित थे। 

इनसे खानीं में काम करने वाले श्रमिकों को संतोष नहीं हुआ और १६१४- 
४८ क॑ युद्ध के पश्चात्‌,, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर जॉन सैके 
(50 ॥0०77 5475०9) की अध्यक्षता में एक राजकीय आयोग (7२०४४। 
(20४४7 807) इस उद्योग में प्रचलित अवस्थाझ्रों की जाँच करने के लिए 
नियुक्त किया गया। १६१६ में इस आयोग के उपविभागों ने तीन अन्तरिम 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किए । प्रथम प्रतिवेदन में काम के घंटों को तुरन्त घटाकर 
सात प्रतिदिन करने और अ्रत्ततः काम का दिन ६ घंटे करने के साथ ही 
मजदूरी बढ़ाने के अतिरिक्त खानों के स्वामित्व की वर्तमान पद्धति की आलो- 
चना की गई और दबे हुए शब्दों में यह सिफारिश की गई कि खानों का 
राष्ट्रीकरण कर दिया जाना चाहिए; दूसरे, प्रतिवेदन में और भी आगे बढ़ 
कर मजदूरी में तीस प्रतिशत वृद्धि के साथ तुरन्त छः घंटों के दिन का सुझाव 





१. यह $८७२ में बारह, १६०० में तेरह ओर १६११ में चौद॒ह कर दी गईं । 
जब १६४४ के शिक्षा अधिनियम (॥00८०४४०० 3८८) की पाठशालाओं में: उप- 
स्थिति सम्बन्धी व्यवस्थाएं पूर्णतः व्यवहार में आने लगेंगी तो सोलह वर्ष से- 
के की उम्र वाले किसी लड़के के लिए कोयल्ले की खान में कार्य करना वेधानिक 
नहीं होगा। 


व 
कायला श्पछ 


दिया गया और खुले रूप से राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई, तीसरे प्रति- 
बेदन में राष्टीयकरणा और काम के घंटों में कमी का विरोध किया गया 
औ्रौर मजद्री के विषय पर कुछ भी सिफारिश नहीं की गई |, १६२० में प्रका- 
शित अ्रन्तिम प्रतिवेदन में आयोग के ग्ध्यक्ष ने राष्ट्ीयकरण- राज्य द्वारा 
खानों के क्र--की सिफारिश की । सरकार ने इन सिफारिशो में से +िसी पर 
ग्रमल नहीं किया, यद्य/प इसकी निष्क्रियता को तीसरे अन्तरिम प्रतिवेदन की 
मौन स्वीकृति माना जा सकता है, और कई वर्षों तक खान खोदने के उद्योग 
की दशा अव्यवस्थित रही । 





के काश जिसके फलस्वरूप खान खोदने वालों में बेकारी बढ़ 
गई । खानों के स्वोर्मियों ने यह दलील दी कि कोयले का मूल्य कम करने की _ 
ग्रावश्यकता थी और यह केवल मजदूरी घटा कर किया जा सकता था। खान 
खोदने वालों द्वारा इसका विरोध स्वाम्नॉविकया और-जुलाई-१६२५ से अप्रैल 
१६२६ के बीच में मजदूरी को व॒तमान स्तर पर रखने के लिए राज्य सहायता 
की व्यवस्था मात्र से हड़ताल टाली गई। एक और राजकीय आयोग ने, इसे 
बार सर हरबर्ट सेम्युम्नल (97 क्र०४०९८४६४ 547०८) - आगे चल कर लाड्ड 
सेम्युअल-की अध्यक्षता में, इस उद्योग की स्थिति का सिहावलोकन किया । 
इसने राज्य सहायता की निन्‍दा की और इसके बन्द करने की सिफारिश की, 
किन्तु इसने जिन भ्ृ-स्वामियों की भूमि के नीचे कोयला खोदा जाता था उनको 
मिलने वाले श्रधिकार-शुल्क (:09०:9) के राज्य द्वारा क्रय का समथेन 
किया; इसने साढ़े सात घंटों के काम के दिन, खानों के मुंह पर स्नानालयों, 
सवेतन वार्षिक छुट्टियों और लाभ-बटाई योजना की स्थापना की सिफारिश की 
परन्तु इसने खाना के राष्ट्रीयकरण का सकावे नहीं दिया करण का सुभावे या और इसकी यह 


मान्यता थी कि वे निजी स्वामित्व और प्रबन्ध में रहनी चाहिए हए 


इस अन्तिम निर्णाय ने सेम्गुश्॒ल प्रतिवेदन को खान खोदने वालों के लिए 
अस्वीकार करने योग्य बना दिया । वे सेन्की आयोग के समय ही से निजी स्वा- 
मित्व के अन्त की आशा कर रहे थे । इसी समय प्रधान मंत्री, श्री बाल्डविन ने 
घोषणा की कि अप्रंल, १९२६, के अन्त में राज्य सहायता बन्द कर दी जायगी । 


१८६ इद्धलेंड का आर्थिक इतिहास 


खानों के स्वामियों ने घोषणा की कि मजदूरी घटा दी जाएगी और श्रमिकों 
ने कार्य बच्द कर दिया । 

खान खोदने वालो की सहानुभूति में देश के सब बड़े उद्योगों में आम हड़- 
ताल आरम्भ की गई; परन्तु एक सप्ताह से कुछ अधिक चलकर आम हडताल 
टूट गई । खान खोदने वाले कई सप्ताह तक बिना काम के रहे । परल्तु अन्त 
में उनके साधन समाप्त हो जाने पर वे मालिकों की शर्तों पर काम पर लौटने 
को बाध्य हुए । १९२६ के कोयले की, खानों के अधिनियम ((०० 770९5 
2८८) ने भू-गर्भ में प्रतेदिन एक घंटा अधिक कार्य करने की अनुमति दे दी, 
यद्यपि उसी वर्ष के एक दूसरे अधिनियम, खान खोदने के उद्योगों के श्रधिनियम 
( १/॥7॥72 [700घ5६7725 2८0) ने सेम्युम्नल आयोग की कुछ सिफारिशों को 
अपना लिया । 

कालान्तर में खानों में काम की दशा में सुधार हुआ, परन्तु खान खोदने 
वाले असन्‍्तुष्ट बने रहे और यह स्पष्ट हो गया कि जब तक खालनें निजी स्वामित्व, 
में रहेंगी वे कभी सन्तुष्ठ नहीं होंगे । उनकी दीर्घकाल से स्थगित आशा १६४५ 
में मजदूर दलीय सरकार की स्थापना के बाद ही पूरी हुईं। १६४६ में कोयले 
की खानों के राष्ट्रीयकरण का भ्रधिनियम (००० शीग९३ उरेबधंणाीट(0ा 
8८८) पारित हुआ । ई धन और शक्ति के मंत्री-द्वारा नियुक्त नो व्यक्तियों का 
एक राष्ट्रीय कोयला मंडल ()४४०7०४ (7००) 50270) खानों को अपने 
ग्रधिकार में लेने के लिए स्थापित किया गया और खानों के मालिकों को मुआा के मालिकों - 


वजा देने की एक योजना बवयई गई । राष्ट्रीय कोयला मंडल को खानों को 
चलाने और औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताश्रों को कोयले की पूर्ति करने का 





उत्तरदायित्व दिया गया और इसने < 2200: 2 सम्बन्धित और स॒हायक उद्योगों 
को भी अपने नियंत्रण में ले लिया । यह अधिनियम पहली जनवरी १६४७ से 

या हुए आन लोदने बाला मे खान खोदने “ यह दिन एक ऐसी पद्धति के फन्‍्दे से छुटकारे 
के रूप में मनाया जिससे वे घरणा करते थे। 


जब तक खाने निजी स्वामित्व में रहीं कुछ लोगों के लिए प्रत्येक सप्ताह 
झुक या दो या अधिक दिनों के लिए भी अ्रनुपस्थित रहना साधारण बात थी | 
“झ्रनुपस्थितवाद” ने एक गम्भीर समस्या का रूप ले लिया; इससे सतह पर 


कीयला श्८ू७छ 


लाए गए कोयले की मात्रा में बहुत कमी हो जाती थी । मई १६४७ में, कोयले 
की खानों के राष्ट्रीयकरण के ग्रधिनियम ((०४० (४72०5. जिन्धंणाशीडबधंणा 
2८०) के लाश होने के चार महीनों बाद, इस उद्योग में पाँच दिनों का सप्ताह 
आरम्भ किया गया ।* खान खोदने वालों को सप्ताह में केवल पाँच दिन काम 
करना पड़ता था और उनको उतनी ही मजदूरी दी जानी थी जितनी वे पहले 
हर आएगी भर आत होगे बे शो भी उठा में कमाते थे। यह आशा की जाती थी कि अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति 
घट जाएगी और श्राप्त होने वाले कोयले की मात्रा कम नहीं होगी। इन 
पंक्तियों के लिखने के समय तक यह कहना सम्भव नहीं कि क्या यह आशा 
पूरी हो जाएगी । 


3. १8४७ को शरद्‌ ऋतु में जितना कोयला निकाला जा रहा था डससे 
अधिक की तुरन्त आवश्यकता के कारण, एक अस्थायी और ऐच्छिक साधन के 
रूप में, ग्यारह दिनों का पक्ष आरम्भ किया गया। 


हि ६ 


सत्रहवाँ अध्याय 
लोहा, इस्पात ओर यंत्र-निरमाण 

इस देश में बहुत प्राचीत काल से लोहे की उत्पत्ति की गई है ।' रोमन 
समय में और ऑग्ल-सैक्सन काल में बराबर लोहा गलाने का काम* होता 
था और इम्सडे ([2077८50०9) में देश के कई भागों में लोहे के उद्योग के 
अस्तित्व का उल्लेख है । मध्य युग में यह उद्योग सम्पन्त अवस्था में था। लोहा 
और इस्पात केवल चहर या जाली के कवच बनाने के काम में लिये जाते थे 
और चौदहवी शताब्दी में तथा इसके पदचात्‌ तोपें+--बनमने-के-लिए । इस धातु 
की इतनी मॉग थी कि देश को माँग देश की उत्पत्ति के ऊपर आयात कूरता पड़ता था । 

लगभग अठारहवी शताब्दी के मध्य तक लोहा गलाने के लिए लकड़ी के 
कोयले का प्रयोग किया जाता था, और इस कार्य के लिए लकड़ी के अ्रति व्यय 
से अधिकाश वन, जो देश के बड़े भाग को ढ़के हुए थे, नष्ट कर दिए गए। 
लकड़ी को लोह-क्षेत्र तक ले जाने की अपेक्षा अयस्क को वनों में ले जाना 
अधिक सुविधाजनक था । लोहा गलाने का काम देश के विभिन्‍न भागों में 


१, लोहा प्रकृति में अयस्क (07८) के रूप में पाया जाता है जिसमें देस 
धातु के विभिन्‍न अनुपात जारक (०057४०८७), सेकता (57/८09), गन्धक और 
अन्य पदार्थों के साथ पाए जाते हैं। उत्तम अयस्क में ७०% तक लोहा होता है। 
पच्चीस प्रतिशत से कम के अयस्क काम में लाने योग्य नहीं होते ओर जिन 
अ्रयस्कों में तीस प्रतिशत से अधिक लोहा नहीं होता उनको काम में लेना तब ही 
लाभप्रद होता है जब अन्य परिस्थितियाँ, जेसे कोयले की पूर्त्ति का निकट और 
प्राप्य होना, अनुकूल होती हैं 

२. गलाना उस क्रिया को कहते हैं जिससे लोहा अन्य पदार्थों से अलग 
किया जाता है। अयस्क (07८) को ईं'घन के साथ गलाने की भट्टी में मिला 
दिया जाता है। भद्टी के ऊँचे तापक्रम से लोहा पिघल जाता है और सांचों में द्लें 
जाया जाता है। इस प्रकार भट्टी से निकला हुआ लोहा (78 7707) प्राप्त होता है। 

३. कहा जातां है कि १३४६ में क्रीसी की लड़ाई (880६० ० (+८८९) 
में तोपों का प्रयोग किया गया था। 








लोहा, इस्पात और यंत्र-निर्माण १८६ 


होता था जिन में अधिक महत्त्वपूर्ण वील्ड (५४८७॥०)"१, डीन का वन (7072४६ 
28202 और श्रोपशायर (50727४7०) का रीकिन (५2०7) [ 

थे । जहाजों के बनाने के लिए लकड़ी का महत्त्व इतना अधिक था कि लोहा 
गलाने के क्षेत्रों को वनों के सर्वेनाश से बचाने के लिए ट्यू डर काल, बचाने के लिए ट्यू डर काल में भ्रनेक 
अधिनियम पारित हुए, और, यद्यपि इस अधितियमों को आरम्भ में अधिक 
कठोरता से लागू नहीं किया गया, तथापि अ्रठारहवीं शताब्दी तक लोहा गलाने 
के लिए लकड़ी के प्रयोग पर इतने निश्चित प्रतिबन्ध थे कि यह उद्योग लगभग 
समाप्त हो गया । १७४० तक ग्रेट ब्रिटेन में लोहे की वाधिक उत्पत्ति १८,००० 
टन से कम थी से कम थी और यह देश स्वीडन, रूस, अमरीकी उपनिवेश्ों और भ्रन्य 
स्थानों से लोहे के आयात पर निर्भर रहना सीख रहा था । 

.. धातु गलाने के काम के लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर खानों के' 
कोयले का प्रयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया गया; जैसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है बहुत दिनों तक कोयला इस कार्य के लिए अनुपयुक्त माना 
जाता था क्योंकि कोयले की गन्धक लोहे से मिलकर इसको कुरकुरा बना- देती. 
थी। सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में डड डडले ([)प6 [000]29) नाम के 
एक व्यक्ति ने इस कठिनाई को हल करने का दावा किया; यदि वास्तव में वह 
इसमें सफल हुआ था, इस बात पर सन्देह किया जाता है तो उसका रहस्य 
उसके साथ ही जाता रहा । 






ग्रठारहवीं दताइ़्दी के आरम्भ में कोल ब्र्‌ डेल ((८०४।०४००/८१७८) 
के अब्राहम डार्बी (897०797 20709) ने कोयले का 'कोक' ((:४|:८) बना 
कर 'कोक' को लोहे के गलाने में काम में लाने की प्रक्रिया खोज निकाली 
(या पुतः खोज" निकौली) । उसके पुत्र, अन्राहम डार्बी, ने १७३० के पढचात्‌ यह 
काम चालू रखा और सांचे बताने के लिए चिकनी मिट्टी के स्थान पर रेत का 
प्रयोग किया । झ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध # तक इसका साधारण ज्ञान हों 
गया; गले हुए लोहे की उत्पत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अब से यंत्र- 
निर्माण उद्योग के लिए सस्ती और प्रच्चुर पूति उपलब्ध हो गई। इस प्रक्रिया 


की] "ननानननननी अनिल ल>-मलननी नल नल ना नल 


१. सन्‍्ट पॉल्स केथेडूल (5६, ?४प४ (:०८८००१7०) का कठघरा वील्ड 
(५४८४०४) में गलाए गए लोहे का बना हुआ था । 


१६० इड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


में परिवर्तन का एक परिणाम यह हुआ कि लोहे के उद्योग का वनों से सम्बन्ध 
समाप्त हो गया और नये उद्योग कायले की खानों पर स्थापित किए गए, 
विद्येषकर क्लाइड  वेली, था्कंशायर, दक्षिणी वेल्स और. काले देश (84८६ 
(0०००४८७) में । फिर भी लकड़ी के कोयले से धातु गलाने का काम धीरे-धीरे 
बन्द हुआ ।” यह क्रमशः: घटती हुई दर पर उन्‍नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक 
चालू रहा ।* 

सांचे के लोहे से ((०४८ [700) सस्ता और प्रच्चुर मात्रा में व्यंगारित लोहा 
(५/:००४४८ [707) या. कुट्टय लोहा (१/०॥2००]2 ॥707) तैयार करने का 
श्रेय हेनरी कोर्ट (#८०7४ (००7८) को है जिसने १७८४ में प्रधूनत (9700॥78) 
और लोठन (7०॥78) की क्रियाओ्ों को पूर्ण किया। कोर्ट वेल्लनों को काम में 
लाने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं था; परन्तु उसने पिछले प्रयोगकर्त्ताओं के 
विचारों में सुधार किया । गलाया हुआ लोहा कोयले से गरम किया जाता था 
और हिलाया जाता था या घोटा जाता था जब तक कि अशुद्धियाँ नहीं निकल 
जातीं । तत्पश्चात्‌ धातु को .वेललनों के बीच में से निकाला जाता था और 
यह कुट्टय हो जाता था । लोहे की -आवश्यकतानुसार_ओडी- चहरें चनाई ज [ रे ॥ 
सकती थीं और इनके जहाज, टंकियाँ भ्ादि बनाए जा सकते थे। 

अठारहवीं शताब्दी के लोह-निर्माताओं के लिए एक बड़ी कठिनाई भट्टी के 
लिए प्रभावोत्यादक अभिधमन (7]95:) पैदा करने की थी । इस दिशा में डार्बी 
(729779) नें कुछ प्रयोग किए और १७६० तक रोइब्रक (२०८०प८६) 
करोन की लोहे के कारखाने में सुधरा हुआ अभिधमन काम में ला 
रहा था । १७६० में वाष्प इंजन का अभिधुमन उत्पन्न करने में प्रयोग 
किया गया । इसके पीछे कई सुधार किये गए और १८२८ में नीलसन (रशा+ 
307) ने उष्ण भभिधमन (0०८0[45:) का आविष्कार किया, जिसके परिणाम- 


अजननतनिनाननिकिननन-+++ 334. अनननतनझक- भनीनननिननन. मनन डा. कान-नमकक-+०>3 ५५७३५» ४». 





१. यह विश्वास किया जाता था कि लकड़ी के कोयले से गलाए हुए लोहा 
ओर इस्पात शल्य-यंत्रों के निर्माण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थे, इससे 
ख़कड़ो के कोयले से धातु गलाने के उद्योग के चालू रहने में सहायता मिली । . 

२. लकड़ी के कोयले से धातु गलाने को अन्तिम भद्दी सूसेक्स ($प्र55० 5) 


में १८२७ में बुकाईं गई थी । ) 
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स्वरूप धातु गलाने की क्रिया बहुत श्रधिक वेगवत हो गई और आवश्यक 
ईंधन की मान्य बहुत कम हो गई । थोड़े वर्षो में ५००० फेहरनहाइट तापक्रम 
पर अभिधमन का प्रयोग किया गया और १८६० तक यहु बढाकर १६०० 
फेहरनहाइट कर दिया गया | अभिधमन को गरम करने के लिए स्वयं अभिध- 


मन भट्टी की (श्रब॒ तक) निरर्थंक गसों को काम में लिया गया। * 


अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में कई लौह-निर्माताओ्रो ने सक्रिय रूप से 
अपनी वस्तु के नए उपयोगों के प्रति जनता का ध्यान श्राकषित किया । इनमें 
विल्किसन (५४४॥!|:7807 ) सब से अधिक प्रसिद्ध है जिसके लोहे के कारखाने 
ब्रशंम (3275979770) और ब्रोसले (87082]०४) में थे। उसके अनेक विचार 
जो उस समय काल्पनिक माने जाते थें, अब कार्य रूप में परिणत कर दिए गए 
हैं। उसने लोहे के पुल और लोहे की नावे बनाई और उसने मकानों, जहाजों 
आर सड़कों के निर्माण के लिए लोहे के उपयोग का प्रस्ताव किया; उसकी 


मृत्यु पर वह लोहे की पेटी में गाड़े जाने के लिए भ्रादे पर वह लोहे की पेटी में गाड़े जाने के लिए ग्रादेश छोड गया । 


ग्रेट ब्रिटेन में लोहे की उत्पत्ति के विकास में स्वीडन और रूस से आाया- 
तित्त लोहे पर, भ्रठारहवी शताब्दी के अन्त के दिनों में, कर लगाने से सहायता 
मिली । अन्ततः ये इतने भारी हो गए कि निषेधात्मक हो गए। १८२४ में 
हस्किसन ने उनको बहुत कम कर दिया, परन्तु इस समय तक यह उद्योग इतना 
सुस्थापित हो गया था कि करो के घठाने (और आगे चलकर उठाने) से इसको 
कोई हानि नही उठानी पडी । इस देश में और भ्रन्य देशों में* रेल के निर्माण 
से, जहाजों के निर्माण में लकड़ी के स्थान पर लोहे और इस्पात के प्रयोग से 
और मशीनों और इजनो के सदा बढ़ते हुए उपयोग से लोहे और इस्पात की 
वस्तुओं की भारी मॉग हुई। १८६० तक ग्रेट ब्रिटेन संसार का प्रमुख लोहा 





4. लोहे और इस्पात के आधुनिक कारखानों में “निरर्थक” गैसों का 
विभिन्‍न क्रियाओं के लिए ताप उत्पन्च करने के लिए अधिक से अधिक उपयोग: 
किया जाता है जिससे ई'धन की बहुत बचत हो जाती है और उत्पत्ति-व्यय घट 
जाता है। 

२. कई विदेशी और ओपनिवेशिक रेलों के लिए साज-सामान ग्रेट ब्रिटेन 
में बनाया जाता था | 


१६२ इद्शलेड का आर्थिक इतिहास 


आर इस्पात बनाने वाला देश रहा । इस वर्ष सयुक्त राष्ट्‌ अमरीका की उत्त्पत्ति 
की मात्रा उसकी मात्रा से भ्रधिक थी, किन्तु जर्मनी १९०३ तक उत्पत्ति की 
सात्रा मे उससे आगे नही निकल सका । 


यह बतलाया जा चुका है कि अयस्क से लोहा अभिधपन भट्टी मे निकाला 
जाता था, इस प्रकार प्राप्त पदार्थ, जिसको कच्चा लोहा (]08 7४07) कहते 
है, छोटी भट्टी मे डालकर दुबारा गलाया जाता था या प्रधुनन भट्टी मे डालकर 
'हिलाया जाता था और डडे, रेल की पटरियों या चदरे आदि कुट्टथ वस्तुएं 
बनाने के लिए वेल्लित किया जाता था। साचे के लोहे (००४: ४४00) और 
व्यगारित लोहे (ए़ः०५४॥८ 77070) में मुख्य अन्तर उनमें कार्बन (८०:०००) की 
मात्रा मे हौता है। व्यगारित लोहा कार्बन-रहित या लगभग ऐसा, होता था 
और कुट्ठथ्य होता था । कार्बन का अनुपात अधिक--दो से पाच प्रतिशत तक-.- 
होने से धातु कुरकुरी होती थी और इसको साचे का लोहा कहते थे । कार्बन के 
साधारण अनुपात--एक से डेढ प्रतिशत तक--वाले लोहे से इस्पात बनाया 
जाता था । शताब्दियो से इसका ज्ञान था परन्तु लोहे के कारखाने कार्बन की 
मात्रा पर नियत्रण करने मे असफल थे ओर उनकी उत्पत्ति बहुधा बहुत दूषित 
होती थी । 
नीसवी शताब्दी मे इस्पात की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत प्रगति हुई । 
१८५५-५६ में हेनरी बेसेमर (००७ 3285277०7) ने प्रधुनन की क्रिया 
का प्रयोग किए बिना कुट्रथ लोहा और इस्पात बनाने की क्रिया निकाली | 
पिघले हुए कच्चे लोहे की अशुद्धियो को जलाने के लिए एक शक्तिशाली अभि- 
घमन का प्रयोग किया गया । इससे कार्बन, सिलीकोन श्रौर मेगनीज का तेजी 
से जारण होता था और इस प्रकार से प्राप्त जुद्ध लोहे मे लोहे, मेगनीज 
और कार्बन की मिश्रातु स्पीगलीसन (59728०।25७7) * की मात्रा मिला दी 
जाती थी । इस प्रकार से प्राप्त इस्पात मे कार्बन का अनुपात ज्ञात रहता था 
और जिस उद्द श्य के लिए इस धातु की आवश्यकता होती थी उसी प्रकार से 


जाजजणयय या 


१ बाद के दिनो स्पीगलीसन (5]72४८]०व५४९८०) के स्थान पर बहुधा 
'फरो-मगनीज ((2770-779728972 52 ) कास में लाया जाने लगा। 
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इसमें परिवर्तत किया जा सकता था। 


बेसेमर का इस्फ्तत कुट्ठय लोहे से बहुत ही उत्तम था । इसकी उत्तमता में 
अधिक समान थी, और यह अधिक विश्वसनीय, मजबूत औरर सस्ता था, यह 
तेजी से और बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता था। कालान्तर में इसने रेल की 
पटरियाँ, गडडरें, चदरे और दूसरी वस्तुएं बनाने में कुट्रथ लोहे का स्थान ले 
लिया और जैसे-जैसे बेसेमर के इस्पात की उत्पत्ति बढ़ी वैसे-वैसे व्यंगारित लोहे 
की उत्पत्ति घटती गई | इस प्राविधिक विकास का महत्त्वपूर्ण परिणाम ग्रेट 
ब्रिटेन में यह हुआ कि लोहे के कारखानों को इस्पात के कारखानों में बदलने 
के लिए लाखों की पूजी बरबाद करनी पड़ी । 


बेसेमर अपने “कन्वर्टर” ((०7्रश०७४८९१) में अम्ल पदार्थ" का पुट देता था 
और यह ज्ञात हुआ कि उसकी विधि लोहे में से फासफोरस (/?9059707ए७) 
निकालने में असमर्थ थी । अम्ल-इस्पात के बनाने में फांसफो रस-रहित अयस्को 
की आवश्यकता होती थी । कम्बरलेण्ड और और उत्तरी लंकाशायर के अ्यस्कों 
को छोड़कर, ब्रिटेत के अयस्को में काफी अनुपात में फासफोरस होता है और 
स्वीडन तथा स्पेन से फासफोरस-रहित अ्रयस्कों का आयात करना पड़ा ।३ 


१. बाद के वर्षो में इस्पात में दूसरी धातुओं की सूक्ष्म मन्नाएँ मिला दी 
जाने लगीं। टिटानियम (४६७7४प7) ओर वेनडियम (५७79 07प77) ऑक्सीजन 
(०5४४९८०) ओर नाइटोजन ( 77770827 ) से मिलकर हवा के बुलबुले 
दूर करते हैं । सिलिकोन (आ॥८०0) और अलुसीनियम (४]एएञगंण) 
ऑक्सीजन (०592८॥) से मिल्न कर धातु में रह जाने वाली कार्बन-मोनों-ऑक्साइड 
(८०:००7१ 77070 ०577९) को काबन में बदल देते है। 


एक फॉसफोरस-रहित अयस्क वह होता है जिसमें "०३ प्रतिशत से कम 
फासफोरस होता है। 

३. वे मुख्य क्षेत्र जिनमें फार्सफोरस-रहित अयस्क श्राप्त होता है, ग्रेट 
ब्रिटेन में, कम्बरलेण्ड , उत्तरी लंकाशायर ओर डीन का वन है। वे स्पेन ओर 
स्वीडन और उत्तरी अमरीका में “लेक सपीरियर” के पास भी मिलते हैं। 
फासफोरस-युक्त अयरक अधिक प्रचुरता से होता है। वे कलीवलेण्ड के जिले 
लिन्कनशायर, रटलेण्ड, उत्तरी ओर दक्षिणी वेल्स, सटे फोडेशायर और नोद॑सटन- 


१६9 इड्ललेंड का. आर्थिक ,इाज्नहास 


कई वर्षो से धातुकमिक ऐसी विधि की खोज में थे जिससे अ्रयस्कों से 
फासफोरस अलग किया जा सके ताकि इस देश के फासफोरस-युक्त अ्रयस्क 
इस्पात बनाने के क्राम में आ सकें। स्नेलस (8720७) ने पैठिक पदार्थों 
(88८ 70802779]) जैसे चूना, मेगनेशिया और चिकनी मिट्टी का पुट लगा हुआ 
“कन्वर्टर” काम में लाने के प्रयत्न किए परन्तु सफलता नही मिली । सिडनी 
गिलक्राइस्ट थामस (907०5 0८४7४४&8८ 77४079७) ने, जो एक गैरपेशेवर 
रसायन-शास्त्री था श्र जिसको धातुकर्म का व्यावहारिक ज्ञान नही था, अपने 
चचेरे भाई पर्सी गिलक्राइस्ट (९९४८४ (४ ८४४7७८) के सहयोग से, यह समस्या 
हल कर दी । उन्होंने “कन्वर्टर” में एक श्रन्य पैठिक पदार्थ ( डोलोमाइट ) 
गौर चिकनी मिट्टी का। पुट लगाया और १८७८ तक इस विधि की सफलता 
का प्रदर्शन करने के लिए यथेष्ट प्रयोग किये जा चुके थे । गिलक्राइस्ट-थोमस 
विधि के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि लोरेन और लक्समवर्ग के 
अयस्क, जिनमें फासफोरस का प्रतिशत ऊँचा था, जम॑नी में विशाल इस्पात 
उद्योग बनाने मे काम आ सके । दूसरे देशों के फासफोरस-युकत अयस्क भी 
पैठिक इस्पात के बनाने में काम झा सकते थे। अयस्को की पृत्ति में इस वृद्धि 
से जिससे इस्पात बनाया जा सकता था, इस पदार्थ से उत्पत्ति-ब्यय में उल्लेख-, 
नीय कमी हुई और इसका उपयोग बहुत बढ़ गया ।* 


इस्पात के उत्पादन की दूसरी विधि को सर विलियम सीमेन्स (87 
५५०१॥४००७ &6277275) ने १८६७ में पूर्ण किया, जब कि उसको सिलीका 
(90८०) की ई टे लगी हुई कम गहरे भट्टे की चुल्ली में ग्रयस्क के साथ पिघाले 
हुए कच्चे लोहे से अम्ल-इस्पात बनाने में सफलता मिली। पीरे मारटीन 
(९४८४८ ४7८7०) ने इसी दिशा में फ्रास के सिर्यल (9772 प्यी) नामक स्थान 
पर प्रयोग किए। उसने अ्रयस्क के स्थान पर लोहा और इस्पात के क्षेप्य (रही 


शायर सहित ब्रिटिश आइल्स के कई भागों में मिलते हैं। यूरोप सहाद्वीप पर 
वे लोरेन और लक्समबर्ग में, सीरिया में, रूस में, स्पेन में और स्केन्डेनेविया 
में मिलते हें। 

3. गिलक्राइस्ट थॉमस विधि की एक उपोत्पत्ति, पैठिक धातुमल (७8४८ 
४2४8), में चूर के रूप में महत्त्वपूर्ण उ्वरतादायक गुण पाए गए हैं। 
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इस्पात) का प्रयोग किया और भट्टी में डाले जाने वाले पदार्थों की ऐसी व्यवस्था 
की कि धातु में का्बंन की मात्रा पर नियंत्रण स्थापित कर सका । गिलक्राइस्ट 
और थॉमस के आविष्कारों को सीमेन्स-मारठटिन विधि औद्भ बेसेमर विधि में 
लगाया गया; खुली-चुल्ली (०००० ॥८७7८॥४) में पृठिक पदार्थों का पुट दिया 
गया और पैठिक इस्पात बनाया गया | 


खुली-चुल्ली की पद्धत्ति बेसेमर की विधि का स्थान ले रही मालूम होती 
है । जब तक इस पिछली विधि से इस्पात बना कर लाभ कमाया जा सकता है, 
निर्माता एक विधि को त्याग कर दूसरी को अपनाने में होने वाला खर्चीला 
पुनर्गठन करने में हिचकेंगे | परन्तु नए कारखानों में प्राय: सीमेन्स-मारटिन की 
खुली-चुल्ली-पद्धत्ति अपनाई जाती है और आगे पीछे “कन्वर्टर” का उपयोग 
पुराना पड़ जाएगा । इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि भविष्य में फासफोरस- 
युक्त अयस्कों की प्रछुरता और सस्ताई, और उपोक्तत्ति के मूल्य (यह भी गौण 
कारण नहीं है) के कारण भविष्य में मुख्यतः पेठिक इस्पात की उत्पत्ति की 
जाएगी । कई वर्षो से संसार में अ्रम्ल-इस्पात की उत्पत्ति स्थिर रही है जब कि 
पैठिक इस्पात की उत्पत्ति बढ़ गई है। 


सर विलियम सीमेन्स ने १८७८ में लोहा गलाने के लिए बिजली की भट्टी 
निकाली थी और तब से इस्पात की उत्पत्ति में इसका छोटे पैमाने पर उपयोग 
किया गया है। इसमें बहुत ऊँचा तापक्रम बनाया जा सकता है--३५००१ 
सैन्टीग्रेड तक तापक्रम पहुँच चुका है। परन्तु यह अभिधमन भट्टी से प्रतिस्पर्धा 
तब ही कर सकेगी जब कि बिजली बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध हो 
सकेगी । फिर भी साधारण मात्रा में विशेष उच्च कोटि का इस्पात बनाने में 
इस का बड़ा उपयोग है । 


यह कल्पना नहीं की जा सकती कि इस्पात का युग सदा चलता रहेगा । 
कई मिश्रातुओं का आविष्कार किया जा चुका है जो “विशुद्ध” इस्पात से अधिक 
उत्तम होती है । इस्पात में थोड़ी मात्रा में निकल, क्रोमियम, मेंगतीज, टंगस्टन, 
मोलीबडेनम या वेनाडियम मिलाने से अधिक कठोरता भा जाती है और यंत्रो से 
तेज धार बनाई जा सकती है। इस्पात में क्रोमियम मिलाने से वस्तु के जंग 
नहीं लगता । इस्पात और अलुमिनियम की मिश्रातु हल्की श्लौर मजबूत होती 


१६६ इड्लेंड का आर्थिक इतिहास 


है और वायुयानों के बनाने में विशेष रूप से उपयोगी होती है । धातु-विज्ञान 
की उन्‍नति आगे भी संभव है । 

थामस सावरेँ ([707788 59 ए८:४) ने १६९८ में एक प्रकार के भाष के 
पम्प का आविष्कार किया था, परन्तु इसका व्यापक उपयोग नही हुआ । थामस 
स्यूकोमेन (77707788 +१९७८०7८४) का इंजन अठारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में आविष्कृत किया गया था, उसका सर्वप्रथम पेटेन्ट १७०४ में लिया 
गया था | इस इंजन में ग्रनेक दोष थे। इस की शक्ति अ्रधिक नही थी, इसमें 
ईंधन बहुत जलता था और अविश्वसनीय तथा असुरक्षित भी था। फिर भी 
न्यूकोमेत के इजनों का अठारहवी शताब्दी में कई कार्यों के लिए व्यापक प्रयोग 
किया जाता था और विशेषतः खानों से पानी निकालने के लिए । जान स्मीटन 
(]097 $77०४६००) और जेम्स वाट (]&7725 ०४०८४) ने इसमें सुधार किए थे । 

१७८२ में वाट ने एक नए सिद्धांत पर बनाए गए इंजन के लिए पेटेल्ट 
प्राप्त किया जो परिशभ्रामी या चक्रवत्‌ गति पर चलता था; इसमें ई धन कम 
लगती थी और कार्य अधिक होता था। इसकी सफलता का कुछ श्रेय वाट के 
साभेदार मेथ्यू बोल्टन (]१/०८८४०७ 307000)* को था, जिस को सस्भों 
((५४॥702:७) में सही सही छिद्र करने में सफलता मिली ।* वाट का इंजन 
पम्प चलाने और मशीनें चलाने में अपनाया गया परन्तु इसका उपयोग बहुत 
जल्दी साधारण नहीं हुआ, क्योंकि इ जनों के बनाने में बोल्टन और वाट की 
फर्म को एकाधिकार था ।३ जिसके पास पेटेन्ट थे और जो प्रति वर्ष एक 
सीमित संख्या में इंजन बना सकती थी । 


4. मेथ्यू बोल्टन ओर जेम्स वाट की सामेदारी बहुत ही सफल्ल हुईं, वाट 
में आविष्कार करने की अपू्व बुद्धि थी ओर बोल्टन अपने श्रमिकों को सही कारी- 
गरी सिखलाता था। बोल्टन एक चतुर व्यवसायी था जिसने सोहो (50/0) बर- 
मिंधम (8777778]7970) में सुदृढ़ आधार पर फर्म के कारखाने स्थापित किए। 

२. इसका श्रेय विल्किसन (ए०7]]07507) को भी दिया जाता है। 

३. उन से लाइसेन्स प्राप्त तीन या चार दसरी फर्मों सहित जो इंजन या 
उनके भाग बनाती थी । १८०० तक ग्रेट ब्रिटेन में बोल्टन और वाट के चौरांसी 
इंजन थे । 
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वाष्प ई जन के आथिक महत्त्व की अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती । यह 
कुशलतापूर्वक, मितव्ययितापूर्वक और विश्सनीय ढंग से क्ाूय कर सकता है 
और इसकी सफलता अनेक अनुकूल बाह्य परिस्थतियों पर निर्भर नहीं कर 
सकती । जल-चक्र या पवन चक्की से शक्ति प्राप्त की जा सकती है; जब पानी 
जम जाता है या सूख जाता है तो जल-चक्र निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार 
हवा के ठहर जाने से पवन-चक्की भी रुक जाती है। किन्तु वाष्प इंजन थकता 
नहीं और बिना रोके हुए एक अ्रनिश्चित काल के लिए चलाया जा सकता है। 
इससे उत्पन्न शक्ति से कई कार्य किए जा सकते हैं । यह खानों से जल निकालने 
क्रेन (भारी वजन उठाने का यंत्र) चलाने, मशीने चलानें, सड़कों या पटरियों 
पर गाड़ियाँ खींचने और भाष के जहाजों को चलाने के काम में लिया जा 
सकता है । 

आरम्भ में इ जनों और मशीनों में निम्न स्तर की कारीगरी के दोष बहुत 
होते थे । शुरू ही शुरू के यंत्रकार वे लोग थे जिनको लोहारों, खातियों या पहिये 
बनाने वालों के काम के लिए प्रशिक्षण मिला था | जो कोई श्रौजारों के प्रयोग 
में दक्ष होता था यंत्र-निर्माण में लग सकता था, और कालान्‍्तर में सुदक्ष 
इंजीनियरों का दल बन गया । अठारहवीं शताब्दी-में जब किसी कारखाने में 
कोई मशीन लगाई जाती थी तो सफाई किए, या इसकी ढ़ेबरियों को कसे या 
ढीला किए, सहारा लगाए और इसके हिस्सों के रेती लगाए बिना इसका 
चलना निश्चित नहीं होता था; और इतना करने पर भी टूट-फूट बहुत होती 
थी । उन्‍्ननीसवीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थाश में खरादों (०८४25), भाष के 
हथौड़ों, छिद्र करने और रनन्‍्दा लगाने की मशीनों के आविष्कार से ऐसे सही 
और सच्चे भाग बनाना संभव हो गया जो तुरन्त जमाए जा सकते थे और 
संग्रहीत होते ही मशीन निविध्नता से काये करती थी। सही और सच्चे 
अतिरिक्त भाग बनाए जा सकते थे और यदि मशीन का कोई भाग खराब हो 
जाता तो वह तुरन्त बदला जा सकता था, ताकि मशीन अधिक समय तक 
बेकार नहीं रहती। 


अठारहवों अध्याय 
सड़कें ओर नहरें 

कई शताब्दियों तक आंग्ल सड़कों की दशा बहुत असनन्‍्तोषजनक थी। 
मध्ययुग में यात्रा की मात्रा, यद्यपि बिल्कुल नगण्य नहीं थी, अच्छी सड़क 
प्रणाली के निर्माण के लिए अपर्याप्त थी और न राष्ट्रीय और न स्थानीय 
अधिकारियों ने इस समस्या पर गम्भीर ध्यान दिया । चर्च सड़कों की रक्षा को 
प्रोत्साहन देता था और कभी मठों द्वारा सड़कों की मरम्मत कराई जाती थी । 
१५४४५ तक राज्य ने उनके सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया; इस वर्ष एक 
अधिनियम पारित हुआ जिससे प्रत्येक क्षेत्र (9०775/) में सड़कों की मरम्मत 
का उत्तरदायित्व उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा नियुक्त दो भ्रू-मापकों पर डाला 
गया; क्षेत्र के प्रत्येक आ्रदमी से जो पच्चास पौण्ड के मूल्य की भूमि का स्वामी 
था, सामग्री और औजार माँगे जा सकते थे और उसको प्रतिवर्ष छः दिनों का 
श्रम सड़कों के लिए देना पड़ता था। यह अधिनियम कठोरता से लागू नहीं 
किया गया और अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में इस देश की सड़कों की दवा 
मध्ययुग की अपेक्षा बहुत कम अच्छी थी । 


अ्रठारहवीं शताब्दी से पूर्व देश के सब भागों में अच्छी सड़कें बनाना प्रावि- 

धिक या आथिक हृष्ठटि से सम्भव नहीं हो सकता था। *' सड़क निर्माण के 

प्राविधिक शिल्प की कमी थी और यद्यपि यह अनुभव से प्राप्त की जा सकती 

थी, ऐसे साहस के लिए जन-संख्या कम और सम्पत्ति अपर्याप्त थी | सड़कों का 

3. इस तक को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेखनीय प्रतीत हो सकता हैं 

कि रोमन साम्राज्य के सब भागों में अच्छी सड़कें थीं। इस मामले में यह ध्यान 

में रखना उाहिए कि अनुभव से प्राविधिक दक्षता प्राप्त हो गईं थी और यहाँ 

आर्थिक कारण का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रम की पूर्त्ति गुलाम करते थे और भूमि 

ओर मी स्वामियों की क्षतिपूर्ति किए बिना ही, जबद॑स्ती छीन लिये 
जाते थे। 
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जाल बिछाना तब तक सम्भव नहीं था जब तक कि देश इसके लिए व्यय सहन 
कर सकता था और जब तक कि इस बात के स्पष्ठ प्रमाण श्र कि उनकी आव- 
इयकता थी । 

निम्नाँकित सुधारों से पूर्व मुख्य सड़कें भी, जो महत्त्वपूर्ण नगरों को 
मिलाती थी, वर्षा-ऋतु में कीचड़ के कारण शअ्रगम्य हो जाती थीं । जब मरम्मत 
की जाती थी तो कभी-कभी एक गलत सिद्धान्त अपनाया जाता था और सड़क 
की आकुब्जता ((४777८7) बहुत ढाल वाली बना दी जाती थी। संभवत: 
सडक की मरम्मत करने वाले यह श्राशा करते थे कि कम ढाल की श्रपेक्षा 
अधिक ढाल होने से पानी आसानी से किनारों की ओर. बहेगा परन्तु वे 
भूल जाते थे कि ऐसी सड़क पर गाड़ियों के लिए ठीक बीच में चलना आवश्यक 
होगा और सब गाड़ियों और ठेलों के पहिए सड़क के एक ही भाग पर दौड़ेंगे । 
इससे खड़े पड़ जाते थे जो धीरे-धीरे गहरे हो जाते थे और पुनः कीचड़ पैदा हो 
जाता था । यात्रियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए गाड़ियों 
की अपेक्षा घोड़े अधिक सुविधाजनक रहते थे, जब कि माल बहुधा ठेलों की 
अपेक्षा घोड़ों या खच्चरों पर लाद कर भेजा जाता था, जब तक कि इसको 
जल मार्ग से भेजना संभव नहीं होता था। श्रन्तदेशीय यातायात के लिए 
नौताय॑ नदियों का व्यापक प्रयोग किया जाता था । 


सड़कों में सुधार अ्रठारहवीं शताब्दी के विशेष ढंग से किया गया । आज- 
कल इस बात में कोई सन्देह नहीं करेगा कि सड़कों की रक्षा करना सावंजनिक 
प्राधिकारी का कत्तंव्य होना चाहिए; जिस समय में राज्य, के कार्यो का क्षेत्र 
बढ़ाने में व्यापक अरुचि थीं और राज्य-निर्बाध-नीति की उत्तमता में बढ़ता 
हुआ विश्वास था, यह समझा जाता था कि सड़कों की रक्षा का कार्य सुरक्षा 
पूर्वडं निजी साहस पर छोड़ा जा सकता है। विवर्तंद्वार व्यवसायी-संघों 
([प४०ए८९८ ८:ए८४१8) की स्थापना हुई। किसी एक धनवान व्यक्ति, या व्यक्तियों 
के संघ, को सड़क के एक ट्ुुकड़े पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया जाता था । 
इसकी मरम्मत कर दी जाती थी और इसको ठीक हालत में रखा जाता था, 
और इस ट्ुकड़ै”के प्रत्येक सिरे पर फाटकें लगा दी जाती थीं । प्रत्येक मनुष्य, 
प्रत्येक जानवर और प्रत्येक ग्राड़ी के लिए सड़क के उपयोग के लिए मार्गे-कर 
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देना पडता था और इस प्रकार प्राप्त मुद्रा मे से सडक की मरम्मत का व्यय 
निकाल कर जो कुछ शेष रहता था वह विवर्तंद्वार व्यवसायी-सघ का लाभ 
होता था । इस प्रकार यह सिद्धान्त बना दिया गया था कि शडक की रक्षा के 
व्यय का प्रभार जन-साधारण पर नहीं होकर इसको काम में लेने वालो पर 
होना चाहिए । 

प्रथम विवर्तद्वार अधिनियम (7'प्राएण्ाए८८ 0८४) १६६३ मे, चाल्स द्वितीय 
के शासन-काल मे, पारित हुआ था, परन्तु यह पद्धति जाज॑ द्वितीय के शासन- 
काल तक अधिक प्रचलित नही हुई। १७४४ में परिवहन की कठिनाइयो से 
“ग्रुवक दावेदार” (५०५१४ ?7८८८४००००)2* के डरबी की ओर कूच को रोकने 
के सरकारी प्रयत्नों में रुकावट पडी । सभवत इसके अनुयायियो के विद्रोह से 
जनित भय ने राष्ट्र को सडको की' रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने के लिए 
प्रेरित किया, क्यो कि इस घटना के पश्चात्‌ विवतंद्वार अधिनियमो की सख्या 
बढ गई, और १७६० और १७७४ के बीच मे चार सौ पचास ऐसे अधिनियम 
पारित हुए । इस प्रकार स्थापित पद्धति से देश मे अच्छी मुख्य सडके बनने मे 
सहायता मिली, यद्यपि उन्‍नीसवी शताब्दी के आरम्भ तक भी सडको की दशा 
के सम्बन्ध मे आपत्तियाँ साधारण थी । कुछ अशो तक ये आलोचनाए' विशेष 
कर उप-सडकों और देहाती मार्गों के लिए लागू होती थी, जिन पर यातायात 
बहुत कम था और जिनमे विवर्तंद्वार व्ययववसायी-सघो की रुचि नही थी। परन्तु 
इस काल के एक प्रसिद्ध यात्री आथेर यग (&व7४0ए० एै०ण्ण४) ने कुछ 
विवतंद्वार सडको की भी आलोचना की है और ऐसी सडको के उदाहररणा दिये 
हैं जिन पर चार-चार फुट गहरे खड़े पाए जाते थे। फिर भी अ्रठारहवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध तक सडको मे इतना सुधार हो गया था कि प्रमुख नगरो के बीच 
में बराबर बग्घियाँ चला करती थी । 

अठारहवी शंताब्दी के अन्त और उनन्‍नीसवी के प्रारम्भ मे सडक बनाने 
के तरीको मे कुछ प्रगति हुई। जान मेटकाफ (॥077 ?(०६८०।६८) ने इज्भलेड 
के उत्तर में कई लम्बी सडके बनवाई , और थामस टेलफोर्ड ( (0795 7'थ- 
0070) ने स्काटलैण्ड मे और इज्भूलंण्ड के उत्तर में सेकडो मील लम्बी सडके 
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१. जेम्स द्वितीय का पोन्न, ज्यो इज्ञलेण्ड के राज्य-सिहासन का दावेदार था । 
डे 
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बनवाई । जॉन मैकएडम (॥007 2८ 3097) ने अच्छे आ्राधार पर सुवेल्लित 
छोटे कोशदार कठोर पत्थर के टुकड़ों की सत्तह बनाने की योजना प्रारम्भ 
की । इस प्रकार की सड़कों में बहुत कम आकुब्जता होती है, ताकि सड़क की 
पूरी सतह पर गाड़ियों का यातायात हो सकता है और टूटफूट बीच तक 
सीमित नहीं होती । इस प्रकार की सड़कें इतनी अ्रच्छी रही कि कुछ वर्षो पृ 
तक यह तरीका उपयोग में आता रहा है और श्रब भी कुछ अंशों तक उप- 
सड़कों पर काम में लिया जाता है । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में दिवतंद्वार व्यवसाथी-संघों के संमिश्रण का 
आन्दोलन चला। परिणामस्वरूप बड़े प्राधिकारी बनाए मए, जिनके पास 
यथेष्ठ धन था, जो अधिक दक्ष भ्रू-मापक रख सकते थे और सड़क-निर्माण कार्य 
की कुशलता बढ़ गई । परन्तु बुरे दिन आने वाले थे। विवर्तद्वार आधिकारियों 
को “रेलों के संकट का सामना करना पड़ा । सड़कों पर यातायात की मात्रा 
घट गई और व्यवसायी-संघों की आय कम हो गई । एक के बाद एक वे विलीन 
हो गए और सड़कों की मरम्मत का कार्य स्थानीय प्राधिकारियों पर आ पड़ा । 


उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्त में जब इज्भलेण्ड में स्थानीय शासन का पुन- 
गंठन हुआ तो सड़को को रक्षा का उत्तरदायित्व काउन्टी परिषदों, पौर- 
परिषदों और जिला परिषदों में बॉँठ दिया गया । बीसवी शताब्दी के आरम्भ 
में मोटर यातायात के विकास के कारण सड़कों को एक नया “महत्त्व मिल गया 
है । मोटर यातायात आकार, वजन और गति में इतना बढ़ गया है कि सड़क 
बनाने के पुराने तरीके आजकल की आवश्यकंताओों के लिए स्वथा अपर्याप्त 
सिद्ध हुए है । मोटरों पर लगाए गए करों की आय अंशतः: सड़कों के निर्माण 
और रक्षा के लिए लगा दी गई है। सडक बनाने के तरीकों में बहुत उन्नति हुई 
है और एक टिकाउ सत्तह तैयार करने के लिए विभिन्‍न पदार्थों का प्रयोग 
किया गया है । मजबूत आधार पर जमाई गई कंकरीट से उत्तम परिणाम 
निकले हैं। परन्तु आधार सदा यशेष्ठ मजबूत नही रहे हैं और सड़कों को 
आधुनिक यातायात की माँगों के लिए यथेष्ट मजबूत बनाने के लिए भविष्य में 
सड़क-निर्माताश्रों को अधिक गहरी नींवें लेनी पड़ेंगी । 
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अंठारहवी शताब्दी में श्रौद्योगिक विकास के कारण भारी और भामकाय 
वस्तुओ्रों के यातायज्ञ के लिए अधिक उत्तम साधनों की माँग सडकों में किसी 
प्रकार के सुधार से- पूरी नहीं हो सकी । यह आवश्यकता श्रौद्योगिक कऋन्ति 
की प्रारम्भिक अवस्थाओं में नहरो के निर्माण से पूरी की गई । एक सबसे 
पुरानी नहर वह थी जिसने एरे (७877०) और केल्डर ((०]०००) को मिलाया; 
यह सत्रहवीं शताब्दी के अन्त से पूर्व पूर्ण कर दी गई थी'। यह एक कृत्रिम 
जल-मार्ग था जिस पर लहू नावें रस्से बान्धकर खींची जा सकती थी, और 
इसमें कई फाटक लगे हुए बान्ध थे जिससे नावों को ऊँचा या नीचा करके 
, निकाला जा सकता था । इसको सदा अच्छी हालत में रखा गया और इसका 
आज भी उपयोग किया जाता है। १७२०-१ के वर्षो में इरवेल (१779८।!) और 
मरसे (८7७८४) नदियों के मोड़ों को सीधे मार्ग खोद कर मिला दिया गया, 
इस प्रकार लीवरपूल और मेनचेस्टर के बीच में जल-यातायात सुगम हो गया, 
इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्य आगामी तीस या चालीस वर्षो में किए गए। 
परन्तु उन सबों का सम्बन्ध नदियों को चौड़ा करने, गहरा करने या सीधा करने 
से था। 


ब्रिजवाटर नहर का नियोजन और निर्माण १७५६९ और १७६१ के बीच 
में जेम्स ब्रिन्डले (]97028 97770|०9) ने किया और ब्रिजवाटर के ड्यूक ने 
इसकी वित्तीय व्यवस्था की । ब्रिन्डले का उद्देश्य अपनी नहर को नदियों से 
अलग रखना था ताकि इस पर बाढ़ या सूखें का कोई प्रभाव नही पड़े । यह 
नहर एक दृष्टि से प्रयोगात्मक थी, क्योंकि निर्माण-कला सम्बन्धी अनेक कठिना- 
इयों को जीतना पड़ा; इरवेल (7एछ८!!)) नदी से अलग रखने के लिए इसको 
उस पर पुल बान्ध कर ले जाना पड़ा । इस नहर ने मेनचेस्टर को वोरस्ले में 
ड्यूक की कोयले की खान से मिला दिया और इसका उद्देश्य खान से उस महान्‌ 
नगर को कोयला पहुँचाने में सहायता पहुँचाना था । यह प्रत्येक दृष्टि से सफल 
रही । मेनचेस्टर में कोयला सस्ता हो गया और आगे चलकर ड्यूक ने इसकी 
बिक्री से बहुत धन कमाया | एक दूसरी नहर मेनचेस्टर को रनकोन॑ 
(००८०८) और लीवरपूल (7/ए८7900) से मिलाने के लिये बनाई गई। 
इस साहसी कार्य में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका सम्बन्ध 
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केवल निर्माण-कला ही से नहीं था परन्तु वित्त से भी थ।। लंकाझायर में बहुत 
कम लोगों को विश्वास था कि यह पूरी हो जायगी झ्ौरु उन्होंने अपनी पूंजी 
इसमें नही लगाई । इस कारें के लिये पूजी लगाने के लिए ब्रिजवाटर के ड्यूक 
को लनन्‍्दन जाना पडा । 

ब्रिन्डलि की सफलता से देश के अन्य भागों में नहरों के निर्माण को 


प्रोत्साहन मिला । आगामी चालीस वर्षो (१७६०-१८००) में, और विशेषकर 
“ नहरों की सनक” के काल (१७९१-७) में, वनाए गए जल-मार्गो की गणना 
करना अनावश्यक है । यह कहना पर्याप्त है कि अठारहवी शताब्दी के अन्त तक 
इद्धलेण्ड में नहरों का जाल बिछ गया । वतंमान जल-मार्गो, नदियों का यथा- 
सम्भव प्रयोग किया गया, उनको, नहरों से अलग, अन्तर्दशीय नौ-वहन मार्ग 
कहा जाता था । नदियों के नौजहन में सुधार करने के लिए नहर-निर्माण 
सम्बन्धी बहुत कार्य किया गया, उनका नियोजन इस प्रकार किया गया कि 
जिन स्थानों पर नदियाँ नौ-वहन योग्य नहीं रहती उनको मिला दिया जाए | 
ज्य ने नहरो के निर्माण में कोई सहायता नहीं दी;* यह कार्य निजी 
कम्पनियों ने किया और उन्होंने इसकी विधीय व्यवस्था की । राज्य निर्बाध- 
दर्शन के प्रचलित होने से यही आशा की जाती थी; यह नहर-प्रणाली में समा- 
नता के श्रभाव का कारण है जो इस प्रणाली की अ्रनोखी और खेदपूर्ण विशे- 
षता है। नहरों की चौड़ाई, गहराई, पुलों की ऊंचाई और फाटको के आकार 
में अन्तर हैं और इससे सीधे यातायात में कठिनाई होती है । छोटी की भ्पेक्षा 
बडी लह नावों में माल लादने में बचत होती है, परन्तु केवल बीस टन की लद्द 
नावें ही समस्त प्रणाली में आ-जा सकती हैं। नहर कम्पनियाँ माल लाती-ले- 
जाती नही थी । उन्होंने विवतंद्वार व्यवासायी-संघों की नकल की और एक 
मार्ग बना दिये जिसको कोई भी मार्ग-शुल्क देकर काम में ला सकता था। 


१, राज्य ने स्काटलेंड में केलीडन नहर ((>व०१०ग7ंबा) (2874) ओर 
क्रीनन नहर ( ('पगरा) (27०! ) बनाई, परन्तु ये व्यापारिक उद्ं श्य से नहीं 
बनवाई गईं थीं । 

२, सा्म-शुल्क की प्रणाली आरम्भ में सरल थी, परन्तु उनन्‍नीसवों 
शताब्दी में यह बहुत पेचीदा हो गईं। वस्तुओं का वर्गीकरण रेलों की तरह था 
और रेल के भाड़ों की तरह मार्ग-शुल्क दूरी के साथ घटते जाते थे । 
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यदि नहर कम्पनियाँ आरम्भ ही से माल लादने का काम भी करती होतीं तो वे 
सीधे यातायात की व्यूवस्था की आवश्यकता अनुभव कर लेतीं। छोटी नहरों 
को चौड़ा और गहुरा बना दिया गया होता जब तक कि कार्य करना संभव 
था। बाद के दिनों में जब यह आवश्यकता अनुभव की गई तो इस रूपान्तर 
का खर्चा इतना बढ़ गया जो उठाया नहीं जा सकता । 


इन सब दोषों के होते हुए भी नहरों ने यातायात के भ्रब तक उपलब्ध 
साधन से अधिक उत्तम साधन उपलब्ध किया, इनके बिना श्रौद्योगिक विकास 
असंभव हो गया होता । इनके द्वारा दक्षिण और पूर्व के कृषि-क्षेत्रों से उत्तर 
और परिचम के बड़े नगरों को खाद्य-सामग्री पहुँचाई गई।” कारखानों के 
क्षेत्रों में नहरों से कच्चा माल भेजा गया, उदाहरणार्थ चीनी के बर्तनों के 
कारखानों के लिए चिकनी मिट्टी कोनंवाल से आती थी और इस यात्रा का एक 
भाग नहरों के द्वारा होता था | निर्मित वस्तुए' देश के सब भागों को और 
बन्दरगाहों को नहरों से भेजी जाती थी और कोयला भेजने की समस्या का 
इसी प्रकार हल' हुआ । बहुत कुछ यातायात॒जो श्र तक समुद्र के रास्ते से 
होता था नए जल-मार्गो से भेजा जाने लगा । 

कई वर्षों तक नहर कम्पनियों को बहुत लाभ हुआ उन्होंने श्रपनी साधारण 
पूजी पर अच्छे लाभाँश दिए और ऐसी कोई बात नही हुई जिससे इस प्रणाली 
में सुधारों को प्रोत्साहन मिले | रेलों के प्रादुर्भाव से उनका महत्त्व और सम्प- 
न्तता घट गए, कुछ कम्पनियाँ आपस में मिल' गई और कुछ ने माल लाना-ले- 
जाना आरम्भ कर दिया ।* परन्तु उनकी सुव्यवस्था का समय अब जाता रहा 
था । इसमें भी सन्‍्देह है कि क्या वे रेलों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकती 
थीं, जो अधिक वेगवत, अधिक समय की पाबन्द और कई दृष्टियों से अधिक 
सुविधाजनक थीं । रेल के डिब्बे खान के मुह से सीधे घाट तक ले जाए जा 
सकते थे, और जहाजों में कोयला लादने का कार्य इतना सरल हो जाता था 


१, कृषि की उत्पत्ति की सण्डी के विस्तार का कृषि पर बहुत लाभदायक 
प्रभाव पड़ा। । 
२. १८४४ सें साधारणतः नहर कम्पनियों को माल ढ़ोने का.अधिकार दे 
दिया गया; बहुत कम ने इसका लाभ उठाया। 
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जितना नहरों से कोयला भेजने में असंभव था। नहरों को एक और दिशा से 
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा । उनको अठारहवीं शताब्दी के तटीय जहाजों 
से बहुत यातायात मिलता था, उनको यह उनन्‍नीसवीं झतोब्दी के तटीय वाष्प- 
पोतों को देना पड़ा । 


नहरों को जिस प्रतिस्पर्धा कां सामना करना पड़ा उसमें से कुछ इस प्रकार 
की थी जिसको कभी-कभी “अनुचित” कहा जाता है (यद्यपि नैतिक भ्रर्थों में 
इस विशेषण का ओऔचित्य स्थापित करना कठिन है) । रेल कम्पनियों ने प्रति- 
स्पर्धा का अन्त करने के लिए कुछ नहरें खरीद लीं, और यदि खरीदी जाने 
वाली (श्रौर संभवतः बन्द की जाने वाली) नहर मौके की होती थी तो द्सरी 
नहरों पर प्रभाव पड़ता था और सम्पूर्ण नहर प्रययाली कमजोर पड़ती थी । 
ऐसी कार्यवाही से नहरों को एक और कठिनाई सहन करनी पड़ती थी, वह यह 
कि इससे रूपान्तरीकरण, एकीकरण और सीधा शुल्क बतलाने में एक ग्रति 
रिक्त बाधां उपस्थित होती थी | कुल मिला कर नहरों की लम्बाई का लगभग 
एक तिहाई भाग रेल कम्पनियों के नियंत्रण में चला गया । 


इस “अनुचित” प्रतिस्पर्धा के रूप और क्षेत्र के बारे में बहुत कम वाद- 
विवाद हुआ है । रेल-कम्पनियों की सफाई में यह तर्क दिया जाता है कि वे 
स्वरक्षा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रही थीं। एक नहर कम्पनी 
प्रस्तावित रेल योजना के विरोध में आपत्ति उठा सकती थी इस आशा में कि 
विरोध को शान्‍्त करने के लिए रेल कम्पनी को नहर को खरीदना पड़ेगा। 
कुछ नहर कम्पनियाँ अपना व्यवसाय बदल कर रेलें चलाने का विचार कर 
रही थी । अनेकों ने संसदीय अधिकार प्राप्त कर लिये और एक या दो ने तो 
अपना व्यवसाय बदल भी लिया । रेल कम्पनियों के विरोध में नहरें बन्द करने 
का आ्राक्षेप बहुत कम सिद्ध किया जा सकता है, और साधारणत: यह विश्वास 
किया जाता है कि स्वत त्र नहरो की तुलना में रेल-कम्पनियों की नहरों की 
दशा अच्छी थी । 

रेल-कम्पनियों के समर्थक कहते हे, और इसमें कुछ सत्य का आभास है, 
कि नहरों की अवनति का कारणा रेलों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वे कहते हैं 
कि नहरों की तुलना में रेलों की जन्मजात उत्तमता को छोड़ कर, नहर 
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कम्पनियों की दुर्भाग्यपूर्णा भ्रवस्था के कारण उनको अच्छी हालत में नहीं रखना, 
आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं चलना, उनकी मन्दगति या सुस्ती, 
संगठन का अभाव, और, इन सब से अधिक, परिवहन के, जिस साधन पर 
उनका नियंत्रण था उस पर विश्वास का उठ जाना थे । 

१८८८ में वैधानिक अधिकार के बिना रेलवे कम्मनियों द्वारा नहरों का 
हथियाना निषिद्ध कर दिया गया । यदि इसका उद्दं श्य रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा 
करने योग्य नहर-प्रणाली को कायम रखना था तो यह कदम बहुत देरी से 
उठाया गया, क्योंकि कई नहरों का क्रय हो चुका था । इस अधिनियम ने केवल 
उनको ररेलों के प्रबन्ध में लाने की क्रिया को पूर्ण नहीं होने दिया; यदि इसको 
निषिद्ध करने की- जगह प्रोत्साहित किया जाता तो नहरों का एकीकरण और 
नवीनीकरण हो जाता । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त के दिनों में मेनचेस्टर में यातायात की कठि- 
नाइथं ने लंकाशायर के कुछ व्यवसायियों को लीवरपूल से मेनचेस्टर तक एक 
जहाजी नहर बनाने के लिए एक कम्पनी चलाने को प्रेरित किया । यह नहर, 
जिसके बनाने में ६ वर्ष लगे, और जो छत्तीस मील 'लम्बी है, आधुनिक निर्माण- 
कला का एक चमत्कार है। यह प्रत्येक दृष्टि से सुसज्जित है। और समुद्र पार 
जाने वाले जहाज अपने माल सहित मेनचेस्टर तक आ जाते हैं। मेनचेस्टर की 
जहाजी नहर के द्वारा होने वाले यातायात की मात्रा इतनी है कि मेनचेस्टर 
राज्य में सातवाँ बन्दरगाह है।” और यह उल्लेखतीय है कि लीवरपूल के 
द्वारा होने वाले व्यापार की मात्रा में कमी किए बिना यह संभव हो गया है । 

नहरों की उपयोगिता का स्वंथा अन्त नहीं हो गया है। भारी और भीम- 
काय वस्तुओं के लाने-ले जाने के लिए, जिनके लिए यातायात की गति आबव- 
इयक नहीं होती, उतका अरब भी प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह कहा 
गया है कि रेलों की तुलना में उनकी अवनति हुई है, निरपेक्ष दृष्टि से नहीं । 
परन्तु यह नतीजा निकालने में नहरी यातायात के आंकड़ों का गम्भीर अध्ययन 
नहीं किया गया । उनके द्वारा होने वाले व्यापार के वजन के १८८८, १८९८५ 


कक अललड. उरनन-न--ंनरशाकाओीर ५ालन, व +कननननन-जननमकननन लक नन+नन+त.34७3५+33-3५५५+ “-_5गतालराननननन-कमनननीन जनक -नननान-++न-नननन काकीक3 ० --नननत-वनयन+++नन कला 


ु १. १5३७ सें व्यापार के मूल्य के हिसाब से मेनचेस्टर का स्थान सातवाँ 
» था, यदि वजन का हिसाब लगाया जाय तो दसवाँ । | 
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हा 


ग्रौर १९०४ के वर्षो के सरकारी विवरण पत्र तैयार किए गए थे, और इन 
तीन वर्षों के योगों की तुलना से यातायात के आकार में वृद्धि प्रकट होती है। 
परन्तु १९५५ की अपेक्षा पूर्व वर्षों के विवरण-पत्र अपूर्ण थे सौर इसलिए इन 
की तुलना अमान्य हो जाती है। इसके अ्रतिरिक्त १६०५ के: आँकड़े मेनचेस्टर 
की जहाजी नहर के द्वारा होने वाले यातायात के सम्मिलित करने से बढ़ गए 
है, जिसकी अपनी अलग श्रेणी है। इन विवरणा-पत्रों में अविश्वास का एक 
और कारण है । जो माल एक से अधिक नहरों से होकर जाता है वह प्रत्येक 
सम्बन्धित कम्पनी के विवरण-पत्रों में दिखलाया जाता है, परिणामस्वरूप 
विवरणा-पत्रों में पुनरावृत्ति हो जाती है जो अनुमानतः चालीस प्रतिशत है। 


१६०६ के मार्च में संयुक्त राज्य में नहरों की दशा और अन्‍न्तर्देशीय नौं- 
बहन मार्गों की जाँच करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक राज- 
कीय आयोग नियुक्त किया गया था | इस आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन १६०६ 
में प्रकाशित किया गया था । इसके विचार से मरसी, हम्बर, थेम्स और सेवन के 
मुहानों के मिलाने वाले “क्रास” (८:०४$) का सुधार भविष्य की किसी सुधार 
योजना का श्रावश्यक अंग होना चाहिए । कुछ आयुक्‍तों का विचार था कि 
क्रास' में संयुक्त नहरों को चौड़ा कर देना चाहिए जिससे तीन सौ टन तक के 
लहू जहाज आ सकें और नौ-ताय॑ नदियों में सात सौ पचास टन तक के लहू 
जहाज काम में आने चाहिए, दूसरों का विचार था कि एक अधिक साधारण 
योजना, जिसके अ्रधीन नहरों में सौ टन के जहाज आ सकें और नदियों में इससे 
बड़े, यथेष्ठ होगी, और यह इस विषय पर आयोग की सिफारिशों का आधार 
था । आयोग के अनुसार सुधार कार्य मौजूदा नहर कम्पनियों को नही सौंपा जा 
सकता, उन्होंने जल मार्गं-मण्डल (५४४०८४४७०४5 80970) की स्थापना .की 
सिफारिश की, जो कम्पनियों से नहरें ले कर सुधार कीं योजनाएं अपनाएगा ॥ 
( नहर कम्पनियों के भागधारियों को मण्डल द्वारा जारी किए हुए स्कन्ध 
(500८]:) क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिए जाए गे )। परन्तु आयोग इन सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के व्यय के पूर्ण एवं विश्वसनीय अभ्रनुमान नहीं लगा सका, 
आर इसको सन्देह था कि यदि राज्य ने किसी प्रकार की सहायता प्रदान नही 
की तो सुधारों के लिए आवश्यक पूंजी लगाने के लिए जनता में नहर-प्रणाली 


श्ष्प इज्जलेंड का आर्थिक इतिहास 


में यथेष्ठ विश्वास का अ्रभाव पाया जा सकता है; इसने सिफारिश की कि 
तुरन्त आथिक लाभ का ध्यान छोड़ कर साधारण नीति के आधार पर सरकार 
को वित्तीय उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए ।* | 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि राजकीय आयोग की सिफारिशों पर 
ग्रमल किया जाता तो स्थानीय उद्योगों को लाभ होता | मिडलेण्ड में कतिपयं 
वर्गों की वस्तुओं का परिवहन-व्यय घट जाता, परन्तु यह संभव है कि नहरों को' 
जो यातायात प्राप्त होता वह रेलों को नहीं होता । मिडलेण्ड क्षेत्र में नहरों की 
प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए रेल-कम्पनियों को अपना भाड़ा घटाना 
'पड़ता और उनके लाभाँश घट सकते थे। नहर-प्रणाली के प्रस्तावित सुधार 
से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और नया यातायात उत्पन्न करने में 
जितनी सफलता मिलती इससे उतना ही स्थायी सार्वजनिक लाभ मिल सकता 
था ।'* 


१. राजकीय आयोग की सिफारिश कभी कार्यान्वित नहीं की गई'। 
इसके प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के कुछ वर्षो बाद तक सरकार का ध्यान राज- 
नीतिक प्रश्नों पर लगा रहा। तत्पश्चात यूरोपीय युद्ध आ गया और युद्धोत्तर 
वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । १६३० सें राजकीय परिवहन आयोग 
(२09४ (/०णणां5ड07 00 [+750070:) ने अपना प्रतिवेदन दिया ओर 
साधारण शब्दों में नहर-प्रणाली के सुधार की समर्थन किया और यह विश्वास, 
प्रकट किया कि यह “राष्ट्रीय परिवहन योजना का एक उपयोगी अंग बन 
सकती है ।” 

२. १६४७ में परिवहन अधिनियम के अधीन (मेनचेस्टर की जहाजी नहर. 
ओर ब्रिजवाटर नहर को छोड़कर) नहरें और रेलें परिवहन आयोंग (]7878907 


(.077]775807) के नियंत्रण में चली गईं है। 


उनन्‍नी सवा अध्याय 
प्रतिष्ठित अथेशास्त्री 


इस पुस्तक के पहले के अध्यायों में श्रॉग्ल इतिहास के विभिन्‍न कानों में 
प्रचलित आर्थिक विचारों का कुछ वर्णन किया गया हैं। मध्यकालीन आर्थिक 
सिद्धाग्त नीति-शास्त्र से सम्बन्धित थे श्र धामिक सिद्धान्तों पर आधारित थे । 
वारिज्यवादी सिद्धान्त, जो पन्द्रहवीं से अश्रठरहवीं शताब्दी तक मान्य थे, मध्य 
युग के अन्त में पैदा होने वाली राष्ट्रीयतवाि की भावना का आथिक रूप थे । न 
तो मध्यकालीन और न वारिज्यवादी झराथिक मतों की मान्यता किसी एक 
महान्‌ विचारक या अभथंशास्त्रियों के “सम्प्रदाय” के कारण थी । एक के पीछे 
चर्च की समस्त शक्ति थी; दूसरा तात्कालिक परिस्थितियों का स्वाभाविक 
परिणाम था । 

राजनीतिक दर्शन का घिद्यार्थी जानता है कि वह “राजेनीतिक विज्ञान के 
पिता”, अरस्तु, का कितना ऋणी है, और राजनीति शास्त्र का विकास उन 
दार्शनिकों की लम्बी शखला के कारण हुआ जिन्होंने अरस्तु का कांये आगे 
बढ़ाया, उसकी आलोचना की, कभी-कभी उसको गलत समभा और कुछ समय 
के लिए उसको छोड दिया, उसका परिवद्ध न किया, और, आधुनिक काल में, 
उसकी सराहना करने लगे हैं। आथिक विचारकों की ऐसी कोई शव खला नहीं 
है। जिनकी कृतियों के द्वारा अर्थशास्त्र के विकास का सम्बन्ध किसी प्राचीन 
महान'विचारक के कार्य से जोडा जा सके । ९ 


कल. ३० -रलमलन्‍--मतनननपननमतानत ला नकरन_्कतकननाना आकर न कप आ० १०३४ ७१४ 


: १, निःसन्देह स्मिथ से पहले भी अथंशास्त्र के लेखक हुए हैं--उदाहरण 
के लिए चाइल्ड, पेटी, नोथ, ग्रीगोरो किंग आदि--परन्तु उनकी रचनाएं अधि- 
कांश विवाद-पूर्ण पुस्तिकाएँ थीं, और उन्होंने आर्थिक सिद्धान्तों की पूर्ण व्याख्या 
का प्रयत्न नहीं किया । 

२. अरस्तु ने सम्पत्ति प्राप्त करने की कला का उल्लेख किया है। परन्तु 
वह धनोपाज॑न को एक साध्य नहीं मानता था; यह तो साधारण सामाजिक जीवन 
की एक सहायक क्रिया थी। उसने विनिमय और चलाथ पर कुछ विचार प्रकट 
किए हैं जो आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तों को दृष्टि में सत्य माने जाएंगे। 


२१० इड्न्‍गलेंड का आर्थिक इतिहास 


फिर भी, एक शताब्दी से कम के काल में, मोटी तौर पर झौद्योगिक 
क्रान्ति के समय में, अनेक ग्रथशास्त्रियों ने क्रमबद्ध रूप में संसार के सनन्‍्मुख 
अपने विचार रखे । फ्रान्स में, विचारकों के एक दल ने, जिसको भरूमि-प्रधानता- 
वादी (?7४»0८०४८७) कहते हैं और जिनमें केने ((2०८७४789) मुख्य था, 


ग्राथिक सिद्धान्तों के विभिन्‍्त पहलुओ पर अपने विचार प्रकट किए हैं । केने 
झौर उसके सहयोगियों और शिष्यों ने, जिनमें मिराबाउ ()४7202७०) अधिक 
प्रसिद्ध क्रान्ति के काल के मिराबाउ का पिता-दी ला रीवीरे (/0 [७ 
००7०), दी तीमूर (702 [४८४००पा5), तरगो (7पए४०:) और ले त्रोस्ने 
(].८ ॥:०57०) थे, समाज की “प्राकृतिक व्यवस्था” की कल्पना की जो फ़्रान्स 
में उस समय प्रचलित समाज के कृत्रिम राजनीतिक और आशिक ढाँचे से और 
इज्भुलेण्ड में समझे जाने वाले वारिज्यवादी सिद्धान्तों से स्वंथा भिन्‍न थी। 
उनकी मान्यता थी कि इस “प्राकृतिक व्यवस्था” के पुनस्थापन के लिए जो 
प्रतिबन्ध और नियमन पैदा हो गए हैं उनका अन्त आवश्यक है और इसलिए 
उन्होंने राज्य निर्बाध नीति का समर्थन किया | उनके अनुसार सम्पत्ति का स्रोत 
केवल कृषि थी । केवल भूमि जोतने ही से लागत से अर्रिक प्राप्त होता था। 
किसान द्वारा भूमि में रखे गए अनाज के प्रत्येक दाने के'लिए उसको तीस-पग्रुनी, 
साठ-ग्रुनी या सौ-ग्रुनी प्राप्ति होती थी। वारिज्य और कल-कारखाने आवश्यक 
हो सकते हैं, परन्तु, भूमि प्रधानतावादियों के अ्रनुसार, इनसे सम्पत्ति की वृद्धि 
नहीं होती, उद्योग-धन्धों की उत्पत्ति का मुल्य कच्चे माल और उस पर किए 
गए श्रम के मूल्य के बराबर होता है। इनसे कोई “विशुद्ध वृद्धि” प्राप्त नही 
होती और वे इन व्यवसायों को अनुत्पादक मानते थे । यहाँ पर भ्रूमि प्रधानता- 
वादियों की गलतियों की छानबीन करना आवश्यक नही है, परन्तु उनको 
आधुनिक ग्रर्थशास्त्र के प्रवत्तंकों के रूप में स्वीकार करना उचित है । 


भूमि प्रधानतावादियों के ठीक बाद में एडम स्मिथ (8597 87709) 
आया, जिसकी महान्‌ रचना “राष्ट्रों की सम्पत्ति” ( 7#9९ ए०८०।८० ०४ !९४- 
८०१७) का, जो १७७६ में प्रकाशित हुई थी, अर्थशास्त्र की बाइबिल (99०) 
के रूप में आरादर किया जाता है। स्मिथ कुछ सीमा तक भ्रूमि प्रधानतावादियों 
का ऋणी था, और वह उनके प्रति अपना ऋण स्वीकार करने को तैयार था, 


प्रतिष्ठित अथ शारत्री २११ 


परन्तु उसकी पयवेक्षण करने की, क्रमबद्ध करने की और व्याख्या करने की 
दक्ति उनसे इतनी अधिक थी कि वह सर्वसम्मति से अर्थशास्त्र का वास्तविक 
संस्थापक माता जाता है। आ्थिक दशंन के सिद्धांतों को थॉमस माल्थस, डेविड 

रिकार्डो, जेम्स मिल, जे-आ र-मेक कूलोच, और नासो सीनियर ने आगे बढाया, उनमें से 
प्रत्येक ने आर्थिक विज्ञान के निर्माण में अंशदान दिया, और, यद्यपि उनके बनाए 
हुए सब सिद्धांत बिना संशोधन क्रे स्वीकार नहीं किए जा सकते, उनकी रचनाश्रों 

ने आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों के लिए आधार का काम किया। वे अर्थशास्त्र 

को एक अमसृत्त विज्ञान मानते थे, जिसमें साविक मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित 

किए जा सकें; और इन सिद्धान्तों से उप-सिद्धान्त निकाले जा सकें । ऐसा अर्थ- 

विज्ञान अनिवायंतः नीति-शास्त्र से अलग था, और उनके मतानुसार, इसका 

सामाजिक सुधारों से कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि यदि लगान, मजदूरी आदि 

के रूप में विभिन्न वर्गों में उत्पत्ति का वितरण अ्रपरिवर्तनीय नियमों पर आधारित 
था तो उनमें परिवर्तत करने का प्रयत्न निरर्थक था|) उनके कार्य के महत्त्व 

को देखते हुए इस दल के सदस्य प्राय: “प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों” ((85808| 
ए८07०77505) के नाम से सम्बोधित किए जाते हैं ।* 





१, परन्तु वे समाज के वत्त मान संगठन के ऐसे अंगों की ओर ध्यान आकर्षित 
करने में नहीं हिचकते थे जो अथंशास्त्र के मूलभत सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे। ओर 
उनको इस विज्ञान के अनुरूप बनाने का अनुरोध करते थे। इस प्रकार स्मिथ ने 
वाशिज्यवाद को निन्‍दा की, ओर मंककूलोच ने मिलन ((20770708007) 
सम्बन्धो कानूनों को बुरा बतलाया। जेम्स सिल ओर भी आगे बढ़ा ओर भमि 
पर इस प्रकार कर लगाने का समथन किया जिससे समस्त लगान समाज को 
मिलने लगे । 

२, कभी-कभी इस नास की कम अभिनन्दीय शब्दों में व्याख्या की जाती 
है। यह कहा जाता है कि प्रतिष्ठित अथशास्त्रियों के विचार वास्तविकता से दूर थे, 
कि वे साधारण मनुष्यों का विचार नंहीं करके * “मनुष्य” का विचार करते 
थे, ओर, कि उनका सम्बन्ध “आर्थिक मनुष्य” से था, जो वास्तविक नहीं होकर 
एक कल्पना-मात्र है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मनुष्यों की वेय- 
क्तिक विशेषताएं बहुत भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं, और उन्होंने यह मान लिया कि एक 


२१२ इज्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


एडम स्मिथ ऐसे समय में रहता था जबकि वारिण्यवादी सिद्धान्तों के अनु- 
सार आर्थिक प्रयत्नं क/ संचालन किया जाता था | वह इस नियमन प्रणाली का 
कट्टर विरोधी था और उसने स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर जोर दिया--श्रर्थात्‌ 
उसने जहाँ-कहीं भी नियमन और प्रतिबन्ध, एकाधिकार और विशेषाधिकार 
विद्यमान थे उनके अन्त करने की माँग की । उसका विश्वास था कि जब 
व्यक्तियों में अबाधित प्रतिस्पर्धा होगी तब प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ का 
मार्य अपनाएगा ।* कुछ मामलों में, जब स्वतन्त्र व्यवहार से दूसरों की स्वतंत्रता 
या राष्ट्र की सुरक्षा या इसके नैतिक कल्याण को आधात पहुँचने की आशंका 
हो तो कुछ अंशों त़क नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, और यह मानते 
हुए कि नौ-वबहन अधिनियमों (४४४४०८०7 ८८5) से राष्ट्रीय सुरक्षा में 
सहायता मिलती है उसने इनका समयेत्र किया। * उसने यह भी स्वीकार किया 
कि वास्तविक जीवन में आथिक क्रियाओं पर राज्य का नियन्त्रण एक दम 





अनाकननननननयत तन 


व्गं के लोगों का व्यवहार सदा समान होगा अर्थात्‌ वे सदा अपने हित में कार्य 
करेंगे। यह कल्पना निराधार थी और यह मानना पड़ेगा कि अथशास्त्र का यह 
अम्ृत्त विवेचन, जिसने इसमें से सब मानवीय भावनाओं को निकाल दिया; इसके 
लिए “शोकयुक्त विज्ञान” ()5770० $८०7०८०) का नाम कमाने के लिए उत्तर- 
दायी है। परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि स्सिथ, माल्थस और रिकाडों का 
अमृत्त विवेचन उनके समय की परिस्थति पर आधारित था, ओर उनकी यह 
आलोचना करना उचित है कि उन्होंने अपने चारों ओर जो तथ्य देखे उनका बहुत 
निकट सामान्यी करण कर दिया ओर उन्होंने परिवर्तित परिस्थितियों की संभाव- 
नाओं पर ध्यान नहीं दिया । 

१. यह सिद्धान्त कि शासन को अधिक से अधिक संख्या का अधिक- 
से-अधिक भला करना चाहिए जेरेसी बेनधम ( ]९८72८709 3८77797 ) द्वारा 
अपनी पुस्तक 'फ गसेन्ट ऑन गवर्नेसेन्द” (9788772९70 070 (90ए९१7777270) 
में, जो १७७६ में प्रकाशित हुईं थी, प्रतिपादित किया गया था । इससे उसने यह 
तक किया कि विवेक-रहित प्रतिबन्ध हटा दिए जाने चाहिए । 

२. नो-वहन अधिनियमों के विषय पर स्सिथ के विचार प्रायः उद्ध त किए 
जाते हैं। परन्तु सदा इस ब'्त पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इस विषय पर उस 

विचारों में ओर उसकी साधारण युक्तियों में घिरोध है ओर ये विचार मूलत 
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समाप्त करने से कष्ठ हो सकता है और उसने स्वीकार किया कि स्वतन्त्रता की 
स्थापना श्रंशवत्‌ होनी चाहिए। ऐसा प्रकट होता है कि उसने अपने सिद्धान्तों 
के पूर्णतः अपनाए जाने की संभावना पर विचार नही किया) कम से कम अल्प- 


काल में नहीं, परन्तु वह आशा करता था कि समय-समये पर उसके आदर्श, 
स्वतन्त्रता की ओर प्रगति होगी । 


यह मात कर चलते हुए कि सम्पत्ति केवल श्रम से उत्पन्त की जा सकती 
है, स्मिथ ने विशिष्टठटीकरण या श्रम-विभाजन के लाभ बतलाए। उनका यहाँ 
वर्णंत करना आवश्यक नहीं है, जेस। कि उप्तते किया है, यह बतला देना काफी 
है कि यदि प्रत्येक मनुष्य अनेक व्यवसायों या क्रियाओं को अपनाने की अपेक्षा 
अपना सारा ध्यान एक पर लगावे तो कुल उत्पत्ति बहुत बढ़. जाती है। परन्तु 
श्रम के इस प्रकार के संगठन के लिए वस्तुग्रों का विनिमय होना ञ्रावश्यक है; 
जो मनुष्य केवल एक ही वस्तु बनाता है या एक ही क्रिया करता है केवल 
अपनी उत्पत्ति पर जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह कितनी भी क्‍यों नहीं हो । 
उसको अपनी बनाई हुई वस्तु का दूसरों की बनाई हुई वस्तुओं से विनिमय 
करने की सुविधा चाहिए ।. इसलिए श्रम-विभाजन के लिए विनिमय आवश्यक -है 
और स्वतन्त्र विनिमय के मार्ग में प्रत्येक बाधा से श्रम-विभाजन का व्यावहा- 
रिक क्षेत्र घट जाता है। जो बात व्यक्तियों के लिए सही है, वही राष्ट्रों के 
लिए लागू होती है । व्यक्तियों की योग्यता में अन्तर होता है और राष्टों के 
प्राकृतिक साधनों में अन्तर पाया जाता है। अधिकतम लाभ केवल उसी समय 
प्राप्त होता है जब प्रत्येक राष्टर उस वस्तु के उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करता है जिसके लिए प्रकृति ने उसको सब से अधिक योग्य बनाया 'है और 
अपनी अ्रतिरिक्त वस्तुओं का संसार के अन्य भागों की उत्पत्ति से किनिमय 
करता है। व्यापार की स्वतन्त्रता पर प्रत्येक प्रतिबन्ध से यह अधिकतम लाभ 
घटता है और संसार की कुल सम्पत्ति घटती है । 


कमजोर हैं। उसने स्वीकार किया कि सन्नहवीं शताब्दी के युद्धों में डच लोगों 
पर अंगरेजों की विजय नो-वहन अधिनियर्मों के कारण नहीं थी, इनको बने हुए 
इतना समय नहीं हुआ था कि बड़े परिणाम निकल सके, ओर इससे यह नतीजा 
निकालना स्वाभाविक है कि इड्गलेंड की सामुद्विक शक्ति जिसको स्सिथ नो-वहन 
अधिनियसों का परिणाम सानता है इनके पारित होने से पहले मौजूद थी । 


पट इद्धलेंड का आर्थिक इतिहास 


स्वतंत्र व्यापार के समर्थन ने स्मिथ को विनिमय की रचना का विवेचन 
करने और मुद्रा की प्रकृति श्र कार्यो का स्पष्टत: उल्लेख करने के लिए प्रेरित 
किया । वस्तुझ्रों का” वस्तुओं से विनिमय करने में अर्थात्‌ अदल-बदल में कुछ 
असुविधाए होती हैं जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं और जो विनिमय को 
दो अलग-प्रलग क्रियाओं--क्रय और विक्रय में बांट कर दूर की जा सकती हैं । 
इसके लिए एक माध्यम--मुद्रा की आवश्यकता होती है जो सर्वत्र वस्तुओ्रों के बदले 
में स्त्रीकार की जाती है क्‍योंकि इसका अन्य वस्तुओं से विनिमय किया जा 
सकता है । इन विचारों के सविस्तार विवेचन से स्मिथ बहुमूल्य धातुओ्रों के 
विषय में वारिएज्यवादी अआान्तियाँ .बतला सका, उसने मुद्रा और सम्पत्ति में 
अन्तर बतलाया और उसने बतलाया कि मुद्रा (धात्विक या कागजी) की मात्रा 
में वृद्धि से, अ्रन्य बातों के पूवंवत्‌ रहने पर, केवल कीमतें बढ़ जाती है । यह 
“बात तब से बार-बार सिद्ध की जा चुकी है । 


थांमस माल्थस नाम के पादरी ने आथिक विषयों पर शनेक पुस्तक लिखीं, 
परन्तु इस विज्ञान की उन्नति में उसका सब से महत्त्वपूर्ण अंशदान उसकी 
“जनसंख्या पर लेख” ( 05889 ०0 ?०7पा४४०7० ) नामक पुस्तक ने किया। 
यह सर्वप्रथम १७९८ में प्रकाशित हुई था और बहुत कुछ संशोधनों सहित 
१८०३ में पुनः प्रकाशित की गई थी | इसके आगे समय-ससय पर इसके अनेक 
संस्करण निकले और प्रत्येक अवसर पर पुस्तक में! संशोधन किया गया। 


माल्थस के विचारों पर तात्कालिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा । 
जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, यह घटना फ्रांसीसी युद्धों के कारण साधा- 
रणतः संतोषजनक मानी जाती थी। १रन्‍्तु फसलें सदा उत्तम नहीं होती थीं, 
और युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में खाद्य-पदार्थों का आयात संभव नहीं था । 
समय-समय पर भअ्रभाव, कष्ट और अकाल भी पड़े और दरिद्र वर्गों की दुर्गति के 
कारण १७९४ में स्पीन हमलेण्ड ( 59९०॥747 7 7व ) में प्रारम्भ की गई 
भत्ता (सहायता) पद्धति का बहुत व्यापक उपयोग किया गया । श्रमवर्ग श्रकि- 
चन हो गया, ग्राम्य-सहायता स्वीकार करना अपमानजनक नहीं रहा और 
दरिद्रतम लोगों में विवेकहीन बालविवाह का रिवाज चल पड़ा 


| 


६ 
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माल्थस ऐसी अवस्था को संतोष और समर्थन की दृष्टि से नहीं देख सका। 
अपने लिख” में उसने पहले खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति के प्रइन्‍न)न पर॒ विचार 
किया-। उसने अनुभव किया कि, बड़ी मात्रा में आयात फे अ्ञ्रभाव में, जिसकी 
उसने कल्पना भी नही की, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए" खाद्य-पदार्थ केवल 
कर्षित भूमि पर अधिक गहंरी खेती से या अन्य भूमि पर खेती करने से उत्पन्न 
किए जा सकते है । एक ओर उत्पत्ति ह्लास नियम लागू हो जाएगा; माल्थस 
इसको स्पष्ट रूप से समझता था, यद्यपि यह नाम प्रयोग में नहीं लिया जाता 
था | दूसरी ओर, यदि बिना जोती हुई भ्रूमि पर खेती की जाय तो यह निम्न 
श्रेणी की भूञ्ि: होगी, जो वर्तमान कर्षित भूमि से कम उत्पत्ति देगी । 

जनसंख्या की वृद्धि पर ध्यान देने पर माल्थस इस नतीजे पर पहुँचा कि 
सन्‍्तानोत्पत्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति इतनी बलवान है कि जनसंख्या के पच्चीस़ 
वर्षो के काल में दुगुनी होने की आशा की जा सकती है, यदि कोई निम्नाँकित 
प्रतिबन्ध इसको नियंत्रण में नहीं रखता हो ।* जीवन-स्तर में प्रत्येक सुधार 
से इन प्रतिबन्धों का जोर कम पड़ जाता है और इस प्रकार सीधी तौर से जन- 
संख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है । 

ये दो बातें मिला दी गईं और गरिगत की शब्दावली में प्रकट की गई । 
जनसंख्या में ज्यामितिक या गुणोत्तर अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है 
परन्तु खाद्य-पदार्थों की पूर्ति में समान्तर वृद्धि की प्रव-ग होती है। यह नतीजा 
निकाला गया कि जनसंख्या में जीवन-रक्षा के साधनों से अधिक बढ़ जाने की 
प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति पर राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों को सावधानी 
से और बराबर ध्यान देना चाहिए | यदि इस पर किसी प्रकार नियंत्रण नहीं 


किया गया तो श्रमिक वर्ग का जीवन-स्तर घटेगा और सर्वत्र दरिद्रता और 
दुःख फैल जायगा ।* 
जनसंख्या की वृद्धि को रोकने वाले अ्रवरोध दो प्रकार के थे। प्राकृतिक 


१. माल्थस के कुछ आलोचकों ने यह आपत्ति उठाई है कि पच्चीस 
वर्षो का काल बहुत कम है। परन्तु काल की अधिकता का नतीजे पर विशेष 
अभाव नहीं पड़ता । न्‍ 

२, माल्थस भूल गया कि जनसंख्या की वृद्धि से जिसका उसको भय 


था, अधिक श्रम-विभाजन हो सकेगा, ओर इससे धन की उत्पत्ति में वृद्धि हो 
सक । | 
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अवरोध वे कारण थे जो वर्तमान जनसंख्या का नाश करते थे; इनमें प्लेग, 
महामारी, अकाल, युद्ध और बाढ़ तथा भूकम्प जेसी विपत्तियाँ सम्मिलित थी |” 
कृत्रिम अवरोध का ब्यभाव मनुष्यों की उत्यत्ति को रोकता था, यह आत्मन्संयम 
का रूप लेता था जिप्से माल्थस का अभिप्राय विवाह नहीं करने या देरी से 
करने से था । 

माल्थस अपने आप को आशावादी कहता था, और वह प्रायः निराशावादी 
नही माना जाता है, परन्तु उसके समस्त तक की प्रवृत्ति निराशावाद की ओर 
है । यदि उसके निष्कर्ष बिना संशोधन के स्वीकार कर लिये जाए तो यह 
समभना कठिन है कि जनता की दशा में स्थायी और यथेष्ठ सुधार कैसे किए 
जां सकते हैं । अधिकांश श्रमिक वर्गों को सदा केवल प्राण-रक्षा के स्तर पर 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जीवन-स्तर में निश्चित सुधार होते ही जन- 
संख्या में वृद्धि होगी जिससे पुन: स्तर गिर जायगा । इस दुष्ट चक्र से बचने का 
केवल एक मार्ग आत्म-संयम है, और यह संदिग्ध है कि क्‍या माल्थस स्वयं 
इसको वास्तव में प्रभावोत्पादक मानता था । 

तो भी, विगत सौ वर्षो का अनुभव माल्थसः की मान्यता की पुष्टि नहीं 
करता । उसके “लिख के प्रकाशन से इस देश की जनसंख्या पाँच शुनी हो गई. 
है, और जन-साधाररणा का जीवन स्तर बहुत उन्‍नत हो गया है। माल्थस की 
भविष्यवाणी और वास्तव में जो घट चुका है उनमें अ्रन्तर के कारण उसके 
विचारों के विरोध में प्रतिक्रिया हुई है । और कई लोगों का विचार है कि वह 
सर्वंथा गलत था । 


संभवतः सब से गम्भीर आलोचना जो माल्थस की जा सकती है वह 
यह है कि उस पर अपने समय की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
था और उसने भविष्य में और संसार के अन्य भागों में अन्य कारणों के उदय 
की संभावना पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया--ऐसे कारण जिनसे उसके निष्कर्ष 
बहुत कुछ बदल सकते हैँ। खेती की भूमि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उसके 
विचार, जहां तक वे गए, सही थे, परन्तु कालान्तर में परिस्थिति के बदलने पर 
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3, और, असम्य समाजों में स्वजातिभक्षण, बाल-हत्या और बृद्ध-हत्या 
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वे दृषित हो गए | माल्थस के समय में खेती के तरीकों में सुधार के प्रयत्न 
किए जा रहे थे; उसने इनको स्वीकार किया, परन्तु उससे इतनी आशा नहीं 
की जा सकती थी कि वह यह समभ ले कि उन्‍्नीसवीं शताब्दी भ्रें ये और दूसरे 
सुधार इतने सामान्य रूप से अपना लिये जाएं गे कि भूमि की उत्पत्ति में हास 
के स्थान पर वृद्धि होने लगेगी। इसके अतिरिक्त, जिस भूमि पर अब तक 
खेती नहीं की गई थी वह कर्षित भूमि से अनिवार्यतः कम उपजाऊ नहीं थी; 
थह पहुँच से बाहर होने से इस पर खेती करना कम- लाभप्रद हो सकता था । 

उन्‍्नीसवीं शताब्दी में परिवहन के साधनों के विकास से यह मंडियों की पहुँच 
में श्रा सकती थी और ञ्रा गई; इस प्रकार लाभप्रद खेती के लिए उपलब्ध भूमि 
का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया । 


उन्‍तीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों और वारिज्य काजो रूपान्तर 
हुआ माल्थस उसकी भी कल्पना नहीं कर सकता था। वह पहले से यह नहीं 
देख सका कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी खाद्य-पदां्थों की पूत्ति का अधिकांश भाग सुदूर 
महाद्वीपों से आयात करेगा और इनके लिए निर्मित वस्तुए', कोयला, जहाजी 
और वित्तीय सेवाएं देगा । विगत शताब्दी में जिस बड़े पेमाने १२ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार किया गया है उसके कारण जिन संभावनाओं का माल्थस को भय था वे 
ग्रनिश्चित काल के लिए स्थगित. हो गई हैं। समस्त संसार में खाद्य-पदार्थों की 
उत्पत्ति संसार भर की जन संख्या की आवश्यकताओं से श्रधिक हुई है ।* कुंछ 
क्षेत्रों में और कुछ लोगों के लिए समय-समय पर खाद्य-पदार्थों का अभाव, और 
अकाल भी, हुआा है, परन्तु यह परिवहत के साधनों की कमी और समाज के 
आर्थिक ढाँचे के दोषों के कारण हुआ है और ये विषय उपचार-रहित नहीं हैं । 
संक्षेप में माल्थस के विरोध में यह कहा जाता है कि उसने समभा था कि जन- 
१, इस कथन ओर प्रृ० २१८ के कथन ओर १६४९ में युद्ध की समाप्ति पर 
प्रचलित अवस्था में मेल नहीं बेठता । परन्तु विश्व की खाद्य-पदार्था की पूत्ति में 
कसी युद्धजनित आर्थिक अव्यवस्था का. परिणाम है। ग्रेट बिटेन में जन्म-दर में 
वृद्धि बड़ी संख्या में पुरुषों के सेना से छुटकारा पाकर अपने घरों को लोटने के 
कारण हुईं है। (१६१४-१६ के युद्ध के पश्चात्‌ भी इसी प्रकार जन्म-दर में वृद्धि 
नजर आई थी ।) इन घटनाओं को स्थायी मानने का कोई ठोस आधार नहीं है। 
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संख्या में जीवन-रक्षा के साधनों से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है; उसके समय 
से मानव जाति का यह अनुभव रहा है कि सुधार की गति जन संख्या की वृद्धि 
से अधिक रही है-। 

यदि यह सत्य है कि व्यापक दृष्ट्रिकोर ने उत्पत्ति पर माल्थस के विचारों 
में संशोधन करने के लिए बाध्य किया है, तो यह भी समान रूप से सत्य है कि 
वर्तमान अनुभव के प्रकाश में जन संख्या में वृद्धि के कारणों पर उसका मत बिना, 
संशोधन के स्वीकार नही किया जा सकता। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य पे 
अमिक वर्गों और मध्यम वर्गों की सुविधाश्रों का स्तर, कभी-कभी गिरने पर 
भी, बहुत उन्नत हो गया है। भौतिक श्रवस्था में इस सुधार के साथ-साथ 
जन्म-दर नहीं बढ़ी है, इसके विपरीत जन्म-दर में बराबर कमी वतंमान कु 
की एक सब से अधिक उल्लेखनीय सामाजिक घटना है। जन-संख्या में वृद्धि 
वास्तव में, जारी रही है, परन्तु यह मृत्यु-दर में कमी के कारण है। लोग 
अधिक समय तक जीवित रहते है, परन्तु बच्चे कम पंदा होते है, और जन- 
संख्या की औसत उम्र बराबर बढ रही है । मुत्यु-दर में कमी के कारण जन- 
संख्या की वृद्धि अनिश्चित काल तक नही चल सकती; इसमें सन्देह करने का 
कोई कारण नही है कि जन्म-दर में कमी जारी रहेगी ।* शीघ्र ही एक ऐसी 
स्थिति आएगी कि जिससे आगे जन संख्या नहीं बढ़ेगी और कालान्‍न्तर में लोगों 
की संख्या घटने लगेगी । इस वृद्धि की दर में कमी और भविष्य में जन-संस्या 
की संभावित कमी के संभावित परिणामों का विवेचन करने के लिए यह स्थाव 
नहीं है; यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि तथ्य माल्यस की भविष्यवारी की 
पुष्टि नहीं करते हैं। जो लोग एक शताब्दी पूर्व प्रचलित जीवन स्तर से उच्च 
स्तर व्यतीत करने के अभ्यस्त हो गए है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, 
इसको बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कटिबद्ध मालूम होते हैं। वे लोग पहले 
की अपेक्षा देरी से शादी करते हैँ, और जब माल्थस ने अपने विचार बनाए उस 
समय की अपेक्षा परिवार बहुत छोटे होते है । 


माल्थस का समकालिक “प्रतिष्ठित सम्प्रदाय का एक दूसरा सदस्य, 
डेविड रिकार्डो था, जिसकी सबसे महत्त्वपूर्ण रचना “राज्यार्थव्यवस्था के 





१, श्र १७ के नीचे की टिप्पणी देखिए । 
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सिद्धान्त" (शएपरटरंए४६ ० ?०रटंटथं 8८०7०ए५) १८१७ में, उसकी मृत्यु 
के केवल कुछ वर्षो पूर्व प्रकाशित हुई थी । इस ग्रन्थ में उसने लगान का सिद्धांत 
प्रतिपादित किया, जो यद्यपि उसके द्वारा निकाला हुआ नही है, , उसके नाम से 
सम्बन्धित है । उसने एक मूल्य का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया जिसके अनु- 
सार, कपितय मर्य्यादाओं सहित, मुल्य उत्पत्ति काये में लगाए गए* श्रम के 
अनुपात में होता है, परन्तु मूल्य के सारे विषय का जॉन स्टूअर्ट मिल ने अधिक 
पृणंता से विवेचन किया है । 


रिकार्डों की लगान की परिभाषा के अनुसार, जो बहुत संतोषप्रद नही है, 
लगान “भूमि की उत्तत्ति का वह भाग है जो भू-स्वामी को भूमि की मोलिक 
और अनाशी शक्तियों के लिए दिया जाता है।” यह निर्धारित करना कठिन हैं 
कि भूमि की शक्तियां किस सीमा तक मौलिक है और कहा तक दक्षतापूर्वक 
ध्यान देने शौर खेती करने का परिणाम हैं | भूमियां अनेक बातों में भिन्न होती 
है-- विशेषतः प्राकृतिक उवेरता और मंडियो से निकटता में । लोगों की खाद्य- 
पदार्थों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ठ भूमि पर खेती करनी 
पड़ती है, और, मोटी तौर से, अधिक लाभदायक भूमि पर खेती की जाएगी 
और कम लाभदायक को वनों के रूप में छोड़ दिया जाएगा या दूसरी प्रकार 
उपयोग किया जाएगा । अधिक लाभदायक भ्रूमियों में भी अन्तर होगे, परन्तु 
इनमें से खराब से खराब पर भी हानि उठाए बिना खेती होनी चाहिए, या इस 
पर खेती बन्द कर दी जाएगी। लगान क्ित भ्रूमियों में सबसे कम उपजाऊ 
भूमि की उत्पत्ति श्रौर अच्छी भूमियो की उत्पत्ति में अन्तर होता है | यह स्पष्ट 
है कि सीमान्त या आसपास की भूमि पर अनाज का मूल्य बढ़ने पर खेती की 
जाएगी और अनाज का मूल्य घटने पर इसको छोड़ दिया जाएगा । दूसरे शब्दों 
में लगान अनाज का मूल्य निर्धारित नही करता; अनाज के मूल्य के कारण 
इसका जन्म होता है। जन सख्या में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति से घटिया भूमि 
पर खेती आवश्यक हो जाती है, और बढ़िया भूमि और घटिया भूमि के बीच 
में जितना अधिक अन्तर होता है उतना ही लगान अधिक होता है । 


' क्योंकि उत्पत्ति के अन्य साधनों (श्रम और पूंजी) की पूत्ति परिवर्तनीय 
और स्पर्धामुलक थी, जब कि कुल मिलाकर भूमि की पूर्ति स्थिर थी, रिकार्डो 
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ने देखा कि जन संख्या में वृद्धि से खाद्य-पदार्थ महंगे हो जाए गे, मजदूरी और 
लाभ घट जाएंगे, और गअ्धिकाधिक राष्ट्रीय आय लगान के रूप में भृ-स्वामियों 
को प्राप्त होगी,। * उसने यह भी कल्पना की (सिद्ध नहीं किया) कि श्रम और 
पूंजी को दिए जाने वाले भाग की तुलना में यह एक प्रकार का अपव्यय था, | 
और इसीलिए वह अनाज अधितियमों (( ००7 7,99७) के उठाने का पका 
समर्थक और उद्योगों के लिए राज्य-निर्बाध नीति में विश्वास करने वाला था। 


रिकार्डो के लगान के सिद्धान्त का यह बहुत संक्षिप्त वश्न है । उसके 
विचारों की कई अधारों पर आलोचना की गई है | यह कहा गया है कि एक 
नये देश में किसी कारणबश प्राकृतिक रूप से अधिक उपजाऊ शभ्रूमि से पहले 
घटिया भूमि फर खेती आरम्भ की जा सकती है, परंतु खेती के साधारण ऐति- 
हासिक क्रम के उल्टा हो जाने से रिकार्डो के सिद्धान्त की सत्यता पर वास्तः 
विक प्रभाव नहीं पड़ता । एक और आपत्ति यह उठाई गई है कि यदि यहूं 
सिद्धांत सत्य है तो सीमान्त पर ऐसी भूमि होनी चाहिए जिससे कुछ भी लगान 
नहीं मिलता -परन्तु ऐसी कोई भूमि नही मिल सकती है। परन्तु व्यवहार में 
किसान भू-स्वामी को लगान देता है वह रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों 
पर निर्धारित सही आथिक लगान नहीं होता । इसमें भू-स्वामी द्वारा भ्रूमि पर 
लगाई गई पू जी का व्याज भी सम्मिलित होता है । ऐसे खेत हैं जिन पर बहुत 
कम “लगान' दिया जाता है, जो सवंथा उपयु कक्‍त कारण से हो सकता है। 
फिर, एक किसान अपने पूरे खेत के लिए लगान देता है, जिसमें अ्रच्छी और 
बुरी दोनों प्रकार की भ्रूमि हो सकती है, और यह हो सकता है कि घटिया 
भूमि'से स्वतः कुछ भी लगान नही मिलता हो | तब फिर, वर्तमान संसार में 
सीमान्र भूमि जिसके लिए कुछ भी लगान नहीं दिया जाता कनाडा या 
आस्ट लिया के दूर के क्षत्रों में मिल सकती है । 


रिकार्डो के विरुद्ध जो अधिक गम्भीर आलोचना की जा सकती है वह 
माल्थस के विरुद्ध की गई आलोचना के समान है। माल्थस की तरह उस 
पर भी अपने समय की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा था, और उसने 
अपने चारों ओर जो कुछ देखा उससे निष्कषं निकाल लिये और इस बात'पर 
यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कारण पैदा हो सकते है जिनसे उन निष्कर्षों में 
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हेरफैर करना पड़े। उसकी पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व पच्चीस वर्षों में ग्रेट 
ब्रिटेन में जनसंख्या बराबर बढ़ रही थी और यह खाद्य-प्रदार्थो में आत्म- 
निर्भर था । खाद्य-पदार्थों की कीमतें बढ़ गई थी, अधिकाधिक , भूमि पर खेती 
की जा रही थी, और लगान बराबर बढ़ रहे थे। रिकार्डो के विचारों का 
उदाहरण देने के लिए परिस्थिति अनुकूल थी-या यों कहना अधिक सही 
होगा कि रिकार्डो के विचार उस समय में देश की परिस्थिति से निकाले 
गए थे । 

“रिकार्डो यह मानता था कि मनुष्य पारस्परिक व्यवहार में, बिना संशोधन 
या अपवाद के, केवल स्पर्धामूलक भावना से प्रभावित होते हैं । वह यह मानकर 
चला कि राज्य-निर्बाध दर्शन के सिद्धान्त, .जो , उसके समय में: प्रबल थे, सत्र 
और सर्वदाँ लागू रहेंगे । परन्तु ऐसा नही है, और निश्चितरूप से यह सत्य नहीं 
है कि भूमि का लगान सदा अबाधित प्रतिस्पर्धा से निर्धारित होता है। यह 
कुछ ग्रंशों तक आयरलंण्ड की लगभग वास्तविक स्थिति प्रकट कर सकता है 
जहाँ पर ऑग्ल भ्रू-स्वामियों के अभिकर्ता किसानों से अत्यधिक लगान लेते थे; 
स्वयं इड्रूलैण्ड में भू-स्वामी किसानों से कठोरतापूर्वक मोलभाव करने के कम 
आदी थे और एक नये आने वाले से अधिक लगान प्राप्त करने के लिए पुराने 
किसान को बेदखल करने या उसका लगान बढ़ाने का रिवाज नहीं था । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में समुद्र-पार से खाद्य-पदार्थों के आयात से 
इज्भलेंड में खेती से प्राप्त लगानों पर गहरा प्रभाव पड़ा । बहुत सारी भूमि पर 
खेती बन्द कर दी गई और लगान अनिवार्यतः घट गए । रिकार्डो जिसने अपने 
विचार इस कल्पता पर आधारित किए थे कि देश आत्म-निर्भर था और सदा 
ऐसा रहेंगा, इस संभगवना का विचार नहीं कर सक़ा | उन्‍नीसवीं शताब्दी में 
यात्रिक परिवहन की उन्नति से नई दुनिया की भूमि और ग्रेट ब्रिटेन की भूमि 
में स्पर्धा होने लगी । फिर भी इससे रिकार्डों के विचारों की मूल सत्यता पर 
प्रभाव नहीं पड़ता । 


रिकार्डो के कार्य के पद्चात्‌ जेम्स मिल ने कार्य किया, जिसकी “राज्याथ- 
व्यवस्था के मूलतत्व ( एार्णटा:5 0 ?05ंट 2#८07009) १८२१ में 
प्रकाशित हुई। जेम्स मिल ने रिकार्डो का लगान का सिद्धांत स्वीकार किया, 
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परन्तु उससे आगे बढ़ कर उसने लगान पर विशेष कर का समर्थन करने के 
लिए इसका उपयोग किया । उसके मतानुसार लगान पर इतना कर लगाना 
उचित है कि यह पूर्णंत: लोप हो जाए, क्योंकि इसका प्रादुर्भाव प्राकृतिक गुणों 
के कारण होता है जिनके लिए भू-स्वामी कुछ भी नहीं करता । इसके अति- 
रिक्त, लगान पर लगाया हुआ कर दूसरों पर डाल कर बचा नहीं जा सकता । 
इस प्रकार जेम्स मिल भृमि के राष्ट्रीयकरण के आन्दोलन का प्रवत्तक था। 


जे आर. मेक्‍्कलू « ने “राष्ट्रों की सम्पत्ति” (7०४८४ ०६ )४०४०7४) 
आर रिकार्डो की श्रधिकांश रचनाओं का सम्पादन करके उनको पुनः प्रकाशित 
किया और १८२५ में उसने अपनी “राज्यार्थव्यवस्था के सिद्धान्त” (एपंप्रट॑- 
ए०३ ० 70०८०) &८०१०४५) प्रकाशित की । उसने राज्य-निर्बाध-नीति के 
सिद्धान्तों के आधार पर संगठन अधिनियमों ((०7४०79007 7,2४७) के 
उठाए जाने का समर्थत किया; उसका कहना था कि श्रमिकों को संगठन 
बनाने और हड़ताल करने का अधिकार देने से कोई हानि नहीं हो सकती । 
उसकी मान्यता थी कि हड़ताल अनुचित रूप -से कम मजदूरी को उचित 
स्तर पर लाने में उययोगी हो सकती है परन्तु इससे मजदूरी स्थायी रूप से 
इस स्तर से ऊपर नहीं जा सकती । यदि इसमें अ्रस्थायी रूप से ऐसा हुम्मा तो 
रोजगार की मात्रा में कमी से मजदूरी फिर गिर जायगी। संक्षेप में उसके 
अनुसार खुद हड़ताल से हड़ताल करने के अधिकार का महत्त्व अधिक है । 


नासो सीनियर (२०७७७ 5९707) ने आ्थिक विषयों पर बहुत लिखा 
और भाषण दिए । “राज्याथेव्यवस्था” पर उसका एक लेख १८३६ में एन- 
साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” (&7८ए८ॉ००३४००४० छि0८8777८७) में प्रकाशित 
हुआ जो आगे चल कर एक पुस्तक के रूप में निकाला गया । राज्यार्थव्यवस्था 
के विज्ञान के प्रति उसका अंशदान दो दिशाओं में था । उसने संयम का पूंजी 
के पारिश्र मिक के औचित्य के रूप में विवेचन किया । धन का उपभोग नहीं 
करने से पूजी इकट्ठी होती है । इसमें आत्म-त्याग करना होता है, जिसके 
लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, जैसा कि, वास्तव में, इसकी सहायता से उत्पा- 
दित धन का एक भाग देकर किया जाता है । सीनियर ने यह भी समभ लिया 
कि लगान केवल खेती की भूमि ही से नहीं मिलता और जहाँ-कहीं प्राकृतिक 


कप ए्‌ के 
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गुणों में अन्तर होता है वहाँ लगाव मिलता है। कुछ कोयले की खानों पर 
कम लागत में कार्य किया जा सका है और उनमें उत्पत्ति दूसरों से अधिक हो 
सकती है, उनकी वास्तविक उत्पत्ति में अन्तर “लगान” होता है। किसी एक 
दुकान का लाभ, इसकी उत्तम स्थिति के कारण, दूसरी से अधिक हो' सकता 
है; यह लाभ का अन्तर 'लगानः हुझा | व्यावसायिक व्यक्तियों की दक्षता में 
अन्तर के कारण भी उनकी आय में अन्तर हो सकते है जो 'लगान”' माने 
जाएंगे । इस प्रकार 'लगान' एक विलक्षण आथिक विषय नहीं होकर एक 
सामान्य बात बतलाई गई | 


सीनियर ने प्रतिष्ठित गअर्थशास्त्रियों के कार्य को पूर्ण किया, और उसका 
संक्षिप्त वर्णान दिया। उसके अनुसार श्र्थ-विज्ञान केवल चार आधारभूत 
सिद्धान्तों पर आधारित था- स्वार्थ का सिद्धान्त, जनसंख्या का सिद्धान्त, 
उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि का सिद्धान्त और कृषि में उत्पत्ति ह्वास का सिद्धान्त 
इन चार सिद्धान्तों से सारा राज्याथंव्यवस्था का विज्ञान निकाला जा सकता 
है । इसको पूर्णा करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है । 

जॉन स्टूअर्ट मिल (]007 5£0०:८ ४४) जेम्स मिल का पूत्र था। उस 
की शिक्षा अपने पिता की देखरेख में हुई थी। इसलिए उसका पालन-पोषण 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर हुआ था और अपने जीवन के प्रारम्भिक 
काल में वह इस सम्प्रदाय का समर्थक था। कालान्तर में उसमें प्रतिष्ठित 
सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ प्रतिक्रिया हुई और उसकी बाद की रचनाओं में पहले 
के विचारों की तुलना में परिवर्तन और विपरीतता प्रकट होती है। इस करण 
साधारणत: उसको प्रतिष्ठित अ्र्थंशास्त्रियों में से एक नहीं माना जाता है, 
यद्यपि इस ग्ध्याय में उसके कार्य का उल्लेख अनुपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसकी 
रचनाओं में इस दल के सिद्धान्तों का ह्वास प्रकट होता है | उसका कार्य अन्त- 
वर्ती था; मिल ने व्यक्तिवाद के समर्थक के रूप में अपना काये आरम्भ किया, 
जो कि प्रतिष्ठित सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की विशेषता थी, परन्तु अपने जीवन 
के उत्तर काल में वह समाजवाद की दिशा में चला गया । 





निभाने. 


१, कि सलुष्य ऐसा व्यवहार करेगा कि उसको अधिकतम आनन्द और 
न्यूनतम कष्ट प्राप्त हो। इसको आनन्दजीवी सिद्धान्त कहते हें । 
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मिल ने अनेकों पुस्तके प्रकाशित की, जिनमें महत्तम, जो उननीसवी 
शताब्दी के अन्त तक अपने विषय की मान्य पाठ्य-पुस्तक गिनी जाती थी, उस 
की १८४८ में प्रकाशित “राज्यारथव्यवस्था के सिद्धान्त” (९77८9९४४ 7 
70४८० &८०००४४४७) थी । इस पुस्तक में उसने प्रतिष्ठित ग्र्थशास्त्रियों 
के विचारों को व्यवस्थित और क्रम-बद्ध किया, उनकी काट छाँट करके उनको 
एक रूप बनाया, परन्तु साथ ही साथ उसने इस प्रतिष्ठित मत को चुनौती दी 
कि अर्थशास्त्र कतिपय अ्परिवर्तंतीय, साविक और आधारभूत सिद्धान्तों पर 
आधारित है। उसने धन की उत्पत्ति और वितरण में लागू होने वाले नियमों 
में अ्रन्तर बतलाया। केवल उत्पत्ति के नियम “प्राकृतिक” और अ्परिवर्तनीय थे, 
वितरृण के नियम कृत्रिम थे, और,विशेष सामाजिक व्यवस्था की देत थे । कुल 
उत्पत्ति का लगान, मजदूरी और लाभ के रूप में बंटवारा सार रूप नहीं था, 
इसमें परिवर्तन किया जा सकता था । और इस स्थिति से आगे बढ़ कर यह 
कहना कि इसमें परिवर्तत होना चाहिए कोई दूर की बात नही थी । 


ग्रतएव मिल सामाजिक सुधारों क। समर्थक बन गया और उसने प्र्थ- 
घास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर इनका औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 
उसके विचार से मजदूरी की प्रथा त्याग दी जानी चाहिए और इसके स्थान 
पर सहकारी उत्पादन की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। उसने अपने 
पिता की तरह भूमि पर ऐसा कर लगाने का समर्थन किया कि जिससे यह 
लगभग समपहरण कर ली जाय । इसके औचित्य के लिए यह दलील दी गई 
कि उू-स्वामियों को उस प्राकृतिक वरदान में हिस्सा बेँटाने का कोई नैतिक 
अधिकार नही है जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया 
था । अन्ततः, उसने सम्पत्ति की अत्यधिक असमानता को कम करने के लिए 
उत्तरार्धिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा । 


बाद के दिनों में अर्थशास्त्र के लेखकों की [संख्या बहुत बढ़ गई है। उनमें 
से अधिकांश ने यह मानते हुए कि भर्थ-विज्ञान प्रतिष्ठित लेखकों का ऋणी है, 
न्यूनाधिक अंशों में प्रतिष्ठित विचारधारा को छोड़ दिया है। जब तक राज्य- 
'निर्बाध दर्शन का प्रभाव बना रहा राजनीतिज्ञों को समाज-सुधार का प्रयत्न नहीं 
करने का, एक कारण नहीं तो, बहाना मिलता रहा । परन्तु जैसे-जैसे यह अधिक 


हर ए 
प्रतिष्ठित अथ शास्त्री म्र्र्‌ 


स्पष्ट होता गया कि सम्पत्ति और कल्याण (7८४7८) सदा पर्यायवाची नही 
होते, और जैसा कि रसकिन ने कहा है, सम्पत्ति का भ्रर्थ “अकृल्याणा (॥:9) 
भी हो सकता है। राज्य के कार्यो के प्रति विरोध घटता गया, और विचारों का 
यह परिवर्तन अर्थशास्त्रियों की रचनाओं मे प्रकट हुआ जिन्होंने आथिक सिद्धातो 
को समाज-सुधार के समर्थन का आधार बनाने में हिचक नही की । परन्तु हाल 
के वर्षो में कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह विचार प्रकट किया है कि अर्थशास्त्र को 
एक अमूृत्त विज्ञान मानना चाहिए, जिसके सिद्धान्त किसी भी दिशा मे प्रचार 
किए बिना प्रतिपादित किए जा सकते है | भ्रब यह सुझाव दिया जा रहा है कि 
अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “जो होना चाहिए” के स्थान पर “जो है” से होना 
चाहिए। कम से कम इस बात में हम पुन. प्रतिष्ठित अर्थंशास्त्रियों द्वारा 
अपनाई गई स्थिति की ओर जा रहे हैं । 


बीसवाँ अध्याय 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद में ऋषि 

१७९३ से १८१४५ तक ग्रेट ब्रिटेन लगभग लगातार फ्रांस से युद्ध में लगा 
रहा । १८१४ के पश्चात्‌ १८५५० तक वह ॒ फिर किसी बड़े युद्ध में नहीं लगा 
झतएव उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में युद्धकाल में कृषि की अवस्था का शाँति। 
के समय की अवस्था से अन्तर बतलाने का अवसर मिलता है । 

फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन के युद्धों का काल भू-स्वामियों और 
किसानों के लिए बड़ी सम्पन्नता का था। १७५० और १८०१ के बीच में देश 
की जनसंख्या और परिणामस्वरूप खाद्य-पदार्थों की माँग में पचास प्रतिशत 
वृद्धि हो गई थी, और यद्यपि इस काल में कृषि कला और संगठन में सुधार 
किए गए थे, तथापि उत्पत्ति मांग के बराबर नहीं बढ़ सकी थी। अरठारहवीं 
शताब्दी के अन्त के वर्षो में फसलो की उत्पत्ति औसत से कम थी, और यह 
संभव है कि सामान्य स्थिति में देश में उत्पन्न खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति के पूरक 
के रूप में युरोप के महाद्वीप से बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता । नेपोलियन 
के युद्ध के दिनों में जनता को खाद्य-पदार्थो की पूत्ति करने की कठिनाई बढ़ 
गई । १८०९ में इद्धलेण्ड की फसल खराब हुई और १८१० में उससे भी 
अधिक खराब; १८१२ में अनाज की कीमत १६० झि० प्रति क्वार्टर तक बढ़ 
गई । केवल फ्रांस से गेहूँ का श्रायात करके भ्रकाल टाला गया जिसकी अनुमति, 
ब्रिटिशु द्वीप-समृह की नाकाबन्दी के बावजूद, नेपोलियन ने लाइसेन्स के अधीन 
प्रदान कर दी। 


१, नेपोलियन की महा द्वीपीय पच्दुति ((20707०7०४४सफ $986277) का 
उहद श्य ऑग्ल निर्यात व्यापार का नाश करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
आशा करता था कि इस देश के निर्यात व्यापार के नाश होने से आंग्ल व्यापार की 
बाकी पर इतना गम्भीर प्रभाव पड़ेगा कि वित्तीय कठिनाइयां ग्रेट त्रिटिन को उससे 
संधि करने के लिए बाध्य कर देगी। डसके मतानुसार आँग्ल आयात के चालू 
रहने से विपरीत बाकी में वृद्धि होगी। वह भूल गया कि १८०४ और १८१२ के 
बीच में वह फ्रांस से अनाज की पूर्ति रोक कर ग्रेट त्रिटिन को भखे मार कर घुटने 
टिका सकता था। 


उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में कृषि २२७ 
देश में खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति में बड़ी वृद्धि केवल अधिक विस्तृत क्षेत्र 
में खेती करके की जा सकती थी । श्रन्य उद्योगों में उत्पत्ति में वृद्धि होने से 
मूल्य घटने लगता है । कृषि की यह एक विशेषता है कि कृषित क्षेत्र में वृद्धि 
का उलठा प्रभाव पड़ता है (जब तक कि बाजार भाव पर सस्ते खाद्य-पदार्थों 
के बड़ी मात्रा में ग्रायात का प्रभाव नहीं पड़े )। भूमि समानरूप से कृषि के 
लिए उपयुक्त नहीं होती है, जलवाग्रु सर्वत्र समान नहीं होता, और भूमि की 
उबरता और स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न होती है। यह माना जा सकता है कि जिस 
भूमि पर वर्तमान में खेती की जा जाती है वह मुख्यतः इस उद्द बय के लिए सब 
से अधिक उपग्रुक्त होती है और जिस भूमि पर नए सिरे से हल जोता जाता 
है वह, किसी न किसी दृष्टि से, कम उपयुक्त होती है; यह कम उपजाऊ होती 
है या इसकी स्थिति कम अच्छी होती है । ऐसी भूमि से खेती करने की लागत 
निकालने पर वास्तविक आय वर्तमान कृषित भूमि से कम होती है । परन्तु यह 
ग्राय किसान की लागत निकालने के लिए यथेष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वह हानि 
उठाकर खेती नहीं करेगा। अनाज का मुल्य इतना बढ़ना चाहिए कि उसके 
लिए घटिया भूमि पर खेती करना लाभदायक हो जाएं। और क्योंकि आधुनिक 
परिवहन की सुविधाओं के उपलब्ध “होने पर, देश में एक ही वस्तु के दो या 
अधिक मूल्य नहीं हो सकते, सब अनाज का मूल्य बढ़ना चाहिए, चाहे वह 
अच्छी भूमि से प्राप्त हुआ हो चाहे बुरी से । दूसरे शब्दों में, जब तक कि ग्रनाज 
के मूल्य में इतनी वृद्धि नहीं हो जाए कि खेती करना लाभदायक हो अतिरिक्त 
भूमि पर हल नहीं जोता जाएगा। परिणामस्वरूप, नेपोलियन के युद्ध दे दिलों 
में खेती के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि के साथ-साथ श्रनाज के मूल्यों में उत्त- 
रोत्तर वृद्धि होती गई,” और सृल्यों में वृद्धि होने से लगानों में वृद्धि हुई । 


इस अवस्था से भ्रू-स्वामियों और किसानों दोनों को समृद्धि मिली । जब 
पट्टा समाप्त हो जाता था तो भू-स्वाभी इसके नवीनीकरण के लिए अधिक 
लगान मांग सकता था, और कालान्‍्तर में भू-स्वामियों की आय बहुत बढ़ गई । 
पट्टे की अवधि में किसान को अनाज के ऊचे मूल्य से लाभ होता था; जब 
उसका पट्टा समाप्त होता था तो उससे अधिक लगान माँगा जा सकता था, 


१, तो भी अनाज के मूल्यों में काफी घट बढ़ रही। 





२२८ इड्न्‍शलेंड का आर्थिक इतिहास 


परन्तु उसको अनाज की कीमतों में आगे होने वाली वृद्धि का लाभ मिलता 
रहतताथा।.. . ह 

छोटे भू-धारियों को इस काल की समृद्धि में भाग नहीं मिला । जो अ्रनाज 
वे खुले खेतों में पैदा करते थे वह बड़े पेमाने पर खेती करने वाले किसानों की 
उत्पत्ति की तुलना में मात्रा में कम और उत्तमता में घटिया होता था। उनके 
मवेशी, जो खुले सामूहिक चरागाहों पर चरते थे, दिनाप्त पशुपालकों द्वारा बेचे 
जाने वाले जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस्त्र उद्योगों में कार- 
खाने उनका स्थान ले रहे थे | यह भी अनुभव किया जाने लगा कि अनुत्पादक 
सामूहिक विस्तृत क्षेत्रों पर हल जोता जाना चाहिए, और बाड़ाबन्दी आन्दो- 
लन जारी रहना चाहिए। १७६३ तक छोटे निःशुल्कधारियों और प्रतिलिपि- 
धारियों की संख्या बहुत थी, युद्ध ने इस वर्ग की समाप्ति की गति को 
जिसका उल्लेख पहले के अध्याय में किया जा चुका है, बढ़ा दिया। १८१५ 
तक बाड़ लगा हुआ बड़ा खेत आऑग्ल ग्रामीण अथंव्यवस्था की सामान्य इकाई 
बन गया और खुले खेतों की प्रणाली श्रपवादस्वरूप रह गई । 


कृषि से सम्बन्धित जनता के एक दूसरे वर्ग--श्रमिकों ने सामाजिक दृष्टि 
से उनसे ऊपर वाले वर्गो की समृद्धि में हाथ नहीं बंटाया | अठारहवीं शताब्दी 
के अन्त के दिनों में खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली मजद्री की दरें बरा- 
बर घटती गई और इसी समय उनको खाद्य-पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों का 
सामना करना पड़ा और वस्त्रनिर्माण का कार्य उनके हाथ से जाता रहा। 
उनकी; दशा निराशाजनक हो गई, और मजदूरी के पूरक के रूप में दरिद्र सहा- 
यता के लिए निर्धारित राशि में से उनको मौद्रिक अनुदान प्रदान करने की 
पद्धति का विकास हुआ । यह पद्धति, जिसका भश्रन्यत्र सविस्तार वर्णान किया 
गया है, सर्वप्रथम स्पीनहैमलंण्ड में १७६५ में आरम्भ की गई की, और एक 
या दो वर्षों में यह देश के अ्रधिकांश भागों में प्रचलित हो गई । 
:. १८१५ में शान्ति की स्थापना से बड़ी मात्रा में आयात संभव हो गया, 
और यह स्पष्ट था कि बड़ी मात्रा में विदेशी भ्रनाज के आने से मृल्यों में गिरावट 





है 


' १. अनाज पोसीरानिया और दक्षिण रूस से आयात किया जाता था; यह 
डानजिग ओर ओडीसा के बन्द्रगाहों से जल॑ंपातों पर लादा जाता था । 


उन्‍्तीसर्की शताब्दी के पूर्वाद्ध में ऋषि २२६ 


होगी, विशेषकर उन वर्षो में जब कि ऑग्ल फसलें कमजोर थीं। ऊँचे मूल्य 
और ऊचे लगान, जिन पर किसानों और ठाकुरों की समृद्धि आधारित थी, 
समाप्त हो जाए गे। परन्तु भूमि में हित रखने वाले अपनी समृद्धि को बनाए 
रखने के लिए प्रयत्त किए बना इसका त्याग करने को तैयार नहीं थे, और 
क्योंकि संसद्‌ के दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य भू-स्वामी था संसद को इस 
समस्या का सामना करने के लिए तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं । १८१४५ 
में एक अनाज अधिनियम ((८०77 9७) पारित हुआ जिसके अधीन गेहूँ का 
ग्रायात (या बाँड से छुटकारा) निषेध कर दिया जब तक कि ऑग्ल मंडी में 
गेहूं का मूल्य कम से कम 5० शि० प्रति क्वार्टर नहीं हो।' यह अधिनियम 


दूसरे अ्नाजों के लिए भी लागू होता था और ऐसे ही श्रंक निवारिका (79८) के 
लिए ५३ शि०, जौ के लिए ४० शि० और जई (0००८) के लिए २६ शि० 


की 


थ। 


१, यह आधुनिक समय का प्रथम अनाज अधिनियम नहीं था। एडवर्ड 
चतुर्थ के समय से ऐसे अधिनियसों की एक लम्बी श्ट खला पारित की जा चुकी 
थी । १६८६ में अनाज सहायता अधिनियम के अधीन गेहूं के निर्यात पर सहायता 
दी जाती थी जबकि गेहूँ का मूल्य ४८ शि० श्रति क्वाटर से नीचे चला जाता 
था (निवारिका ३२ शि०; जो २४ शि०)। यह अधिनियम अनाज की उत्पत्ति 
को प्रोत्साहित करने ओर इसके मूल्य में उचित अंशों तक स्थायित्व लाने 
सफल हुआ | (इसकी सफलता और चोदहवें लुई के शासन-काल के एक फ्रांसी- 
सी वित्त-व्यवसायी और अभ्थंशास्त्री, कोल्बट, द्वारा फ्रांस से अनाज का 
निर्यात निषिद्ध करने के लिए जारी की गई राजाज्ञा को असफलता में अन्तर 
बतलाया जा सकता है। कोल्बर्ट का उदृ श्य फ्रांस में अनाज की अचुरता 
सुनिश्चित करना था, परन्तु इस निषेध का परिणास यह हुआ कि प्रचुरता के 
. बे में फ्रांसी मी किसान के अनाज का आहक नहीं मिलता था और भूमि पर 
खेती बन्द कर दी गईं ।) अनाज सहायता अधिनियस ने लगभग सो वर्षों तक 
आशाएं पूरी की, परन्तु जन-संख्या में वृद्धि के कारण बढ़ते हुए अभाव और ऊची 
जाती हुईं कीसतों के कारण १७७३ का अनाज अधिनियम पारित किया गया 
जिसका उद श्य मूल्य ४८ शि० प्रति क्वार्टर से बढ़ने पर नास सात्र का कर देने पर 
आयात की अनुमति देना था ताकि मूल्य इस दर के आसपास स्थायों हो जाये। 
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इस अधिनियम के पक्ष में यह दलील दी गई कि कृषि की निरन्तर समृद्धि 
देश के कल्याण के ज़िए महत्त्वपूर्ण थी और यह झ्राशा की जाती थी कि अनाज 
अधिनियम जन-साधारण को हानि पहुँचाए बिना भूमि में हित रखने वालों को 
लाभ पहुँचाएगा । यह आशा की जाती थी कि इस अधिनियम से अनाज के 
मूल्यों में थोड़ा बहुत स्थायित्व आएगा और घट बढ़ कम हो जाएगी । यदि 
अनाज की कीमत 5८० शि० प्रति क्वार्टर से नीचे गिरी तो आयात के बन्द हो 
जाने से भारी गिरावट नहीं होगी; जब बाजार भाव ८० शि, से ऊपर होगा 
तो विदेशी गेहूं के आयात से वृद्धि की गति मन्द पड़ जाएगी । 


१८१५ के अनाज अधिनियम के विरोध में सब से बड़ी दलील यह थी कि 
यह समस्त राष्ट्र को हानि पहुंचा कर एक वर्ग-विशेष की समृद्धि जुटाने का 
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इसके अनुरूप मल्य निवारिका का ३२ शि० था, जो का २४ शि० और जईं का १६ 
शि०। जब गेहूं का मुल्य ४० शि० से नीचे होता था निवारिका का २८ शि० से नीचे 
जो का २२ शि० से नीचे ओर जईं का १६ शि० से नीचे तो निर्यात सहायता जारी 
रखी गई, परन्त मल्य बहुत कस इतने नीचे गिरते थे, आर सहायता का उपयोग 
बन्द हो गया। १७७३ के अधिनियम से आशाएँ पूरी नहीं हुईं; मल्यों में वृद्धि होने 
से सदा प्रचुर मात्रा में आयात नहीं होता था, क्योंकि विदेशी उत्पादव एक अनि- 
श्चित सण्डो के लिए उत्पत्ति करने को तैयार नहीं थे। १७६१ में एक ओर 
अनाज अधिनियम १७७३ के अधिनियस में संशोधन करते हुए पारित किया 
गया। जब देश में गेहूं का मूल्य ४४ शि० प्रति क्वार्टर से नीचे होता था वो 
निर्याद पर सहायता दी जाती थी ओर जब देश में मल्‍्य €० शि० प्रति क्वार्टर से 
नीचे होता था तो आयात पर भारी कर लगाया जाता था। जब देश में सल्‍य ४४ 
शि० प्रति क्वार्टर से ऊपर चला जाता था तो कर केवल नास मात्र का रह जाता 
था। यह आशा की जाती थी कि निर्यात पर सहायता ओर आयात पर भारी कर 
से देश में अनाज की उत्पत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, जब कि यह आशा की जाती 
थी कि सल्य ऊ'चा होने पर कर में कमी से आवश्यकता के समय आयात को 
प्रोत्साहन मिलेगा ऑर इसलिए रोटी के मल्य में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी। 
वास्तव सें-देश में उत्पत्ति बढ़ी; बाड़ाबन्दी जारी रही ओर नईं ममि पर खेती 
की गई, परन्तु युद्ध के दिनों में आयात अ्रनिश्वित हो गया, जिससे युद्ध काल में 
मलयों में बसाबर वृद्धि होती रही । 


के 
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प्रस्ताव था। प्राचीन काल में राष्ट्र का हित कृषि की सफलता में निहित था | 
ग्ब यह बात नहीं रही थी, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में कारखानों, व्यापार 
और जहाजी व्यवसाय में लगे हुए थे। यह स्पष्ठ था कि अनाज अधिनियम 
ठाकुरों और किसानों के कल्याण के लिए उनके कल्याण को: बलिदान करने का 
एक प्रयत्न था | आगामी तीस वर्षों में यह भ्रधिकाधिक स्पष्ट हो गया कि सस्ते 
खाद्य-पदार्थो' के आयात के बदले में निर्मित वस्तुओं के निर्यात से राष्ट्हित 
की अधिक सेवा होगी । इसके अतिरिक्त इस नीति से आँगल जहाजी व्यवसाय 

लाभ होगा क्‍योंकि जहाजों को दोनों दिशाओं में माल लाने-ले जाने को 
मिलेगा । 


१८१४ के भ्रनाज अधिनियम का वास्तविक परिणाम वह नहीं निकला 
जो इसके समर्थक आशा करते थे । रोटी मेहगी हो गई और दरिद्र लोगों को 
कष्ठ सहन करना पड़ा, अनाज का मूल्य स्थिर नहीं हुआ और भ्रूमि में स्वार्थ 
रखने वालों को पूर्वकल्पित लाभ नहीं मिले । यह आशा नहीं की जा सकती थी 
कि विदेशी किसान एक अनिदिचत मण्डी के लिए अनाज उत्पन्त करेंगे, और 
जब आँग्ल फसल खराब होती थी तो मूल्य बढ़ जाते थे जो ग्रायात से बहुत 
कम घट पाते थे। १५१७ में गेहूं का मूल्य ११८ शि० ७ पें० हो गया; १८२२ 
में यह ३९ शि० ४ पैं० पहुँच गया, ऐसी परिस्थिति में खेती एक प्रकार का जुआा 
हो गई, और किसान लोग युद्ध-काल में बढ़े हुए ऊंचे लगान देने में भ्रसमर्थ हो 
गए । लाभप्रद खेती की सीमा के ऊपर या पास की बहुत सी भूमि बिना खेती 
के पड़ी रही और अनिवार्थत: लगान घट गए । ॥॒ 

जो मन्दी आई करों के भार के कारण भ्रधिक कष्टदायक हो गई | श्रमिक 
वर्गों को दी जाने वाली सहायता के कारण दरिद्र-शुल्क ( 00 ९०८८ ) भारी 
थे और राष्ट्रीय ऋण के श्राकार के कारण राष्ट्रीय करों का भार बहुत था। 

भू-स्वामियों और किसानों की समृद्धि बनाए रखने में असफल होने के कारण 
, अनाज अधिनियम में संशोधन किया गया । १८२२ में अधिकतम दरों का एक 
नया स्तर निर्धारित किया गया) और १८२८ में पुराने नियमों के अधीन 


नमन निनननातानाताने कण्क+७०>क-- 


१, गेहूँ ७० शि०; निवारिका ४६ शि०; जो रेर शि०; जई २९५ शि० | 
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आयात को पूर्णतः निषेध करने के स्थान पर वस्तुओं के मूल्यानुसार कर निर्धा- 
रित किए गए ।* परन्तु इससे भी मुल्यों का स्थायित्व प्रास नहीं हुआ, और 
१८४२ में* इसमें संशोधन किया गयां परन्तु कीई अच्छा परिणाम नहीं 
निकला । 

अनाज अधिनियम-विरोधी संघ (270-(०००॥ /,0ए 7.९9४७०) की 
स्थापना १८३८ में? लंकाशायर के कारखानेदारों के एक दल द्वारा रिचा्ड 
कोबडन, जॉन ब्राइट और चाल्से वीलीयस के नेतृत्व में की गई थी । इसका मुख्य 
उद्देश्य १८१५ और बाद के वर्षों के अनाज अधिनियमों के वास्तविक परिणामों 
के बारे में जनमत को शिक्षित करना था। इसके प्रवत्त क, जो लंकाशायर के 
कारखानेदार थे,, समभते थे कि अनाज के मुक्त आयात से भोजन सस्ता हो 
जाएगा । श्रमिक वर्गों को दी जाने वाली मजद्री का स्तर निश्चित करने में 
भोजन व्यय एक महत्त्वपूर्ण बात थी; मजदूरी की दर जितनी कम होगी उद्योगों 
में लागत व्यय उतना ही कम होगा । कोबडन और उसके साथी संसार के सब 
भागों में आँगल निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के साधन के रूप में अनाज 
अधिनियमों का विखण्डन चाहते थे । 

१८४१ के आम चुनावों में उस संघ को बहुत कम सफलता मिली, क्योंकि 
लोकसभा में अ्रनाज अधिनियमों को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध सदस्यों का 
बहुमत भेजा गया, श्रौर सर राँबर्ट पील (87 ०००४४ ?०८|) के प्रधान- 
मंत्रित्व में संरक्षणवादी मंत्रि मंडल बना । फिर भी पील हठधर्मी नहीं था 
और उसने आगे चल कर यह अनुभव किया कि अनाज अधिनियमों की नीति 


न ननीनननननननमलीा- 


कम मच 2 करती 
4. जब गेहूं का मूल्य ६४ शि० प्रति क्वार्टर से नीचे होता था तो कर 

२९ शि० ८ पें० था| जब मूल्य ६४ शि० और ६६ शि० के बीच में होता था तो कर 
घटा कर १६ शि० ८ पें० कर दिया जाता था| जब मूल्य ७३ शि० से ऊपर होता 
थातोकर केवल १ शि० कर दिया जाता था। 

२. जब गेहूं का मूल्य प्रति क्वार्टर ९ शि० या कस होता था तो कर 
२० शि० था। जब मूल्य ६० शि० होता था तो कर घटक र १२ शि० हो जाता था। 
जब मूल्य ७३ शि० या ऊपर होता था तो कर $ शि० होता था । 

३. इस संघ को स्थापना सितम्बर १८३८ में निजी तौर से की गईं थी । 
जनता को जनवरी १८३६ तक कोई घोषणा प्रकाशित नहीं की गई थी । 


ज 
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केवल तब ही उचित मानी जाएगी जब यह राष्ट्‌ की आवश्यकताओं के लिए 
यथेष्ट खाद्यान्न उत्पन्त करने में सफल हो । यह इसमें असफल रही; प्रतिवर्ष 
आयात करने की आवश्यकता बढ़ती जाती थी। १८४५ में जब आयरलेण्ड में 
आलुओं का भ्रकाल पड़ा और आंग्ल फसल कमजोर थी तो यह प्रश्न तीत्र हो 
गया । पील को विश्वास हो गया कि अ्रनाज अधिनियमों को ढीला करना होगा 
आर एक बार स्थगित करने के पदचात्‌ वे कभी दुबारा लागू नहीं किए जा 
सकेंगे । १८४६ के आरम्भ में वे विखण्डित कर दिए गए। करों की नीची दरें 
लगा दी गई * और १८४६९ में इनके स्थान पर एक शिलिंग प्रति क्वाटंर का 
एक नाममात्र का कर लगा दिया गया । यह १५६९६ में उठा लिया गया और 
तब से देश में अनाज का कर-मुक्त प्रवेश होने लगा । 
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१. जब तक गेहूँ का मूल्य ४८ शि० प्रति क्वार्टर से कम होता था १० शि० 
का कर देना पड़ता था। मूल्य में एक शिलंग की वृद्धि होने से कर में एक शिलिग 
की क़मी कर दी जाती थी, परन्तु न्यूनतम कर ४ शि० प्रति क्वार्टर था। अन्य 
अनाजों पर कर की समाजुपाती दरें लगी हुईं थीं। त्रिटिश उपनिवेशों से आया- 
तित अनाज बिना कर आने दिया जाता था । 


इक्कीसवां अध्याय 
कारखाना पद्धति और कारखाना अधिनियम 


सोलहवीं शताब्दी में वस्त्र-निर्माण कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों के एक 
छत के नीचे एकत्रित होने का उल्लेख एक पहले के श्रध्याय में किया जा चुका 
है, परन्तु सब से पहला कारखाना जिसमें शक्ति से संचालित यंत्रों का प्रयोग 
किया गया वह १७१४ में डरबी में स्थापित एक रेशमी मिल थी । यह एक 
अपवाद था और वस्त्र-निर्माण उद्योगों में कारखाना पद्धति की स्थापना 
अठारहवीं शताब्दी के श्रन्तिम चतुर्थाश तक नहीं हुई । 


सैंकड़ों वर्षों से इज्धलेंड में श्रमिकों की अवस्था, आरम्भ में स्थानीय, 
और आगे चलकर राष्ट्रीय, नियमन के श्रधीन चली आ्राई थी, और कुछ बातों 
में श्रमिकों के कार्यों पर रिवाज का नियंत्रण था जो कानून को तरह ही 
प्रभावोत्पादक था। जार तृतीय के समय तक उउद्योग-धन्धों पर श्रेणियों का 
नियंत्रण समाप्त हो चुका था, और कारीगरों के परिनियम (5:80प(८८ ०0 
60 2९४७) की धारात्रों का अमल नहीं किया जाता था। राज्य-निर्बाध- 
नीति के सिद्धान्त साधारणतः मान्य थे; एक ही वर्ग के लोगों में और भिन्‍त- 
भिन्‍न वर्गों में पूर्ण और स्वतन्त्र प्रतियोगिता के गुणों में पुूर्णो विश्वास था। 
कारखानों के बनाने और साज-सामान जुटाने में किसी प्रकार के सार्वजनिक 
नियसन या प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न नहीं किया गया, इनमें से कई ऐसी 
इमारतों में थे जो श्रारम्भ में किसी दूसरे उह बय के लिए बनाई गई थीं, और 
ये प्राय: संतोषप्रद नहीं थीं। जब कारखाने विशेष रूप से बनाए जाते थे तो 
उनका नक्शा ऐसा बनाया जाता था कि मालिक को अधिकतम लाभ मिले 
और काम करने वालों के स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता था । आधुनिक स्तरों से देखा जाए तो ये अधिकांश इमारतें यथेष्ट 
प्रकाश के बिना, कम हवादार, अस्वास्थ्यकर, गन्दी और भीड़ी हुई होने से 
निन्दनीय थीं। खतरनाक मशीनों के आड़ नहीं लगाई जाती थी और गम्भीर 
और घातक दुर्घेटनाओं का होना साधारण बात थी । 
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कारखानेदारों ने अनुभव किया कि उनके कारखानों में बहुत कुछ कार्य 
स्त्रियों और बच्चों द्वारा किया जा सकता है, जिनका श्रम आदमियों से सस्ता 
पड़ता है । १६०१ के दरिद्र अधिनियम (2००7 7.99) के ग्रधीन ग्रकिचन बच्चों 
को किसी व्यवसाय में शिशिक्षु रखना पड़ता था और नियोक्ताओ्रों के,लिए कमं- 
गृहों में जाकर अ्रकिचन बच्चों के दलों को “शिकिक्षुओं” के रूप में स्वीकार 
करना साधारण बात हो गई। इन बच्चों को कारखानों में ले जाया जाता था 
जहाँ उनसे बहुत घंटों तक--प्रति दिन ब्रारंह से सोलह धंढों तक--काम 'लिया 
जाता था। उनको रविवार को भी वश्राम नहीं करने दिया जाता था, उस 
दिन मशीनों की सफाई करने का रिवाज था। कारखाने-दार उनको भोजन, 
वस्त्र और निवास-स्थान देता था, और, जबकि कुछ अच्छे निथोक्ता दयावान 
होते थे जो बच्चों के साथ श्रच्छा व्यवहार करते थे और उनके हितों के प्रति 
उदासीन नही थे, अधिकांश बाल-श्रम की पद्धति को केवल लाभ के साधन 
के रूप में मानते थे | अग्रजन (?07०7०7०) जो बालकों के कार्य की देख-रेख 
करते थे उनको काम में लगा रखने के लिए चाबुक और डंडे का प्रयोग करने 
में नही हिचकते थे | यह कहंने में कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं है कि इन बाल- 
श्रमिकों की दशा दासता से भिन्‍न नही थी । 


कारखानों में बाल-श्रमिकों की दशा के बारे में सच्ची जानकारी जन- 
साधारण को नहीं हुई, और, जब इसकी जानकारी फैली भी तो पाँच, छः, या 
सात वर्ष के बालकों को कारखानों में काम करते हुए सुनकर जनता क्षुब्ध नहीं 
हुई | यह विचार कि श्रमिक वर्गों का एक बालक जब तक चौदह या पनद्रह 
वर्ष का नही हो जाए उसको काम-कमाई आरम्भ नही करनी चाहिए और तब 
तक उसका समय प्रध्ययन और खेल-कूद में लगना चाहिए बहुत आधुनिक है। 
कारखाना पद्धति के प्रादुर्भाव से पूर्व भी बाल-अ्रम का रिवाज था; यह संभव 
है कि वस्त्र-निर्माण कार्य की कुटीर पद्धति में तीन या चार वर्ष के छोटे बच्चों 
से सरल प्रक्रियाओं में सहायता की श्राशा की जाती थी । कारखानों में बालकों 
की नियुक्ति को स्वतः बुरा नहीं माना गया । 


फिर भी, कालान्तर में, जैसे-जैसे कारखानो में काय॑ करने वाले बालकों को 
दशा की जानकारी फैली, सार्वजनिक सद्विवेक हिल उठा। दयावान पुरुषों और 
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स्त्रियों ने माना कि बालकों को नियुक्त करना और मामूली सजा देना उचित है, 
परन्तु उन्होंने यह मानने से इन्कार कर दिया कि निर्देयता, कुपोषण और अत्य- 
धिक समय तक काम कराना बालकों की नियुक्ति की प्रथा के आवश्यक अंग 
थे । फिर भी राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि उद्योग-धन्धों 
की समृद्धि के लिए यह श्रावश्यक है कि उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाय और 
राज्य के लिए नियोक्ता और श्रमिक के बीच “स्वतंत्र” संविदा में हस्तक्षेप 
करना अनुचित होगा । यह माना जाता था कि नियुक्ति का सर्वोत्तम संविदा, 
जो सब से अधिक संतोषजनक होगा, निःसन्‍्देह वह होगा जो मजदूर और 
मालिक के बीच में मोल-भाव के द्वारा, बिना बाहरी हस्तक्ष प के, किया 
गया हो । 


थोड़ा विचार करने से इस मत की मूखेता प्रकट हो जाएगी । नियुक्ति की 
खोज करने वाला श्रमिक अपने संभावित नियोक्ता से बराबरी पर मोल-भाव 
नहीं कर सकता । यदि वह बाल-बच्चों वाला हुआ तो उसको काम नहीं मिलने 
पर उसके आश्रवितों को बहुत कष्ट हो सकता है। नियोक्ता के लिए इसमें कुछ 
श्र्तर नहीं पड़ता चाहे वह किसी एक आदमी को रखता है या दूसरे को। 
इन अवस्थाओं में श्रमिक को नियोक्ता की शर्ते माननी पड़ती हैं चाहे वे 
कितनी ही असनन्‍्तोषजनक हों । और यदि वयस्क श्रमिक मालिकों से बराबरी 
पर मोल-भाव नही कर सकते तो यह निश्चित है कि बच्चे, जिनकी बुद्धि अवि- 
कसित होती है और जिनका सांसारिक ज्ञान सीमित होता है, नियुक्ति की 
सन्‍्तोषुप्रद शर्ते कैसे प्रप्त कर सकते हैं। अतएवं यह माना जाने लगा कि 
राज्य के लिए, जो स्वयं अपने लिए संतोषप्रद मोल-भाव नही कर सकते उनके 
लिए आगे कदम बढ़ा कर उनकी सहायता करना राज्य-निर्वाध नीति के प्रति- 
कूल नही होगा । 


१७८४ में मेनचेस्टर के मजिस्ट्रंटों के एक प्रस्ताव द्वारा कारखाना पद्धति 
के, जैसी की यह लंकाशायर में बन रही थी, दोषों की शोर ध्यान गया। उन्होंने 
स्थानीय शिकिक्ष्‌ओ्रों के प्रतिज्ञापत्रों को स्वीकार करने से इन्कार करने का 
निश्चय किया यदि इन से यह प्रकट होता था कि उनसे रात को या प्रति दिन 
दस: घण्टे से अ्रधिक कार्य करने की आशा की जाती थी। १७६५ में कारखानों 
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में बाल श्रमिकों की दशा क़ी जाँच करने के लिए मेनचेस्टर स्वास्थ्य मंडल की 
स्थापना की गई । इस मंडल को पता चला कि वतंमान दशा वालकों के साधा- 
रण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, कि उससे संक्रामक रोगों के फैलने में 
सहायता मिलती थी, कि काम के घण्टे अ्रत्यधिक थे, और कि इस, प्रकार से 
नियुक्त बालकों को किसी प्रकार की शिक्षा या नैतिक या धार्मिक उपदेश नहीं 
मिलता था । परन्तु इसने माना कि जिन दोषों के लिए शिकायत की गई थी वे 
सब कारखातों में समात रूप से विद्यमान नहीं थे, और कारखाना अधिनियमों 
की एक संहिता की स्थापना की माँग करने में यह इससे अ्रधिक कोई सुझाव 
नहीं दे रहा था कि खराब कारए्णनों में विद्यमान श्रवस्थाएं भ्रधिक दयावान 
नियोक्ताओं के अधीन प्रचलित अवस्थाश्रों के स्तर पर लाई जानी चाहिए । यह 
ध्यान देने की बात है कि यह विशेषता कारखानों के विधान में न्यूनाधिक रूप 
में सदा विद्यमान रही है। सदा अवस्थाओं में बड़ा अन्तर रहा है, कुछ कार- 
खानों ने आदर्श का काम दिया है जिनके स्तर तक सुधारकों की इच्छा दूसरों 
को लाने की रही है । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में कई कारखाना अधिनियम बनाए गए, जिनका 
उद्द श्य उनकी, और केवल उनको, संरक्षण देना था जो नियुक्ति की शर्तें तय 
करने में सहायता और संरक्षण की आवश्यकता रखते थे | आरम्भ में संसद का 
विचार था कि केवल बहुत कम श्रमिकों को इस प्रकार के संरक्षण की भ्राव- 
इयकता थी, परन्तु समय-समय पर श्रमिकों के अन्य वर्गों, को सम्मिलित करके 
“संरक्षित” वर्ग॑ का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया । इस प्रकार के सब से पहले 
के अधिनियम केवल शिशिक्ष ओं के लिए लागू किये गए थे, समय-समय उनको 
कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के दूसरे वर्गों के लिए भी बढ़ा दिया गया, 
परन्तु उत्तीसवी शताब्दी के मध्य तक यह नहीं अनुभव किया गया कि पूरी 
आयु वाले पुरुष अपने लिए नियुक्ति की न्‍्यायोचित शर्तो की मांग करने की 
स्थिति में नहीं थे और दूसरों के साथ-साथ उनको राज्य के संरक्षण की आव- 
बयकता थी 
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१, तब भी पुरुषों को दिया गया संरक्षण परोक्ष था। संसद ने सदा इस 
सिद्धान्त की रक्षा करने का प्रयत्न किया है कि वग्नस्क पुरुष की अपनी नियुक्ति 
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है] 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में र्करक कर कारखानों के विधान के सम्बन्ध में जो 
विवाद उठ खड़ा हुआ उसके समर्थकों और विरोधियों द्वारा दी गई दलीलो 
का उल्लेख से अधिक करना असम्भव है| यह ध्यान देने की बात है कि कार- 
खानों के विधान के विरोध के कारण इस पूरे काल में समान नही थे, जंसे-जैसे 
एक-एक दुःखदायी भविष्यवाणी अनुभव से असत्य सिद्ध हुई वसे ही अन्य 
दलीलें दी गई । फिर भी जब कारखाना अ्रधिनियमों का क्षेत्र बढ़ा कर नए 
संस्थानों पर लागू करने के प्रस्ताव रखे गए, तो जो दलीलें पहले ही असत्य 
सिद्ध हो चुकी थीं वे फिर लागू कर दी गई । उदाहररार्थ, प्रारम्भिक वर्षो में यह 
कहा जाता था कि बालकों और नवथुवकों के श्रम पर प्रतिबन्ध उद्योगों के 
लिए नाशकारी होगा और वे विदेश जहाँ साहसी नियोक्ताझ्रों पर कारखाना' 
अधिनियमों के बन्धन नही है ग्रेट ब्रिटेन द्वारा खोया हुआ व्यापार हथिया लेंगे | 
सारी उन्‍नीसवीं शताब्दी में वस्त्र-उद्योगों की सम्पन्तता ने इस दलील को असिद्ध 
कर दिया, फिर भी जब नियमन बढ़ा कर अन्य कारखानों को लागू करने के 
प्रश्न पर विचार किया जा रहा था तो इसी प्रकार की दलीलें दी गई । 

कारखानों के विधान का कुछ विरोध मिथ्या-परोपकारी आधार पर किया 
जाता था | यह दलील दी जाती थी कि श्रमिकों के लिए वर्तमान अवस्थाएँ 
सर्वोत्तम थी, कि और किन्हीं अवस्थाओ्रों में सब. को काम पर नहीं लगाया जा 
सकता था, कि “बहुत ग्रधिक कार्य और बहुत कम भोजन” के बीच चुनाव 
करना थां, और कि श्रमिकों के अ्रवकाश के घंटों में वृद्धि करने से दुराचार 
और अपराध बढ़ेगे । कालान्तर में इस प्रकार की भद्दी दलीलें देना बन्द हो 
गया, परन्तु जब श्रन्य उद्योगों को नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव रखे गए तो 
बहुधा यह कहा जाता था कि कर्मी स्वयं वधानिक संरक्षण नहीं चाहते थे और 
उनको इससे लाभ नही होगा । 


का संविदा बनाने की स्वतंत्रता का नाश नहीं होना चाहिये। फिर भी १८४७ और 

१८५० के अधिनियस इस प्रकार बनाए गये थे कि परोक्ष रूप से पुरुषों के काम के 

घरण्टों पर प्रतिबन्ध खग जावे। बाद के अधिनियमों ने कतिपय खतरनाक व्यव- 

साथों में मर्द श्रमिकों की अवस्थाओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और देखरेख स्थापित कर 

है । के व्यवस्था भी श्रसिकों की आयु या योनि पर ध्यान दिये बिना लागू 
जाती है। 
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सैद्धान्तिक आधार पर कारखानों के विधान का विरोध--कि राज्य को 
श्रम की अरवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए--इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
जोर पर था परन्तु बाद के वर्षों में जब राज्य-निर्बाध-नीति का प्रचलन कम 
पड़ गया तो यह भी कमजोर पड़ गया । अत्यधिक कार्य के बहुत प्रबल्न प्रमाण 
विद्यमान थे और जनमत नियमन की आवश्यकता मानने लग गया। फिर 
» भी व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक इस “आशावादी” विचार को पकड़े रहे कि 
दोषों की अतिशयोक्ति की जाती थी और कालान्‍्तर में राज्य के हस्तक्षेप के 
बिना ही परिस्थिति स्वयं सुधर जाएगी। 


एक प्रसिद्ध भ्रथंशास्त्री, नासो सीनियर (()२४७७प $७7707) ने यह मत 
प्रकट किया कि नियोक्ता का लाभ कारखाने के समय के ग्रन्तिम घंटे में श्रमिकों 
द्वारा किए गए काये से होता है। यदि काम का समय एक घंटा कम कर 
दिया गया तो कुछ भी लाभ नहीं रहेगा । यह दलील गलत थी क्योंकि इसको 
प्रकट करने में सीनियर कतिपय महत्त्वपूर्ण कारणों पर ध्यान देना भूल गया, 
गौर यहाँ यह बतला देना काफी है कि बुद्धिमान नियोक्ताओं के अनुभव ने उनको 
सिद्ध कर दिया कि काम के घंटों में अत्यधिक वृद्धि से उत्पत्ति में वृद्धि नहीं 
होती थी । उनको पता चला कि जब किसी कारखाने में प्रतिदिन बारह घंटों 
के स्थान पर ग्यारह घंटे कार्य होने लगता था तो उत्पत्ति में वास्तव में वृद्धि 
होती थी, कार्य अधिक उत्तम श्रेणी का होता था और श्रमिकों में रोग की 
मात्रा घट जाती थी । काम के घंटे घटा कर दस करने पर इसी प्रकार के 
परिणाम निकले, और कुछ मनुष्य समभने लगे, यद्यपि केवल अस्पष्ट रूप के ही 
सही, कि वास्तविक समस्या काम के समय की “सर्वोत्तम” अवधि ज्ञात करने 
की थी। 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश में कारखानों के विधान के 
विस्तार का विरोध, जहाँ तक इसका का सम्बन्ध स्त्रियों से था, यह आइचय है 
कि उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आ्राथिक स्थिति में सुधार के आन्दोलन 
से--स्त्रियों के अधिकारों के आन्दोलन से--सम्बन्धित था । उच्च और मध्य 
वर्गो की स्त्रियों को मताधिकार से और विद्वान व्यवसायों से अपना वंचन 
बुरा लगता था, और जो इन श्रयोग्यताओं के दूर करने के लिए आन्दोलन 
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कर रहे थे उनमें से कुछ ने कारखानों में स्त्रियों के कार्य पर लगाई गई 
मर्यादाओं को भ्रपनी योनि पर अतिरिक्त अन्याय के रूप में देखा। उन्होंने 
समझा कि पुरुषों के श्रमिक संघ इन प्रतिबन्धों का समर्थन इसलिए करते हैं 
कि ग्न्तलः: स्त्रियां कारखानों में नियुक्ति से स्वंथा वंचित हो जाएगी । ऐसे 
विचार गलत थे। स्त्रियों के अधिकारों के समर्थकों का संसार में उपयोगी 
कार्य के करने से शिक्षित महिलाओं के निषेध के विरोध में आपत्ति उठाना 
उचित था । परन्तु श्रमिक वर्गों की स्त्रियां इस प्रकार वंचित नहीं थीं। 
उतको अत्यधिक कार्य दिया जाता था, और बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। 
कारखानों के विधान का उद्द श्य उनको शोषण से बचाना था और पुरुषों के 
संघों ने इस आन्दोलन का समर्थन किया क्‍योंकि पुरुष आशा करते थे कि, 
परोक्ष रूप से, वे भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे । 
प्रथम कारखाना अधिनियम जिसका प्रस्ताव, अ्रधिक प्रसिद्ध सर रांबटट 
पील के पिता, सर रॉबर्ट पील ($॥ 7२०४७८४८ ?४८)) ने रखा, और जो स्वयं 
एक कारखानादार था, १८०२ में पारित हुआ | इसका नाम “शिक्षिक्षुत्रों 
के स्वास्थ्य और नतिक आचार का अधिनियम” था" और इसका सम्बन्ध 
केवल सूती और ऊनी कारखानों के शिकशिक्ष्‌ओ्रों से था। उनके काम के घंटे 
प्रति दिन बारह सीमित किए गए, और जून १८०४ के पदचात्‌ उनको रात 
के नौ बजे बाद काम पर नहीं रखा जा सकता था । उनके वस्त्र, उनकी शिक्षा, 
उनके धाभिक उत्सव, उनके निवास स्थान, कारखाने के आहतों की दशा और 
संक्रामक रोग फैलने पर चिकित्सा की व्यवस्था जैसी बातों पर नियम बनाए 
गए । प्रत्येक जिले में कारखानों के निरीक्षण के लिए शान्ति अ्धिकररिकों द्वारा 
दो दर्शक नियुक्त किए जाते थे, एक शान्ति अधिकररिक होना चाहिए था 
और दूसरा इगलेड की चर्च ।या स्काटलेंड की चर्च) का पादरी । यह 
दर्शक पद्धति श्रप्रभावोत्पादक रही, अनिपुण निरीक्षकों का, जो संभवतः 
कारखानादार से मित्रता का सम्बन्ध रखते हों, कभी-कभी आना इस अधि- 
नियम से कपटपुर्वक बचने का पता चलाने के लिए निरर्थक था। 
१. १८०२ के अधिनियस को संभवतः कारखानों के विधान की संहित में 


सम्मिलित करने की अपेक्षा दरिद् संहिता का भाग सानना उचित होगा । 
२. १८०२ का अधिनियस १८७८ में विखण्डित कर दिया गया ! 
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फिर भी यह-सर्वथा 'निरथंक नही हो सकता था क्‍योंकि कुछ कारखानेदारों 
ने इस अधिनियम से बचने के लिए अभ्रकिचन शिशिक्षओं की नियुक्ति बन्द करके 
उनके स्थान पर मजदूरी पर बालकों को नियुक्त करने का विचार किया । 
१८०२ का अधिनियम इनके लिए लागू नहीं होता था, और जब, जल-शक्ति के 
स्थान पर वाष्प-शक्ति के अपनाए जाने से दूर देहात की बजाए बड़े नगरों में 
कारखाने स्थापित किए गए, इनको यथेष्ट संख्या में और बहुत कम लागत पर 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई नही हुई । वयस्क श्रमिकों की मजदूरी इतनी कम 
थी कि उनको अपने बालकों की नियुक्ति की अनुमति देने के लिए बाध्य होता 
पड़ा, और यदि उनसे अत्यधिक समय तक काम लिया जाता था, या उनके 
साथ निर्देयवा का व्यवहार किया जाता था, तो उनके मातासपिता आर्पत्ति 
उठाने का साहस नही करते थे, इस भय से कि कही स्वयं उनको रोजगार से 
हाथ न धोना पड़े । १८१४५ में सर राबदे पील ने बालकों के श्रम के सम्बन्ध 
में एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया, और यद्यपि यह कानून नहीं बन 
पाया, आगामी वर्ष सदन ने बालकों के श्रम की अ्रवस्थाओं की जाँच करने के 
लिए एक समिति नियुक्त की, चाहे वे शिशिक्ष्‌, हों या गैर-शिशिक्ष्‌ । च्यूलनार्क 
के एक निर्माता, रांबर्ट ओवन (९००८४ (2८ 0) ने, जिसका कारखाना एक 
आदर्श था जिसमें दस वर्ष से कम उम्र का कोई बालक नियुक्त नहीं किया 
जाता था और काम के घण्टे हलके थे, सब कारखानों पर निश्चित प्रतिबन्ध 
लगाने की मांग की । नए विधान के विरोध ने जोर पकड़ा, परन्तु १८१६ में 
एक अधिनियम पारित हुआ जो सूती कारखानों में नियुक्त.सब बालकों पर लागू 
होता था, चाहे वे शिशिक्षु की स्थिति में.हों या मजदूरी पाने वालों की, तथापि 
यह सूती कारखानों के अतिरिक्त दूसरों में लागू नहीं होता था । नो वर्ष से कम 
आ्रायु वालों को काम पर नही लगाया जा सकता था और सोलह वर्ष से कम 
वालों से प्रतिदिन बारह घण्टों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। 
खाने के लिए डेढ़ घण्टा देना पड़ता था, वाकि कारखानों के अहातों में बालकों 
की उपस्थिति प्रति दिन साढ़े तेरह घण्टों से अधिक नहीं हो सकती थी। इस 
प्रकार जो स्तर निर्धारित किया गया था वह ओवन (0४८०) और आ्राक॑- 
राइट (37:७77870) के कारखामों में पहले से प्रचलित स्तर से इतीचा था। 
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इससे पूर्व के 33 कीं के यह भी, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया 
झआर/(इससे आसेनी) से (बचा जी, सकता था। १०२०,१८२५ और १८३० के 
अतिरिक्त ) अधिनियमों। ने कानुने! में मामुली संशोधन किए, और १८३१ के 
अधिनियमौले उनको( विखण्डित कर दिया । 


१८३१) के कारखानोंझधिनियम'ने अ्रठारह वर्ष से नीचे के नवयुवकों के 
सूती कारखानों में श्रमौ|बारह घंटे'प्रति दिन सीमित कर दिया और शनि- 
वार/(को नौ घंटे, और इसने|इकक्‍्कीस वर्षो से नीचे के नवयुवकों के लिए रात का 
काम| निषिद्ध कर दिया । [यह पहले के|अधिनियमों से अ्रधिक प्रभावोत्पादक 
नहींरहा; उनकी तरह यह।|भी केवल' सूती| का रखानों पर लागू होता था, इसकी 
खुले/तौर पर अवज्ञा की गई) और यद्यपि | कभी-कभी अभियोग चलाए गए, 
विधि)की अवज्ञा करने वालेकारखानेदारों/ पर जो जुर्मानें किए गए वे कभी- 
कभी श्रमिकों की मजदूरी में! से काट कर चुका दिए गए।र 
परन्तु |कारखानों में सुधार) के ऐसे < समर्थक जैसे रिचार्ड औस्टलर 
 (शिट0०79(0958:४ए) और५मीचियल (सेडलर (४८99८ 540०१) श्रन्ततः 
जनमत/जाग्रत करने में सफलोहुए, और)" राजनीतिज्ञ अनुभव करने लगे कि 
कारखानेदारों द्वारा विधि की [खुली अवज्ञा,,जों गत तीस वर्षो से चल रही थी, 
रखी जा सकती । जाँच से और) प्रमाण मिले; लोक सभा में कार- 
खानों| के सुधार के विषय का समर्थन लार्ड (एशले ([.०:0 3७729) ने किया, 
ओऔर/१८३३ में एक विधेयक,|जिसको प्रथमोप्रभावोत्पादक कारखाना अधिनियम 
कह सकते हैं, ला एल्थोर्प /([,0०7 3]6007%) द्वारा प्रस्तुत किया गया और 
यह।|कानून बना दिया गया ॥ यह वस्त्र निर्माण (के सब कारखानों (रेशमी मिलों 
को(छोड़ कर)१ पर लागू /हीता था और इसने।नौ वर्ष से कम के बालकों की 








१, १८३१ के अधिनियस के अनुसार, यदि कारखाने की सशीनें रात को 
चलाई जाती थीं, वो यह सिद्ध करने का भार कि कोई संरक्षित व्यक्ति नियुक्त 
नहीं था कारखानेदार पर डाला गया। 

२. यह अधिनियम $८३३ वाले से विखण्डित कर दिया गया। 

३. १८३३ के अधिनियम के अधीन रेशमी मिलों में भी रात को काम निषिद्ध 
था। इन कारखानों में बालकों को नों घंटे प्रतिदिन कार्यो करने की आज्ञा थी । 
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नियुक्ति का निषेध जारी रखा,” नौ से तेरह वर्ष के बालको को कारखानो में 
प्रति दिन नो घटो या श्रडतालीस घटे प्रति सप्ताह तक कार्य करने की आज्ञा 
हर 

थी,* और उनको प्रतिदिन कम से कम दो घटो के लिए पाठशाला जाना पडता 
था । तेरह से अभ्रठारह वर्ष तक के नवयुवक बारह-घटे३ प्रतिदिन या श्रति सप्ताह 
उन्हत्तर घटे तक कार्य कर सकते थे, और उनके लिए रात को कार्य करना 
निषिद्ध था ।४ इस अधिनियम का अमल कराने के लिए चार कारखानो के 
निरीक्षक नियुक्त किए गए, और उनको विधि की अवज्ञा करने वाले कारखाने- 
दारो पर जुर्माना करने का अधिकार दे दिया गया । 

१८३३ के कारखाना अधिनियम के महत्त्व पर अत्यधिक जोर नही दिया 
जा सकब5-क्योकि, यद्यपि समय समय पर इसमें मामूली संशोधन हुए है, इस 
के सिद्धान्त एक दीर्घष काल तक कारखानो के विधान का आधार रहे हैं. और 
इसकी दूसरे देशों में नकल भी की गई हैं। पहले के-अधिनियमो से इसमें एक 
अन्तर यह का-कि यह उनकी तरह सूती कारखाने तक सीमित नही था परन्तु 
रेशम के भ्रतिरिक्त सब प्रकार का वस्त्र बनाने वाले कारखानो पर लागू होता 
था | इस अधिनियम द्वारा औरम्भ की गई “आधे-समय > की पद्धति ने उन्नीसबी 
शताब्दी में आगर्ल औद्योगिक जीवन मे एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इस अधि- 
नियम से बालकों की अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ हुई। भ्रभी तक सब बालको के 
लिए पाठशाला जाना अनिवार्य नही किया गया, परन्तु जये कारखानो में कार्य 
करते थे, उनको श्रब से कुछ शिक्षा प्राप्त करनी थी। कारखानो के निरीक्षक, 


१, एक शल्य-चिकित्सक का भ्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। * 

२. इस अधिनियम के लागू होने में एक अन्तवत्ती काल था, जिस का 
परिणाम यह हुआ कि दस या ग्यारह वर्ष के बालक जो पहले ही से कारखानों की 
नियुक्ति सें थे उन पर “आधे-समय” की पद्धति लागू नहीं की गई। 

३, यह सत एक सीमा तक ठीक है कि बारह घंटों के दिन के समर्थक ओर 
विरोधी दोनों आश्ा-करते थे कि यह कारखानों में काम करने वाले” सब श्रमिकों 
पर लागू होगा, क्योंकि विभिन्‍न वर्गों के कर्मियाँ के काय॑ का आपस में सम्बन्ध 
था | संसदीय वाद-विवाद में यह बात स्पष्ट कर दी गईं थो । अभिचालन पद्धति 
के आरम्भ हो जाने से यह परिणाम नहीं निकला । 

४, रात में अर्थात्‌ ८-३० म. पू. ओर <-३० म. पू के बीच में । 
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जिन्होंने पहले के कानूनों के अधीन नियुक्त दर्शकों का स्थान लिया, कानून को 
लागू करने में भ्रधिक कुशल थे। दर्शक स्थानीय लोग होते थे, वे काय॑ में 
अनिपुण थे, श्र प्रायः कारखानेदारों से मित्रता का व्यवहार रखते थे। निरी- 
क्षक लोग ब्राहरी होते थे जो अपना सब समय इस कार्य में लगाते थे, और वे 
कारखानेदार का किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करते थे । (कालान्तर में उनकी 
संख्या में वृद्धि कर दी गई । ) 


यह अधिनियम निर्दोष नहीं था, और एक या दो बातों में पीछे को जाने 
वाला भी था । इसने प्रत्यक्ष रूप से, निश्चित विधिकरण द्वारा, और परोक्ष 
रूप से, १८३१ के अधिनियम के विखण्डन द्वारा, यह व्यवस्था की कि कांनून 
की दृष्टि से रात को काम करने की आयु इक्कीस के स्थान पर अठारह होनी 
चाहिए, और इससे पहले के अधिनियम द्वारा नेतिक और धार्मिक उपदेश देने 
की शर्त हठा दी। यह भी स्वीकार करना होगा कि निरीक्षकों को जुर्माना 
करने का अधिकार देता भी ज्यादती थी, क्‍योंकि अभियुक्त नियोक्ता को एक 
स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के सन्युख विधि की अवज्ञा करने के आरोप का उत्तर 
देने का अ्रवसर नही दिया गया । 
इस अधिनियम - के पारित होने से कारखानों में श्रम के नियमन के 
समर्थकों और विरोधियों के बीच संग्राम बन्द नहीं हुआ । नियमन के विरो- 
धियों ने, यह मान कर कि यह अधिनियम सच्चे आर्थिक रिद्धान्तों के प्रतिकूल 
था, विविध प्रकार से इसे अ्प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयत्न किया। इस सिद्धन्त 
पर बलते हुए कि प्रतिरक्षा का सर्वोत्तम तरीका आक्रमण करना होता है, 
सुधार के समर्थकों ने सब कारखानों में दस घंटे का दिन निर्धारित करने के 
लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया। १८३३ के अधिनियम को कार्यान्विंत 
करने में कठिनाइयाँ प्रकट हुई, आयु के प्रमाणपत्र असंतोषजनक थे और 
बालकों से अभिचालन पद्धति से काम लिया जाता था, अतएवं यह निश्चित 
करना कठिन था कि क्या अधिनियम पर अभ्रमल किया जा रहा था । लाड़े 
मेलबोन (7.07० १(८७०४८७7००) की सरकार पर कानून के अमल में उदासीन 
होने का संदेह किया गया, परन्तु १८४१ में सर रॉब्ट पील (87 रिठ्ट/ 
४८०) के श्रधीन अनुदारदल वालों के पदारूढ़ होने पर सुधारकों की आशाएं 
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पुनः जाग्रत हो उठीं। आगामी कुछ वर्षो में कारखानों के सुधार के लिए 
संग्राम श्रनाज अधिनियमों के विखण्डन के आन्दोलन से सम्बन्धित हो 
गया ।* 


१८४४ में पील (2८८) का कारखाना अधिनियम पारित हुआ; इसने 
ग्रनेक प्रकार से एलथरोप के अश्रधिनियम की व्यवस्थाओं का परिवद्धन और 
संशोधन किया | ये (रेशमी मिलों के सिवाय) कपड़ा बनाने के सब कारखानों 
पर लागू होता था जिनमें मशीनों का प्रयोग किया जाता था। वह आयु जिसपर 
बालक कारखानों में काम कर सकता था घट! कर आठ कर दी गई, और 
जहाँ यह एक गलत दिशा में कदम था यह याद रखना चाहिए कि १५३६ में 
जन्मों के पंजीयन की स्थापना से आयु का प्रमाण अधिक प्रभावोत्पादक हो 
सकता था । यह संभव है कि पहले के अधिनियमों के नीचे सात यां आठ 
वर्षो के बालक इस बहाने से काम पर लगाए जा सकते थे किवे नौ के थे । 
१८४४ के अधिनियम के अनुसार आयु के लिए केवल शल्य-चिकित्सक के 
प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती थी, परन्तु बाद के वर्षों में किसी अभ्यार्थी की 
आयु सिद्ध करने के. लिए जन्म का सरकारी प्रमाण-पत्र देना पड़ता था। इस 
अधिनियम ने आंधे-समय की पद्धति को बदल दिया। भविष्य में आठ और 
तेरह के बीच के बालकों के काम के घंटे साढ़े छः से अश्रधिक नहीं हो सकते 
थे और उनको तीन घण्टों के लिए पाठशाला जाना पड़ता था। परन्तु एक 
विकल्‍प स्वीकृत किया गया था, जिसके अनुसार बालक एक दिन पाठशाला 
और एक दिन कारखाने जा सकते थे, और यदि यह विकल्‍प अपनाया* जाए 
तो उनके कारखाने में नियुक्ति के घण्टे प्रति दिन दंस सीमित किए गए थे। 
अधिक उत्तम ढंग से संगठित कारखानों में यह विकल्प अपनाया गया और 
बालकों को दो पारियों में नियुक्त किया गया। युवा व्यक्तियों के काम के 
घंटे प्रति दिन बारह बने रहे, और इसी प्रकार का प्रतिबन्ध स्त्रियों के काम 


१. इस समय निर्माताओं का हित मुक्त व्यापार के पक्त में ओर कारखानों 
के सुधार के विरोध में था। अनुदारदली ठाकुर, जो मुक्त व्यापार के विरोधी थे 
कारखानों के विधान की कुछु अंशों तक सहायता करने को तयार थे । 
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के घटों पर लगा दिया गया, फंलस्वरूप इस समय पुरुषों के सिवाय सब प्रकार 
के कारखानों के श्रमिकों को वधानिक संरक्षण प्राप्त हो गया । 


बालकों और अन्य संरक्षित व्यक्तियों से अभिचालन पद्धति से काम लेकर 
कानून से बचने को रोकने का प्रयत्न किया गया । यह आदेश दिया गया कि 
बारह घंटों का काम का दिन किसी संरक्षित व्यक्ति के काम पर लगते ही 
आरम्भ हो जाएगा, और काम और भोजन का समय किसी सावंजनिक घड़ी 
को देख कर निर्धारित होना चाहिए। नवयुवकों और युवतियों का भोजन का 
समय एक साथ रहना चाहिए और काम के स्थान पर भोजन नहीं किया जा 
सकता । इस अधिनियम में दूसरी प्रकार की व्यवस्थाएं भी थी। खतरनाक 
मशीनो के आड़ लगाई जानी थी और चलती हुई मशीनों की सफाई करने और 
उनमें तेल देने के लिए युवा व्यक्तियों की नियुक्ति निषिद्ध कर दी गई । 

कुछ बातों में कारखानों के निरीक्षकों के अधिकार बढा दिए गए, 
फ्रन्तु उनको जुर्माना करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और 
जो मालिक अपराध करते थे उन पर स्थानीय मजिस्ट्रेटों के सन्मुख 
अभियोग चलाया जाता था, यह प्रत्येक दृष्टि से अधिक संतोषप्रद तरीका था । 
यह अपराधी के लिए अधिक न्यायानुकूल था, जो अपनी सफाई प्रस्तुत कर 
'सकता था, जब कि इस कार्यवाही का अधिक प्रकाशन होने से यह नियमों को 
टालने वालों के लिए अधिक अवरोधक था । 


_>दस घंटों के लिए आन्दोलन जारी रहा, और १८४७ में फील्डन का कार- 
खाना अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था थी, कानून बन गया । परन्तु यह अधि- 
नियम ऐसे बताया गया था कि अभिचालन पद्धति का पुनस्थापन संभव हो 
गया । कारखाने का दिन, प्रातः साढ़े पाँच से सायं साढ़े आठ तक, पन्द्रह घंटों 
का होता था और यह बताना असंभव था कि क्या कानून की पाबन्दी की जा 
रही थी; वास्तव में कई कारखानों में कपटपूर्वक इससे बचा जाता था । ला 
एशले ने इस विषय पर संसद का ध्यान आकर्षित किया, और सर जाज ग्रे ने 
१८५० में एक और अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसने स्त्रियों और युवा व्यक्तियों 
के काम के घण्टे निर्धारित कर दिए। ये ६ से ६ तक'तय किए गए, और डेढ़ 
घंटा भोजन के लिए देना पड़ता था । इस प्रकार देनिक कार्य का समय बढ़ा कर 
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साढ़े दस कर दिया गया, परन्तु साठ घण्टे प्रति' सप्ताह की सीमा थी, क्योंकि 
शनिवार को दो बजे काम बन्द कर दिया जाता था। जूहाँ तक स्त्रियों और 
युवा व्यक्तियों का सम्बन्ध था इस अधिनियम ने अभिचालन पद्धति का प्रश्न 
हल कर दिया । परल्तु बालकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अब भी कानून से 
कपटपूर्वक बचा जा सकता था। १८५० के अधिनियम का रूप १८४७ के 
अधिनियम के संशोधन स्वरूप था, परन्तु बालकों के क्षम का नियमन १८४४ 
के अधिनियम के भ्रधीन होता था । वे अब तक भी प्रातः साढ़े पाँच से या सायं 
साढ़े आठ तक काम पर रखें जा सकते थे और इसका उपचार केवल १५८४३ में 
एक संशोधक अधिनियम के बनाने से हुआ । 


१८५० के अधिनियम के पारित होने के साथ ही, जहाँ तक कपड़ों के 
कारखानों का सम्बन्ध है, निर्बाधनीति के सिद्धान्तों का वास्तविक त्याग प्रकट 
होता है। कारखानों का कानून, जेसा कि १८४० में था, प्रत्यक्ष रूप से बालकों, 
युवा व्यक्तियों और स्त्रियों पर लागू होता था, परोक्ष रूप से इसका पुरुषों के 
श्रम के घंटों पर भी नियंत्रय्य था, जहाँ तक कि उनका कार्य अन्य वर्गो के श्रम 
पर आश्रित था । 


इससे पहले कि और विधान बनाने का प्रयत्न किया गया अनेक वर्ष 
निकल गए, यद्यपि नियोक्ताञ्रों ने कारखाना कानून की वर्तमान संहिता का 
विखण्डन कराने का ह॒ंढ़, किन्तु अ्रसफल, प्रयत्न किया | जब फिर श्रमिकों की 
दशा पर ध्यान दिया गया यह अनुभव किया गया कि बस्त्र-उद्योग के अतिरिक्त 
दूसरे उद्योगों के नियमन की आवश्यकता थी। वास्तव में, यह कई वर्षों से 
स्वीकार किया जाता था और जब अनुभव से सिद्ध हो गया कि वस्त्र-उद्योग में 
श्रम की दशा के नियमन से उस उद्योग की समृद्धि नहीं घटी थीं, इसको बढ़ा 
कर दूसरे उद्योगों में लागू करने के विरोध में कोई सही दलील नहीं दी जा सकती 
थी ।१८४४ में कपड़। छापने के कारखानों में श्रम की भ्रवस्थाओं के नियमन के 
लिए एक अधिनियम पारित किया गया, और १८६० में, कई वर्षों के आनन्‍्दो- . 
लन के पश्चात्‌ धुलाई और रंगाई के कारखानों का अधिनियम (7४6 8]९8८० 
870 096 9७००:४६६ 0८६८) पारित हुआ । आगामी कुछ वर्षों में ब्यौरे की 
बातों से सम्बन्धित और अधिनियम पारित हुए, और १८७० में एक अधिनियम 
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पारित हुआ जिसने रंगाई, सफाई और छपाई के संस्थानों से सम्बन्धित कानुन 
को एकीकृत कर दिया । 

१८६२-६ के वर्षो में एक राजकीय आयोग (९०४०४ (०पग78&07) ने 
कपड़े के ऋतिरिक्त दसरे कारखानों में और ऐसे कपड़े के कारखानों में जहाँ पर 
शक्ति-चालित मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था (थे मौजूदा अधिनियमों 
के क्षेत्र से बाहर थे ) श्रम की अवस्थाओं की जाँच की | यह ज्ञात हुआ कि 
बाल-श्रम, अत्यधिक घंटे, और अस्वास्थ्यकर अवस्थाए प्रचलित थी, और इन 
दोषों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए । 

१८६४ के कारखाना अधिनियम ने अ्रनेक उद्योगो पर जो किसी प्रकार 
वस्त्र-निर्माण से सम्बन्धित नही थे विशेष नियमन स्थापित कर दिया । इनमें 
मिट्टी के बतंन, रगड़ने से जलने वाली दियासलाइयॉ, बन्दूकों की टोपियाँ और 
कारतूस बनाने के कारखाने सम्मिलित थे । 

१८६७ में दो महत्त्वपूर्ण अधिनियम, कारखाना अधिनियमो का विस्तारण 
अधिनियम (#'8४८८०८४ 23८८5 ४5८८४&०॥ 20८८) श्रौर शिल्पिशाला नियमन 
अधिनियम (५४०:६57079 रिट४परॉव:00 3८४0) पारित हुए । पहले ने 
मौजूदा कानून को विशिष्ट रूप से लौह और निर्माणकला, निक्षीरेय (5प/८8- 
7०:८०), कागज, काँच, छपाई. जिल्द-बन्धाई और तमाकू सहित कुछ दूसरे 
उद्योगों में, चाहे इनमें कितने ही श्रमिक नियुक्त हों, और सामान्यतः, सब 
उद्योगों में जिनमें एक स्थान पर पचास या अधिक व्यक्ति किसी निर्माण क्रिया 
में लगे हुए हों, लागू कर दिया । अब सम्मिलित किए गए कुछ उद्योगों की 
विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ब्यौरे की बातों में कई संशोधनों की 
स्वीकृति दे दी गई । गृह सचिव को ऐसे संशोधन करने के सीमित अधिकार 
दे दिए; बाद के अ्धिनियमों में ये अधिकार बढ़ा दिए गए । 

शिल्पिशाला नियमन अधिनियम ने एक कारखाने और एक शिल्पिशाला में 
श्रन्तर बतलाया, शिल्पिशाला की जो परिभाषा दी गई उसके अनुसार एक 
शिल्पिशाला एक कारखाने के अ्रतिरिक्त, उस स्थान को कहते हैं जहाँ कोई बालक 


१. इनमें से कुछ उद्योगों ने, श्रमिक संधों के प्रयत्नों से, कानून ह्वारा अधि- 
कतम निर्धारित घंदों से कम घंटों की स्थापना करवा ली थी । 
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युवक या स्त्री हस्त कला का कार्य करता हो, जहाँ नियोक्ता आ सकता हो और 
जिस पर उसका नियंत्रण हो ।' कारखानों के लागू होने से वैसे ही, . परन्तु 
कुछ कम कठोर, नियम बनाए गए। आठ वर्ष से नीचे का कोई बालक शिल्पि- 
शाला में नियुक्त नहीं किया जा सकता था, और आठ से तेरह वर्ष के बीच के 
बालकों को आधे-समय की पद्धति के अधीन नियुक्त किया जा सकता था । 
. युवा व्यक्तियों और स्त्रियों के काम के घंटे प्रतिदिन बारह से अधिक नहीं हो 
सकते थे (जिस में भोजन का डेढ़ घंटा सम्मिलित था) परन्तु थे प्रातः पाँच बजे 
और साथ नौ बजे के बीच में हो सकते थे, ताकि अभिचालन पद्धति, जिसके 
अधीन कपटपुूर्वक कानून से बचा जा सकता था, अ्रपनाई जा सकती थी । यह 
ध्यान देने की बात है कि शिल्पिशाला नियमन का सम्बन्ध केवल उन स्थानों 
से था जहाँ पर पचास से कम व्यक्ति नियुक्त थे, और कि मिकों के घरों में 
किया जाने वाला काम, जहाँ पर नियोक्ता का नियंत्रण नहीं था, इस अधिनियम 
के क्षेत्र से बाहर था । शिल्पिशाला नियमन अधिनियम केवल अनुज्ञेय था; इसको 
लागू करने का काम कारखाना निरीक्षकों को नहीं, स्थानीय प्राधिकारियों के 
हाथ में था, जो कार्यवाही कर सकते थे या नही भी । स्परानीय प्राधिकारियों के 
निरीक्षकों को शान्ति श्रधिकररिकों से पूर्वाज्ञा प्राप्त किए बिना किसी शिल्पि- 
शाला में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं था । 


प्रशम शिल्पिश्ञाला अधिनियम में अनेक दोष थे जो प्रारम्भिक कारखाना 
विघान में थे; काम के दिन की ठीक ठीक परिभाषा और लागू करने के लिए 
प्रभावकारी यंत्र के भ्रभाव में कानून से बचना और खुली अ्रवज्ञा करना,सरल 
हो गए, और इन अधिनियमों के कुछ वर्षो तक प्रचलन के अनुभव ने उनके 
संशोधन की आवश्यकता बतलाई। १८७१ के कारखाना और शिल्पिशाला 
अधिनियम ने? शिल्पिशालाओों में कानुन को लागू करने का काम कारखाना 


१, जिन संस्थानों में केवल पुरुष नियुक्त थे इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर 
थे। 

२. ओर यदि वे कारखानों की परिभाषा में आते थे तो इनको भी नहीं । 

३ यह प्रथम अवसर था जब दोनों शब्द किसी अधिनियम के शीष॑ंक में 
साथ-साथ प्रयोग किए गए थे। 
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निरीक्षकों को हस्ताँतरित करके इसे आरम्भ किया । परंतु कारखाना निरीक्षकों 
की संख्या कम थी और शिल्पिशालाएं कई थी, और कुछ वर्षो तक यह कार्य 
कुशलतापूर्वक नही हो सका । १८६६ के सफाई अधिनियम के अ्रधीन शिल्पि- 
शालाओं की सफाई की देखरेख स्थातीय अधिकारियों के हाथ में रही । 


१८७४ के कारखाना अधिनियम ने वस्त्र-निर्माण उद्योगों सम्बन्धी कानूनों 
में कुछ परिवर्तन किए। स्त्रियों और युवा व्यक्तियों के लिए काम के. 
अधिकतम घंटे, जो १८५० से प्रतिदिन साढ़े दस थे, घटा कर दस कर दिए 
गएं, और सप्ताह के लिए योग साढ़े छ॒प्पन सीमित कर दिया गया; व्यवहार में 
इससे पुरुषों के लिए काम के घंटों में इसी प्रकार की कमी हुई । नौ वर्ष से कम 
आयु वाले बालक, और एक वर्ष पश्चात्‌, दस वर्ष से कम आयु वाले, कार- 
खानों में नियुक्त नहीं किए जा सकते थे, और आधे-समय की आयु बढ़ा कर 
चौदह कर दी गई, सिवाय उन बालकों के लिए जो अम्ुक स्तर तक शिक्षा 
प्रास कर चुके थे। समयोत्तर कार्य निषिद्ध कर दिया गया, और रेशमी मिलों 
के साथ दूसरे कपड़े के कारखानों की तरह व्यवह्यर किया जाने लगा । 


कारखाना विधान के विविध विस्तार के कारण इसके संग्रहकरण की मांग 

हुई जिसके लिए १८७८ के कारखानों और शिल्पिशालाञों के अ्रधिनियम में 
प्रयत्न. किया गया । इस अधिनियम के अधीन पांच प्रकार के संस्थानों में अन्तर 
बतलाया गया और प्रत्येक वर्ग के लिए अलग नियम बनाए गए। (१) वस्त्र- 
निर्माण कारखानों से सम्बन्धित नियम ब्यौरे के अतिरिक्त अपरिवर्तित रहे। 
(२)कपड़ों के अतिरिक्त दूसरे कारखानो में वे सम्मिलित किए गए जो १८६४, 
१८६७ और १८७० के अधिनियमों द्वारा विशिष्ट रूप से नियमन में लाए गए थे, 
परन्तु वे नहीं जो केवल इस आधार पर सम्मिलित किए गए थे कि उनमें पचास 
से अधिक श्रमिक नियुक्त थे। (३) और (४) शिल्पिशालाओों को कारखानों 
से इस आधार पर अलग किया गया कि उनमें शक्ति-चालित मशीनों का प्रयोग 
नहीं होता था और उनमें ग्रठारह वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक नियुक्त होते थे 
या नहीं इस आधार पर दो उप-विभाग किये गए; पहली प्रकार की शिल्पि- 
शालाओं का नियमन दूसरी से अधिक कठोर था जिनको सामान्यतः “स्त्रियों 
की शिल्पिशालाएं” कहा जाता था। जो संस्थान पहले के अधिनियमों के 
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अधीन केवल' इसीलिए कारखाने गिने जाते कि उनमें पचास श्रमिक नियुक्त थे, 
अब शिल्पिशाला गिने जाने लगे।” घरेलू शिल्पिशालाएं वे कमरे थे जिनमें 
“वहाँ रहने वाले परिवार के सदस्य कार्य करते थे; इन स्थानों में बालकों के 
कार्य पर नियमन था परन्तु स्त्रियों के कायं पर कोई नियमन नही था,। 


कम से कम एक बात में यह अधिनियम प्रतिगामी था। स्त्रियों की 
शिल्पिशालाएं और घरेलू शिल्पिशालाए सब प्रकार के सफाई सम्बन्धी नियमन 
से मुक्त थी, सिवाय उन बातों के जिनमें १८७५ का सार्वजनिक स्वास्थ्य अ्धि- 
नियम उन पर लागू होता था। इस अधिनियम को लाए करने का कार्य स्थानीय 
सफाई निरीक्षकों को दिया गया था, जब कि १८७८ के कारखाना अधिनियम 
की सब व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य कारखाना निरीक्षकों के हाथ में 
था | व्यवहार में बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार की शिल्पिशालाशों और दो प्रकार 
के निरीक्षकों के कार्य-क्षेत्रों में अन्तर करने में कठिनाई होती थी ।* 


१८८३ के कारखाना अधिनियम में सफेद शीशे के कारखानों और भर्जन- 
गृहों (88/:2 (/00७८७) के विशेष नियम बनाये गए थे, और १८८६ के सूती 
वस्त्र कारखाना अधिनियम के ग्रधीन सूती कारखानों में जलवायु को कृत्रिम 
रूप से नम करने की शर्तों पर नियमन स्थापित किया गया । बालकों को निद्दे- 
यता से बचाने के लिए १८८६ में पारित एक अधिनियम ने नाटकीय मनोरंजनों 
में नियुक्त बालकों को भी कारखाना अधिनियम का संरक्षण प्रदान कर दिया । 


१. जिन शिल्पिशालाओं में केवल पुरुष नियुक्त थे वे किसी प्रक र के ,निय- 
मन या देख-रेख के अधीन नहीं थी । 

२, उदाहरणार्थ एक शिल्पिशाला, जिसमें कई पुरुष ओर स्त्रियाँ ओर 
सत्रह वर्ष का एक बालक नियुक्त थे, तीसरे वर्ग में रखा जाएगा ओर कारखाना 
निरीक्षक इसका दोरा और निरीक्षण कर सकता था। बालक के अठारहरवे जन्म - 
दिन पर यह संस्थान चौथे वर्ग में होगा, और इसकी सफाई की अवस्था पर कार- 
खाना निरीक्षक का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी प्रकार, एक निजी मकान 
जिसमें किसी परिवार के सदस्य एक बाहरी युवक सहायक के साथ कार्य करते हों 
तीसरे वर्ग में होगा, परन्तु सहायक के पद॒च्युत कर देने पर यह पाँचवें वर्ग में 
चला ज़ाएगा। 
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१८६१ में एक महत्त्वपूर्ण कारखानों और शिल्पिशालाशों का अधिनियम 
पारित हुश्आा, जिसमें समस्त विषय का पूर्णतः पुनरवलोकन किया गया । ग्यारह 
वर्ष के होने से पूर्व बालक कारखानों-में कार्य श्रारम्भ नहीं कर सकते थे। शिल्पि- 
शालाओं |ें कानून पर अमल कराने का कार्य कारखाना निरीक्षकों के हाथ में रहने 
दिया, सिवाय सफाई की देख-रेख के कार्य के जो स्थानीय प्राधिकारियों के निरी- 
क्षकों को दे दिया गया और इस कार्यके लिए वे शिल्पिश।लाएँ भी जिनमें केवल 
पुरुष नियुक्त किये जाते थे निरीक्षण के अ्रधीव कर दी गई। १८७८ के अधि- 
निम्म के अधीन स्त्रियों की शिल्पिशालाओं को प्राप्त छूटें बन्द कर दी गई, 
परन्तु घरेलू शिल्पिशालाओं की छूटें जारी रहीं । बाहर के कमियों को सूचियाँ 
बनानी पड़ती थीं, और निरीक्षकों को घरेलू शिल्पिशालाशों में प्रवेश का अधि- 
कार दे दिया गया । साधारण बचाव के नियम बनाए गए, और कुछ उद्योगों 
के लिए विशेष नियम जोड़े गए । कुछ खतरनाक व्यवसायों के लिए ग्रह सचिव 
को अतिरिक्त नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया । 


१८६५ में एक कारखाना अधिनियम पारित .हुआ जिसके अधीन सब कार्यों 
में बालकों का कार्य तीस घण्टे प्रति सप्ताह सीमित कर दिया गया, और चौदह 
वर्ष के बालकों के लिए रात का कार्य निषिद्ध कर दिया गया। नौ-स्थानों 
(700८८४), भरण-तटों (५४४४४:००७), उत्तरण-स्थानों ((2०७४$) और धोबी 
घाटों जैसे स्थानों को नियंत्रण में ले लिया गया। ग्रह सचिव को, एक सीमा 
तक, ऐसे कारखानों और शिल्पिशालाशों के लिए नियम बनाने का अधिकार 
दे दिया गया जहाँ पर केवल पुरुष नियुक्त किए जाते थे. और कारखानों का 
साधारण नियमन अनेक अन्य प्रकार से बढ़ा दिया गया । १८९६ में चिकित्सकों 
को कतिपय व्यावसायिक रोगों की सूचना कारखाना निरीक्षकों को देने का 
आदेश दिया गया । १८६८ में पारित एक अधिनियम ने भारतीय 'रबड़ के 
कारखानों में, ऊन छांटने के संस्थानों में, शीशे के कारखानों में और दूसरे 
स्थानों में जहाँ विशेष जोखिम रहती थी अवस्थाओ्ों का नियमन स्थापित कर 
दिया । 


अन्ततः, १९०१ के कारखानों और शिल्पिशालाओं के अधिनियम में संहिता 
निर्माण का एक और प्रयत्न किया गया । इस अधिनियम के अधीन बनाए गए 
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अनेक सामान्य और विशेष नियमों का वर्शांत करना इस पुस्तक के क्षेत्र के 
बाहर होगा, परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि जिस उम्र पर बालंकों को 
कारखानों में कार्य करने की श्राज्ञा दी जाती थी वह बढ़ा कंर बारह कर दी 
गई और नियम प्रत्येक स्थान पर, घर में भी, जहाँ पर कोई खतरनाक व्यव- 
साय चलाया जाता हो, लागू कर दिए गए | १६०८ में पारित एक अधिनियम 
से ब्वेत भास्वर (४४॥॥८८ 9705797070७) युक्त दियासलाइयाँ बनाना निषिद्ध 
' कर दिया गया (इससे 'फोसीजा' (7?7055989) नामक एक व्यावसायिक रोग 
हो जाता था) और १६१३ के एक अ्रधिनियम से मिट्टी के बत॑न बनाने के उद्योग 
में नियमों की एक संहिता लागू कर दी गई। 


१८९१ के अधिनियम द्वारा स्थापित और १६०१ के संहिता-निर्माण ग्रधि- 
नियम द्वारा चालू रखी गई द्वि-निरीक्षण पद्धति पूर्णतः संतोषजनक सिद्ध नहीं 
हुई | कुछ स्थानीय अधिकारी व्यय के कारण और संभवतः:, स्थानीय हितों के 
दबाव के कारण, अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करने में हिचकते थे । कही- 
कही कारखाना और सफाई निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में अतिछादन था; बहुधा 
कर्तव्यों की उपेक्षा की जाती थी क्योंकि प्रत्येक मान लेता था कि वे दूसरे क्रे 
कार्यक्षत्र में थे। फिर भी इस बात से इब्कार नहीं किया जा सकता क्रि कार- 
खानों के कानून का सामान्‍य प्रशासन सदा अधिकाधिक कुशल होता गया, और 
कारखानों के निरीक्षकों में स्त्रियों को रखने से इस काय॑ में बहुत सहायता 
मिली । 


कारखानों और शिल्पिशालाओों में बालकों की नियुक्ति पर लम्बा ब्ाद- 
विवाद १€१०८ के शिक्षा अधिनियम द्वारा आधे समय की पद्धति के अन्त के 
साथ समाप्त हो गया | इसके पदचात्‌, चौदह वर्ष से नीचे के बालकों में पाठ- 
शाला में पूरे समय उपस्थित रहने की आशा की जाती थी और चोदह वर्ष के 
होने पर ही वे कारखानों या शिल्पिशालाओ्ंं में नियुक्त किए जा सकते थे। 
१६४४ के शिक्षा अधिनियम से वह उम्र जिस तक पाठशाला में उपस्थिति 
अनिवायं थी बढ़ा कर सोलह कर दी गई (यद्यपि इस व्यवस्था के अमल की 
तारीख इस अधिनियम में निश्चित ब्नहीं की गई थी) यह स्पष्ट है कि जब यह 
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अधिनियम पूरी तरह से भ्रमल में आएगा, इस उम्र से कम का कोई बालक: 
(या बालिका) कारखानों में कार्य नही करेगा | 


१६०१ का कारखानों और शिल्पिशालाओ का अधिनियम कई वर्षो तक 
इस विषय पर कानून का आधार बना रहा, परन्तु यह अनुभव किया गया कि 
अब भी सुधार की ग्रुजाइश थी और एक अधिनियम बनाने के पक्ष में यथेष्ठ 
मत तैयार हो गया | यह १६३७ में हुआ, जब कारखानों का अधिनियम पारित 
हुआ । इसने कोई नए सिद्धान्त प्रस्तुत नही किए, पुरुषों के काम के घण्टों पर 
वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने की पुरानी अनिच्छा ने अब भी असर दिखाया। 
परन्तु मौजूदा नियमों में अनेक सशोधन किए गए । स्त्रियों और सोलह से 
ऊपर और अठारह से नीचे के युवा-व्यक्तियो के लिए प्रति सप्ताह कार्य का 
ग्रधिकत्तम समय जो अ्रब तक कपड़ों के कारखानों में साढ़े पचपन और दूसरों 
में साठ घंटे था, घटा कर अड़तालीस घंटे कर दिया गया और सोलह से नीचे 
के युवकों के लिए चवालीस कर दिया गया और समयोत्तर कार्य की अवधि पर 
प्रतिबत्ध लगा दिए गए। कारखानों के कानून का क्षेत्र बढा कर सिनेमा की 
फिल्में बनाने के स्थानों, यंत्र-निर्माण के स्थानों और भवन-निर्माण के काय॑ के 
कुछ भागों पर लागू कर दिया गया । इस अधिनियम में कारखानों के श्रमिकों के 
स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्रे इय से विविध विषयों पर कठोर नियम संयुक्त 
थे--आहतों में प्रकाश, तापक्रम, हवा के आवागमन और सफाई, प्रति श्रमिक 
खाली स्थान का परिमारण, सफाई सम्बन्धी कार्यो के लिये यथेन्‍्ट स्थान, और 
चिकित्सा-सम्बन्धी देखरेख की व्यवस्था । 

१६३८ में दो पूरक अ्रधिनियम पारित हुए । युवा व्यक्तियों की नियुक्ति के 
अ्रधिनियम ने १९३७ के कारखानो के अधिनियम द्वारा युवा व्यक्तियों के काम के 
घंटों पर लगाए गए प्रतिबन्ध बढ़ाकर ऐसे व्यवसायों में लगा दिए गए जो पहले 
सम्मिलित नही थे, जंसे सन्देशवाहको और वस्तुओ का सग्रह करके पहुँचाने 
में लगे हुओं के लिए । दुकानों के अधिनियम ने दुकानों में नियुक्त युवा व्यक्तियों 
के काम के घण्टो पर ऐसे ही प्रतिबन्ध लगा दिए । 

यह निश्चय करना सरल नही है कि कारखानों के विधान का श्रेय 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी के दो राजनीतिक दलों में से किसको अधिक है । यह कभी' 
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स्पष्ठ दलीय प्रदन नही बना, परन्तु कभी-कभी इसका सम्बन्ध अन्य विवाद- 
ग्रस्त प्रश्नों से रहा है जिन पर दलो में तीबन्र मतभेद था। इस शताब्दी के 
आरम्भ में अनुदार दल कारखानो के श्रमिको की दशा सुधारने में अच्छी 
रुचि रखने वाले माने जाते थे, जब कि उदार दल वाले, छ्विगो की व्यक्तिवादी 
परम्परा के उत्तराधिकारी के रूप में, इसका विरोध करते थे | बाद के वर्षो 
में इन स्थितियों के उलटा होने की कुछ प्रवृत्ति हो गई | कुछ उदारदली लोगो 
' ने सामाजिक सुधार के विचार, जिन को समाजवादी कहा जा सकता है, 
ग्रपना लिये और परिणामस्वरूप कारखानो के विधान के प्रति उनका विरोध 
घट गया, कुछ अनुदारदली लोगो ने समाजवाद के विरोध मे, ऐसा रवेया 
ब्रपनाया जो कारखानो के सुधार के प्रति कम उत्साह भरा था। फिर भी, 
यह कहा जा सकता है कि १८७८, १८६१, १६०१ और १६३७ के चार 
सहिता-निर्माणका री अधिनियम जब अनुदारदली सरकारे पदास्तीत थी ससद, 
में पारित हुए थे । 


बाईसवाँ अध्याय 
आल रेलें 

ग्रेट ब्रिटेन की रेल व्यवस्था अनेक प्रकार से भ्रद्धवितीय है। वाष्प इ जनों 
का इस देश में आविष्कार हुआ था, और रेलों के अन्यत्र निर्माण से पूववे यहाँ , 
उनका विकास हो चुका था । प्रगति प्रवर्तकों के अनुभव पर आधारित थी, 
अटियाँ की गई, प्रयोग किए गए और कभी-कभी त्याग दिए गए। “भूल- 
सुधार” की विधि से प्रगति हुई, किन्तु लागत ऊची बेठी। जब अन्य देशों में 
रेलों का निर्मार हुआ तो वे ब्रिटेन के रेलों के इजीनियरों के भ्रनुभव से लाभ 
उठाने की स्थिति में थे । 

इससे आंग्ल रेलों की ऊची लागत का कारण समभने में सहायता मिलती 
है । इस के अ्रतिरिक्त और भी कई परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण ऐसा हुआ | 
नासमभझ लोगों का जनमत परिवहन के नवीन प्रस्तावित साधन का विरोधी 
था, जिसको नहर कम्पनियों, गाड़ियों के स्वामियों, और विवतंद्वार प्रन्यासों के 
निहित स्वार्थों का विरोध भी सहन करना पड़ा । नए रेल-पथ के निर्माण से पूर्व॑ 
संसद्‌ की स्वीकृति प्राप्त करती पड़ती थी। भूमापन करना होता था, लागत 
का अनुमान लगाना होता था और उपक्रम के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करनी 
होती थी । यह सामग्री संसदीय समिति को समर्पित करनी होती थी, जिसके 
सन्मुख उपक्रम के विरोधियों को बोलने का अधिकार था । यह समस्त कार्यविधि 
बहुव्ययसाध्य थी, और यह अनुमान लगाया गया है कि इन प्रारम्भिक कार्य- 
वाहियों की लागत का औसत ४००० पौण्ड प्रति मील था-जो संयुक्त 
राज्य अमरीका में सम्पूर्ण रेल निर्माण की लागत के समान होता है। 

संसदीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर कम्पनी को पथ निर्माण करने श्रौर 
स्टेशनों के बनाने के लिए भूमि ” क्रय करनी पड़ती थीं। कई भू-स्वामी 


4. कहीं कहीं पट रियाँ ऐसी भूमि पर डालो गईं” जो कम्पनी की सम्पत्ति 
नहीं थी। कम्पनी को पट रियाँ डालने ओर यातायात ले जाने का अधिकार 
जिसे पारिभाषिक शब्दों में मार्गाधिकार (ए०७४।८००८) कहते हैं, मिलन गया 
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विरोधी पक्ष में अग्रगण्य थे, और संभवतः उनमें अ्रधिकांशों को वास्तव में यह 
विश्वास था कि उनकी सम्पत्ति के समीप रेल के निर्माण से, इसका मूल्य घट 
जाएगा । अ्रतएव वे जिस भूमि का विक्रय करने के लिए बाध्य किए गए उसका 
उन्होंने हास्यप्रद ऊंचा मूल्य मागा और प्राप्त किया। आरम्भ में कुछ भागों 
में भूमि की लागत का औसत, जिसका भ्रब तक केवल कृषि के लिए प्रयोग 
किया गया था, हजारों पौण्ड प्रति मील आया । 


निर्माण सम्बन्धी समस्यात्रों पर भारी व्यय करना होता था। ये देश के 
भिन्‍न-भिन्‍न भागों में अलग-अलग थी। पूर्णतः समतल भूमि के विस्तत क्षेत्रों 
का मिलना दुलंभ था। आरम्भ ही से यह मान्यता थी कि उतार-चढ़ाव होने 
पर ग्रधिक कर्षण शक्ति की आवश्यकता होगी, और मितव्ययिता के हैतु यह 
निश्चय किया गया कि यथासंभव इनसे बचा जाए, और, यदि इनसे नही बचा 
जा सके तो धरातल श्रधिक ढालुआं नहीं होना चाहिए । ग्रतएव बान्धों और 
यव॑तों की कटाई के सम्बन्ध में बहुत खुदाई करनी पड़ी ।” सुरंगों के खोदने 
और पुलों के निर्माण में संस्थापकों को अतिरिक्त भारी व्यय करना पड़ा । 


परन्तु इस भूमि पर खनिजों आदि के अधिकार निःशुल्कधारी के पास रहे । 
मार्गाधिकार, जिसके लिए कम्पनी को किराया देना पड़ता था, कभी कभी जब 
समाप्य खानों के लिए रेल शाखाओं का निर्माण करना पड़ता था, भूमि क्रय की 
अपेक्ता अधिक पसन्द किए जाते थे। कहीं कहीं ऐसी रेल शाखाओं को त्याग 
दिया गया है जिससे मार्गाधिकार समाप्त हो गए हें; अ्रन्य मार्गाधिकार रेल 
कम्पनी द्वारा भूमि क्रय के कारण इसी को प्राप्त हो गए हैं; कुछ अब, भी 
प्रचलित हैं । 

१. प्राकृतिक कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके 
का निश्चय प्रायः वित्तीय आधार पर किया जाता था। एक सुरंग ओर एक लम्बे 
घुमाव के ल्ञार्भों की तुलना करते समय लागत व्यय को ध्यान में रखा जाता था 
फिर भी कभी कभी, विषेशतः जब किसी विरोधी कम्पनी से प्रतिस्पर्धा का भय 
होता था, दो महत्त्वपूर्ण नगरों के बीच से पटरी की लम्बाई में वृद्धि ओर समय- 
सारिणी पर प्रभाव आदि अन्य बातों पर विचार किया जाता था। ढाल देने, भूमि 
काटले या सुरंग बनाने का प्रश्न हल करने के लिए ढाल पर चढ़ाई के अनुमानित 
अतिरिक्त व्यय के पु जीकृत-मल्य की तुलना सुरंग बनाने से लगने वाली प्‌ूजी 
के अनमसान से की जाती थी । 


श्श्पा इद्धल्वेंड का आर्थिक इतिहास 


ठोस निर्माण आंग्ल रेलो की सदा एक विशेषता रही है। सडक, पटरियाँ 
गन्त्रयानादि (7078 500८६) और सूचक यन्त्रो आदि में सदा सुरक्षा का 
पूरा ध्यान रखा गया है। इस नीति से अतिरिक्त व्यय हुआ है, परन्तु लोकमत 
ने इसकी माँग की है और ससद्‌ ने इसका आग्रह किया है। समय-समय पर 
अतिरिक्त अभय युक्तियो का आविष्कार किया गया है, और रेल कम्पनियों 
को, स्वेच्छापूवंक या अनिच्छापूर्वक, उनको अपनाने के लिए बाध्य किया 
गया है । 

ग्रेट ब्रिटेन में जो रेलो का जाल बिछा हुआ है इसकी सृष्टि सवंधा' निजी 
साहस के परिणामस्वरूप हुई है । राज्य ने कुछ भी वित्तीय सहायता प्रदान 
नही की थी। पूजी उन लोगो ने जुटाई थी जो परिवहन के इस नवीत 
साधन को लाभदायक विनियोग का क्षेत्र मानते थे और जो अपनी पूंजी पर 
उचित लाभ की आशा करते थे | ग्रेट ब्रिटेन में, जहां पर रेलो का आवि- 
कार हुआ, इस प्रकार रेल निर्माण की वित्तीय व्यवस्था करना सभव हो गया 
था क्योकि वहा पर कुछ समय से वृह॒त्‌ स्तर पर उद्योग चल रहे थे। 'झ्ौद्यो- 
गिक क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनो में हजारो व्यक्तियों ने धन कमाया था; 
पूंजी एकत्रित कर त्ी गई थी और विनियोग की .़्रतीक्षा थी। पूंजी की 
यह प्रच्चुरता अन्य देशो की परिस्थिति से भिन्‍म थी । अनेक, सभवतः अधिकाश, 
देशो में रेल निर्माण के लिए यथेष्ट निजी श्वूुजी उपलब्ध नहीं थी। शाज़्य को- 
यह कार्य अपने हाथों में लेना पड़ा, यदि इसने ऐसा करना अस्वीकार .कियां' 
तो रेनो का निर्माण नहीं हो सकता था। रूस जैसे पिछड़े हुए देशों में ऐसीः 
स्थिति थी, और ग्रॉग्ल उपनिवेशों में भी प्रायः ऐसा ही था । कनाडा, दक्षिणी' 
अफ्रीका, और आस्ट्रेलिया के विस्तुत भूखंण्डो में रेलो की आवश्यकता थी। 
परन्तु इनमें दूरियाँ अधिक थी और जनसख्याएं कम। अन्य दिशाओं में 
4, रेलों के १८४३-४७ के अभिवृद्धि-काल तक पुजी अधिकांश सें व्या- 
पारियों, निर्माताओं और कोयला की खानों के स्वामियों द्वारा प्रदान को गईं थी, 
जिनको रेलों के विकास से अपने उपक्रमों में लाभ की आशा थी । अभिवृद्धि-काल 
के दिनों में ओर तत्पश्चात्‌ देश के सब भागों में सम्पन्न लोग रेल-निर्माण में पृ"जी. 
लगाने को विनियोग का एक लाभदायक क्षेत्र मानने लग गए । 


आल रेलें २३७६ 


आथिक विकास के लिए निजी पूंजी की आवश्यकता थी । फिर भी जब तक 
रेलें नही बिछाई जाए जनसंख्या नही बढ सकती और देश के अन्दर जाना 
और बसना कठिन या असंभव होगा । सरकारो को रेलो का निर्माश करना 
पड़ा जिनसे कई वर्षो तक लाभ की आशा नहीं की जा सकती थी। ऐसी 
रेलों को भविष्य में लाभ कमाने के उह श्य में बनाया गया था, जब कि आंग्ल 
रेलें वर्तमान व्यापार की आवश्यकता की पूर्ति करती थी और इनके निर्माण 
में लगाई गई पूजी पर तत्काल लाभ की आशा थी।” ग्रेट ब्रिटेत और इस 
के उपनिवेशों और संयुक्त राज्य अमरीका की रेलें व्यापार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के उर्ंइय से बनाई गई थी; कुछ यूरोपीय देशों में इनकी योजना 
बनाते समय युद्ध के लिए इनके उपग्रोग की संभावना पर भी ध्यान दिया 
गया । यह स्पष्ट है कि प्रधानतः सैनिक उह यों के लिए बनाई गई रेलों की 
वित्तीय व्यवस्था राज्य को करनी पड़ी । भारत में रेल निर्माण का एक उद्देश्य 
अकाल सहायता कार्य का सुचारु रूप से संगठन करना था ।* भारत सरकार 


१. यह आंग्ल रेलों के ठोस निर्माण का अतिरिक्त कारण था। कई अन्य 
देशों में रेलों का निर्माण एक प्रकार का सद्दा था जो वित्तीय दृष्टि से लाभदायक 
हो भी सकता था और नहीं भी । उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और कार्य 
बहुधा निम्न॑ कोंटि के थे, येह विचार था कि यदि, और जब, किसी रेल को सफ- 
लता मिली तब सुधार किया जा सकता था। अंट ब्रिटेन में रेलों के लाभदायक 
पिद्ध होने में तनिक भी सनन्‍्देह नहीं था, ऑर वास्तव में आरम्भ से ही उत्तम 
लाभांश दिए गए थे । इसी शताब्दी में आगे चल कर रेल. की ऐसी शाखाओं के 
निर्माण में अतिरिक्त पू'जी लगानी पड़ी, जो स्वतः लाभदायक नहीं थी धैरन्तु 
मुख्य रेलों के सहायक के रूप में उपयोगी थी, जिससे लार्भाशों का सामान्य स्तर 
गिर गया। 

२. आ्राचीन समय से भारत में अकाल पड़ते आए हें । इस भूमि में कुल 
मिलाकर इसके निवासियों के लिए यथेष्ट खाद्यान्न उत्पन्न होते आए हैं, किन्तु 
जहाँ कुछ प्रान्तों में खाद्याननों की प्रचुरता होती है, अन्य प्रान्तों म॑ं कमी कभी 
अभाव हो जाया करता है, जिससे अकाल पड़ जाता है। आंग्ल राज्य को पूर्णतः 
स्थापना से पूर्व ऐसी परिस्थितियों का पूर्वीय भाग्यवाद से सामना किया जाता 
था । अकाल सहायता के लिए खाद्यान्नों को प्रचुरता के क्षेत्रों से अभाव-पग्रस्त क्षेत्र 
में ले जाना पड़ता था ओर इस कार्य के लिए रेलों की उपयोगिता स्पष्ट है। 
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ने कुछ रेलों को स्वयं बनवा कर और दूसरों को बनाने वाली निजी कम्पनियों 
को लाभांशों का प्रत्याभवन देकर इनके विकास में सहायता दी । 

आँग्ल रेलों की स्थापना परिवहन के वतंमान साधनों के प्रतिस्पर्धी के 
रूप में हुई अठारहवीं शताब्दी में सड़कों की व्यवस्था में सुधार किये गए थे 
और नहरों का जाल बिछा दिया गया था। प्रारम्भिक उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
आशिक दर्शन के अनुसार एकाधिकार अवांछनीय था, और संसद ने रेलों और 
नहरों के बीच में और एक रेल की दूसरी रेल से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन 
दिया। रेलों के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहरों को बनाए रखने का प्रयत्न किया 
गया और एक रेल की दूसरी रेल से ऐसी प्रतिस्पर्धा थी कि अधिकाँश बड़े 
नगरों में एक सें अ्रधिक रेलें थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, इस स्थिति 
को बनाए रखना अधिकाधिक कठिन हो गया, यद्यपि संसद्‌ की इस नीति को 
त्यागने की इच्छा नहीं थी, और, वास्तव में १९२१ तक निश्चित रूप से ऐसा 
नहीं किया । रेलों की जन्मजात उत्तमता और नहर कम्पनियों में साहस के 
अभाव से नहरों की भ्रवनति हुई और संमिश्रण, कार्यकारी सन्धियों और सम- 
भोतों के कारण रेलों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा घट गई। कई अन्य देशों में 
अपरम्भ ही से एक एकाधिकारी व्यवस्था के लाभ स्वीकार कर लिये गए, और 


जहाँ कहीं भी नहरें थी, उनको रेलों का प्रतिस्पर्धी नहीं बना कर सहायक बना 
दिया गया । 


ग्रेट ब्रिटेन में रेलों के प्रारम्भिक संस्थापकों ने एक राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना 
नहीं की थी । अनेक छोटी लाइनें बताई गई, जिनका बहुधा भ्रन्य लाइनों से 
कोई सम्बन्ध नहीं था, और कभी-कभी पटरियों का प्रान्तर भी भिन्‍न रखा गया, 
और अन्तर्गमन की संभावना पर विचार भी नहीं किया गया । रेलों के थोड़े 
वर्षो के अनुभव ने इन लाइनों को सम्बन्धित करने और यात्रियों तथा माल के 
लिए सीधी गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी। अन्य 


देशों में आंग्ल रेल प्रबन्धकों द्वारा प्राप्त श्रनभव से लाभ उठाया गया और 
आरम्भ ही से सुदूर व्यवस्थाओं की योजनाएं बनाई गई । 


एक और बात जिसमें शँग्ल रेल विकास का रूप संस्थापकों की आशाशओ्रों 
से भिन्‍न रहा वह यह थी कि किस प्रकार का यातायात सब से अधिक लाभ- 
दायक सिद्ध होगा । रेलों का निर्माण माल के यातायात के लिए किया गया 
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था, और यह अनुमान था कि यात्रियों का यातायात, यदि किया भी गया तो, 
कम महत्त्व का होगा । परन्तु शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि मनुष्यों का 
यातायात सब से अधिक लाभदायक होता है। रेलों के"प्रारम्भिक काल में 
तीन-चौथाई आय यात्रियों के यातायात से होती थी; आगे चल कर उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी में यह अनुपात प्रति वर्ष घटता गया और केवल चालीस प्रतिशत रह 
गया। दृक्षिणी रेलवे (800४7९४८7 रिश]एछ४9७) की कुल आय का सत्तर 
प्रतिशत यात्रियों के यातायात से प्राप्त होता था; परन्तु यह रेल एक 
श्रपवाद थी, क्योंकि यह किसी विशाल ओऔौद्योगिक क्षेत्र में नहीं थी और 
लन्दन को दक्षिणी समुद्रतट के अनेक अवकादह-स्थलों से मिलाती है और 
महाद्वीपीय यातायात की बड़ी मात्रा की पूत्ति भी करती है। . 

आग्ल रेलों के गन्त्रयानादि का केवल एक भाग ही कम्पनियों की सम्पत्ति 
था। प्रारम्भ ही से वे निजी गाड़ियों और डिब्बों को चलाने की अनुमति देती 
थीं। इसमें वे विवत्तंद्वार प्रन्यासों और नहर कम्पनियों का अ्नुगमन कर रही 
थीं। सड़क या नहर बना दी जाती थी; जो इसका प्रयोग करना चाहते थे 
अपनी गाड़ियों और नौकाओं की व्यवस्था करते थे और मार्ग के उपयोग के 
लिए शुल्क देते थे । रेल कम्पनियों को आशा थी कि उनकी डाली हुई पटरियों 
का उपयोग अधिकांश में निजी गन्त्रयानादि द्वारा किया जाएगा और उनकी 
आय का बड़ा भाग मार्ग-शुल्क से प्राप्त होगा। उन्होंने निजी इजनों के 
चलाए जाने की संभावना भी स्वीकार की किन्तु इनका प्रयोग सुरक्षा और 
समय की पाबन्दी दोनों के प्रतिकूल था क्‍योंकि सबसे धीरे चलने वाले इंजन 
द्वारा पीछे आने वाली गाड़ियों की गति सीमित हो जाती थी। १८३६ भें एक 
संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया कि कर्षण की व्यवस्था 
कम्पनियों को करनी चाहिए । फिर भी निजी डिब्बों का बड़ी मात्रा में उपयोग 
होता रहा । यह व्यवस्था कम्पतियों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए ज्लञाभ- 
दायक मानी जाती थी । यदि कम्पनियों ने सब डिब्बों को भ्रपनी सम्पत्ति बनाने 
का नि३चय किया होतां तो उनको गल्त्रयानादि की व्यवस्था के लिए बड़ी 
मात्र में अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ती । निर्माताओ्ों और कोयले की खातों के 
स्वामियों ने अपने ही डिब्बे रखना अधिक पसन्द किया । इनको कारखानों या 
खानों के पास पाइ्वंक में छोड़ दिया जाता था और ये अपने स्वामी क़ी 
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सुविधानुसार भरने या खाली करने के लिए रखे रहते थे। कम्पनी के गन्त्रया- 
नांदि को इस प्रकार रोकने पर विलम्बशुल्क देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त 
कम्पनी अपने डिब्बों के प्रयोग के साथ ही साथ उनके क्षण के लिए भी झुल्क 
लेती थी; जब निजी डिब्बों का प्रयोग किया जाता था तो यह केवल क्षण के 
लिए शुल्क लेती थी | फिर भी, क्‍योंकि निजी डिब्बे वापसी पर बहुधा खाली 
जाते थे, यह दलील दी जाती थी कि डिब्बों को एकत्रित करके समय और व्यय 
में बचत की जा सकती थी। रेलों के राष्ट्रीयकरण के समय यह दृष्टिकोण 
विजूयी हुआ क्योंकि उस समय राज्य ने समस्त गन्त्रयानादि का स्वामित्व ग्रहण 
कर लिया । इतना करने पर भी जब किसी विशेष व्यापार के लिए विशिष्व् 
प्रकार के डिब्बों की ग्रावश्यकता होती है तो कुछ सीमा तक वापसी यात्रा में 
डिब्बों का खाली जाना ञ्रावश्यक हो जाता है । 

आग्ल रेल व्यवस्था की स्थापना उनन्‍नीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थाश 
में हुई ।* १८२४५ से पूर्व भी वाष्प-चलित के अतिरिक्त अन्य रेलें थीं और 
१य५० के पश्चात्‌ भी इस व्यवस्था में बहुत विस्तार हुआ है,* फिर भी इस 


१, यह सजे की बात है कि आँग्ल रेल व्यवस्था का “आविष्कार” दो 
भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं में प्रगति के संगस से हुआ, जिनका आरम्भ में एक दूसरे 
से कोई सम्बन्ध नहीं था। पटरियाँ डालकर विशेष प्रकार की सड़क बनाने का 
काय वाष्प-संकषेण को संभावना को ध्यान सें रखे बिना ही किया गया था; 
दूसरी ओर, सब से पहले चलने वाले इंजन (चलित्र) साधारण सड़कों पर चलने 
के लिए बनाए गए थे ऑर इनक प्ररचयिता पटरियों के लाभों की सराहना करने 


में असफल रहे । 
२. भिन्‍न-भिन्‍न समयों पर आँग्ल रेलों की लम्बाई निम्नाँकित थी 


१८४० १,८९७ मील १६०० २१,६६६ मील 
१८२० ६,६२२ ,, १६१० २३,शे८७ ,, 
८६० १०,४२३ ,, १६१४ २३,७०१ ,, 
१८७० १८,२३७ ,, १६२० २३,७३४ ,, 
१८८० १७,४४३ ,, १६२३ २०,३१४ .,, 
१८६० १६,२३३ १8३० २०,४०२ 


१६२३ ओर १६३० के आँकड़े आयरलेरड रहित हैं, जिसमें ३,४०० मील रेल-पथ 
हैं। १६३० के आँकड़ों में १९,०६६ मील ट्वि-पथ 
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व्यवस्थां की स्थापना इन तिथियों कै बीच में हुईं। सब से आरम्भ की रेलें 
कोयले की खातों से सम्बन्धित छोटी निजी लाइनें थीं, और वे खान से नदी 
या नहर तक कोयले के यातायात को सुविधाजनक बनाने के काम में ली 
जाती थीं । कोयले की खानों को जाने वाली: सड़कों की दशा खराब थी, और 
१६३१० से चपटी या खुली हुई लकड़ी की पद्दियाँ कभी कभी उनमें जमा दी 
जाती थीं। कोयले की गाड़ियाँ इन पट्टियों पर चलती थीं और बहुधा इनसे 
'उतर जाती थीं । कर्षण कार्य घोड़ों या मनुष्यों से लिया जाता था, परन्तु 
चरातल यथेष्ट ढालुओँ होने पर इनके बिना भी कार्य हो जाता था । १७३८ के 
पश्चात्‌ लकड़ी के स्थान पर लोहे की पट्टियाँ काम में लाई गईं और १७६७ में 
लोहे की ढली हुई पटरियों का आरम्भ हुआ । विलियम जुेसप ने सर्वप्रथम 
सफारी पहियों की गाड़ियों का निर्माण किया । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक 
नहरों के सहायक के रूप में कई छोटी रेलों का निर्माण हो चुका था | १८०१ 
में पारित एक अधिनियम के शअ्रन्तर्गत कोयला, अ्रनाज इत्यादि ले जाने के लिएं, 
वेन्डसवर्थ और क्रोयडोन के बीच में, “सरे आयरन रेलवे” को स्वीकृति प्रदान 
की गई और इसके पश्चात्‌ इस शताब्दी के प्रथम ब्रीस वर्षो में देश के विभिन्‍न 
भागों में उन्‍नीस अन्य रेलें बनाई गई । ये घोड़ों से चलाई जाती थीं, और 
स्थिर वाष्प-इजनों के लगे हुए ढोलों के लपेटे हुए रस्सों से भी प्रयोग किए 
गए । १८०३ से चलने वाले इ जनों का प्रयोग होने लगा; तृविथिक, बेलंकिन- 
सप और हैडले इनके प्रारम्भिक आविष्कर्ता थे। आगामी कुछ वर्षों में अनेक 
थवाष्प-गाड़ियों” की उत्पत्ति की गई; ये सार्वजनिक सड़कों पर चलती थीं । 
१८१४ में जाजं स्टीफैन्सन ने, जो किलिंगवर्थ की कोयले की खानों श्रें कार्य 
करने वाला एक इंजीनियर था, “ब्लुशर” नामक एक चलने वाला इजन 
बनाया । इसमें अनेक कमियाँ थीं, परन्तु स्टीफैन्सन ने अपने प्रयोग जारी रखे । 
१८२१ में “स्टाकटन और डालिंगटन रेलवे” का श्रीगरोश हुआ । इसके 
संस्थापकों का विचार कर्षण से लिए घोड़ों का प्रयोग करने का था, परन्तु 
१८२३ में उन्होंने वाष्प से चलने वाले इजनों और स्थिर इजनों का उपयोग 





१. यह कहा जाता है कि एक काष्ठ रेल-पथ १६०२ में न्‍्यूकासल में 
बनाया गया था । 
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करने का निरचय किया, और' जब १८२४५ में गाड़ियों का चलना आरम्भ किया 
गया तो पहली गाड़ी स्टीफैन्सन की प्ररचना के इजन से खींची गई थी ।" 
स्टाकटन और डालिगटन की सफलता से श्रन्य रेलों की स्थापना को प्रोत्साहन 
मिला और १८३० में लीवरपूल और मेैन्‍्वेस्टर रेलवे पूरी कर दी गई। 
संचालकों ने कपितय विशेषताओं वाले चलने वाले इंजन पर ५०० पौण्ड के 
अग्रधन की घोषणा की; १८२६ में रेनहिल में परीक्षण हुए और स्टीफेन्सन के 
“राकेट” को पुरस्कार प्रदान किया जो अन्य इजनों से अ्रधिक कार्यक्षमता 
वाला सिद्ध हुआ | अ्रन्य रेलें--वारिंगटन और बरमिंधम के बीच, बरमिघम 
और लन्‍्दन के बीच, ब्रिस्टल और लन्दन के बीच और लन्‍्दन और ब्राइटन के 
बीच--बनाई गई, और १८३८ के समाप्त होने से पूर्व लन्दन और मैन्चेस्टर के 
बीच रेल का सम्बन्ध स्थापित हो गया। १८३६ में“ईस्टने काउन्टीज रेलवे” (जो 
आ्रागे चलकर दी ग्रेट ईस्टनं कहलाई) के प्रथम भाग का उद्घाटन हुआ । इसका 
प्रान्तर पाँच फुट रखा गया, परन्तु १८४४ में इसको प्रमाप प्रान्तर में बदल 
दिया गया । इस काल में देश के कई भागों में रेलों का निर्माण हो रहा था, 
किन्तु अधिकांश रेलें कम दूरी वाली थीं श्रोर उनमें से कई का दूसरी रेलों से 
कोई सम्बन्ध नहीं था। इस शताब्दी के चतुर्थ दशक में रेलों का निर्माण होता 
रहा और १८४३ और १८४७ के बीच में “रेल सम्राट” जा्ज हडसन के 
प्रोत्साहन के फलस्वरूप “रेल उन्माद” चल पड़ा । कई मूर्खतापूर्णा और विवेक- 
शुन्य योजनाओं की ओर विनियोक्ताञ्रों का ध्यान आकर्षित हुआ, और बहुत 
धन की बर्बादी हुई। परन्तु इस काल की सब योजनाएं इस प्रकार की नहीं 
थीं, और १८५० तक इज्भलेड में रेलों का जाल बिछ गया । 


ज्यों-ज्यों निर्माण कार्य की प्रगति हुई और देश के कई भागों में रेलें बनाई 
गई एकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई ।* एक रेल ने दूसरी रेल को खरीद लिया, 


१, कुछ वर्षा तक “स्टाकटन और डालर्गिटन रेलवे” पर घोड़े और इं जन 
दोनों काम में लिए गये । 

२. १८४४ सें “मिडलेण्ड रेलवे” और १८७४६ में '“लन्दन और नाथ वेस्टर्न 
रेलवे” छोटी रेलों को मिला कर बनाई गईं थी । “ग्रेट वेस्ट न रेलवे” इस प्रकार 
नहीं बनाई गई थी । यह प्रारम्भ ही से एक अधिक महत्त्वाकां क्षिणी योजना थी 
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या, जो वास्तव में एक ही बात थी, दोनों रेलें मिला दी गई ।* जहाँ प्रुथक 
अस्तित्व बना रहा, बहुधा कम्पनियों को एक दूसरे की पटरियों पर गाड़ियां 
चलाने का अधिकार मिल गया । इससे पूर्व प्रान्तर की समानता की आवश्यकता 
मान ली गई, और १८४६ में संसद से निर्देशन मिल गया कि भविष्य में सब 
रेलें चार फुट साढ़े आठ इचों के प्रमाप प्रान्तर की बनाई जानी चाहिए |* 
फिर भी ग्रेट वैस्टन रेलवे और इससे संबंधित कुछ अन्य रेलों को सात फुट का 
चौड़ा प्रान्तर रखने की अनुमति दे दी गई, और बाद में भी इस प्रान्तर का कुछ 
और निर्माण हुआ । दो प्रकार के प्रान्तरों से असुविधा हुई और ग्रेट वेस्ट रेलवे 
ने भ्रन्त में चौड़ा प्रान्तर त्यागना स्वीकार कर लिया | १५६८ में प्रमाप प्रान्तर 
की ओर परिवर्तत आरम्भ हुआ । कुछ समय तक ग्रेट वेस्टन व्यवस्था के कुछ 
भागों में एक तीसरी पटरी डाल दी गई, जिससे चौड़े श्रोर प्रमाप प्रान्तर दोनों 
प्रकार के गन्त्रयानादि इस पर चल सकते थे। १८६२ में परिवर्तन पूरा कर 


दिया गया । 





जिसका उदद श्य कुछ सहायक रेलों सहित इँगलेण्ड के पश्चिम में रेल व्यवसाय में 
एकाधिकार स्थापित करना था। लन्दन और ब्रिस्टल के बीच से एक सीधी रेल 
बनाने का प्रारम्भिक प्रस्ताव जल-परिवहन में होने वाले विलम्ब के कारण रखा 
गया था । 

१, यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को खरीद लेती थी तो दूसरी कम्पनी 
के भागधारियों को नकद के स्थान पर पहली कम्पनी में भाग दे दिए जाते थे । 
क्यों कि उनको प्रत्येक दशा में पूंजी का विनियोग करना होता था, प्रायः यह 
प्रस्ताव मान लिया जाता था । 

२. यह कहा जाता है कि आँग्ल रेलों के लिए चार फुट साढ़े आठ इंचों का 
प्रमाप प्रान्तर स्वीकार किए जाने का कारण यह था कि “किलिगवर्थ कोलियरी 
रेलवे” और संभवत: अन्‍य रेलों का श्रान्तर यही था। यह कहा जाता है कि यह 
प्रान्तर रोम के रथों के पहियों के बीच को दूरी के बराबर है; यदि यह सत्य है तो 
यह एक अनुरूपता मात्र हैं। इस प्रान्तर के आदि कारण के सम्बन्ध में जो कल्पना 
सबसे ठोक बेठती है वह यह है कि एक पटरी के बाहर की ओर से दूसरी पटरी 
के बाहर तक की दूरी लेने पर यह पाँच फुट माना जाता था। यदि पटरियाँ पोने दो 
इंच चौड़ी हों तो अन्द्र की ओर से उनकी दूरी चार फुट साढ़े आठ इंच होगी। 
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यह बतलाया जा चुका है कि प्रारम्भ में रेलों के संस्थापकों का विचार 
पथों की व्यवस्था करना था, जिनके उपयोग के लिए वे शुल्क ले सकें। परि- 
स्थिति ने उनको वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के लिए बाध्य किया, और 
अन्तर्चलत का विकास हो गया। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान के लिए 
टिकट देना साधारण हो गया, यद्यपि उनको एक से अधिक रेल पर यात्रा 
करनी पड़े । माल भी एक डिब्बे में अनेक कम्पनियों की लाइनों पर जा सकता 
था । दोनों दशाओं में एक शुल्क लिया जाता था जिसको अनेक कम्पनियों 
में.विभाजित करना पड़ता था। ऐसे हजारों लेन-देन प्रतिदिन होते थे, और, 
१८४२ में कम्पनियों को एक रेलों का भुगतान भवन स्थापित करता पड़ा, 
जहां पर उनकी पारस्परिक मांगों का समाधान किया जा सके और शेष राशि 
निर्धारित की जा सके । 


ग्रेट ब्रिटेन की रेल व्यवस्था का विकास निजी साहस के परिणामस्वरूप 
हुआ । परन्तु ज्यों-ज्यों रेलों की संभावनाएं स्पष्टरूप से ध्यान में आई, यह 
माना जाने लगा कि वे बड़े सार्वजनिक महत्त्व की हैं। उनको विशेषाधिकार 
प्रदान किए गए और उनको देद्य में संवादवहन और परिवहन का प्रम्मुख साधन 
मान लिया जाना अवश्यंभावी था ! कुछ अंशों तक सार्वजनिक नियन्त्रण अपरि- 
हाये था । जब तक राजनीतिज्ञों और ग्ररथंशास्त्रियों का राज्य-निर्बाध-नीति में 
विश्वास था, संसद रेलों पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करने में हिचकती 
थी, और यह स्थिति उनके प्रारम्भ के पद्चात्‌ अद्ध -शताब्दी तक चलती रही, 
यद्यपि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया इसमें श्रधिकाधिक कठिनाइयां उत्पन्न 
होती गई | १८७३ से पूर्व, जिस वर्ष रेल और नहर आयोग की स्थापना की 
गई, राज्य का नियंत्रण बहुत कम था। 


१८४० में यह अधिनियम बना दिया गया कि नवीन रेलों के उद्घाटन से 
थर्व उनका व्यापार मंडल (30270 ०६ 77००९) द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। 
१८४२ में किसी नवीन लाइन के असनन्‍्तोषप्रद होने पर मंडल को उसके चलने 
में घिलम्ब करने का अधिकार दे दिया गया । सब दुर्घेटनाओ्रों की सूचना, भेंजनी 
पड़ती थी और मंडल को इनके कारणों की जाँच करने का अ्रधिकार दे दिया 
गया । यह आदेश निकाल दिया गया कि रेलों के लाभांश दस प्रतिशत से अधिक 
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नही होने चाहिए | इससे अधिक लाभ होने पर भाड़ों और किरायों को घटना 
चाहिए । रेल कम्पनियों के उतनियमों को “व्यापार मंडल” के अनुमोदनार्थ 
अपित करना पड़ता था और सरकार को, कुछ शर्तों के अंधीन और निश्चित 
अवधि की समासि पर, रेलों को खरीद लेने का अधिकार दे दिया गया ।" 
पूर्वाधिकारों का प्रदान निषेध कर दिया गया और यद्यपि यह निषेध कुछ समय 
तक अप्रभावोत्यादक रहा तथापि इससे एक ऐसे दोष का अस्तित्व स्वीकार कर 
' लिया गया जिसने आगामी तीस वर्षो में बहुत ध्यान आकर्षित किया । १८४४ 
के “सस्ती रेलों के अधिनियम” द्वारा सब रेल कम्पनियों को प्रत्येक दिशा में 
प्रतिदिन एक गाड़ी चलाने का आदेश दिया गया, जो आवश्यकता होने प्रर सब 
स्टेशनों पर ठहरती थी, और जिनमें यात्रियों से प्रति मील एक-“पैन्स से ग्रधिक 
किराया नही लिया जा सकता था ।* १८४४ में संसद्‌ ने माल ढोने के लिए 
ग्रधिकत्तम दरें निर्धारित कर दी ।? लगभग साठ वस्तुझ्नों को पाँच या छः: वर्गों 
में विभाजित किया गया, किन्तु रेलो के भुगतान भवन ने उच्चतम स्वीकृत 





१. इस अधिकार का प्रद्मयोग नहीं किया गया | 


२, तृतीय श्र णी के किराये साधारणतः डेढ़ पेन्स प्रति मील पर आधारित 
थे | “संसदीय गाड़ी” का महत्त्व केवल तब नहीं रहा जब तृतीय श्रणी के 
किराये घटा कर साधारणवः एक पेन्स प्रति मील कर दिए गए। “मिडलेण्ड 
रेलवे” ने १८७२ में ऐसा कर दिया और अन्य कम्पनियों ने इसका अनुंगमन 
किया । 

३, रेल की दर निर्धारित करने में अनेक बातों पर ध्यान देना पड़ता था। 
इसमें निम्नांकित बातों के लिए शुल्क सम्मिलित थे :-- 

(अ) इंजनों के लिए पथ का उपयोग | 

(आए) कषंण। 

(ह) गन्त्रयानादि का उपयोग । 

(ई) संग्रह करना ओर पहुँचाना । 

(उ) सीमान्तीय व्यवस्था, जिसमें माल लादना और खाली करना एवं 

गोदास की व्यवस्था सम्सिल्नित होती है । 


१८४९ से पूर्व केवल, प्रथम तीज़ शुल्कों की इजाजत थी। ये अलग-अलग 
कार्यों के लिए तीन अलग-अलग शुर्क थे। १८४४९ में इनकों सिला दिया गया 
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दरों के अन्तर्गत अतिरिक्त वर्गीकरण कर निकॉला । १८४६ में, जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है, ग्रेट वैस्टन॑ और इससे सम्बद्ध रेलों के अतिरिक्त, नई 
रेलों के लिए प्रमाप प्रान्तर का अपनाना अनिवार्य कर दिया गया । 

समग्न-समय पर रेलों के नियंत्रण की समस्या के विभिन्‍न पहलुओं की 
जाँच करने के लिए आ्रायोगों की नियुक्ति की गई, परन्तु बहुत कम कार्य 
हुआ । १८५२ और १०८५३ में एक समिति श्री काड्डंवल की श्रध्यक्षता में, 
रेलों के काये की जाँच करने को बैठाई गई और इसके निरचयानुसार १८५४ 
में एक रेल और नहर यातायात अधिनियम पारित हुआ जो प्राय कार्डवेल का 
अधिनियम कहलाता है। इसके अधीन रेल कम्पनियों को माल के यातायात के 
लिए सब उचित सुविधाएँ प्रदान करने का आदेश प्रदान कियां गया और पुनः 
पूर्वाधिकारों का प्रदान निषिद्ध कर दिया गया । यह एक गम्भीर और बढ़ते हुए 
दोष को रोकने का दूसरा अप्रभावोत्पादक प्रयत्त था । जब तक कम्पनियों को, 
१८४४ में नियमानुसार निश्चित अधिकतम सीमाओं के अधीन, माल ढोने के 
लिए दरें निश्चित करने की स्वतन्त्रता थी, वे विरोधी निर्माताओं को अलग- 
अलग दरें बतलाकर, कुछ का नाश कर सकती थीं और कुछ को सम्पन्न बना 
सकती थीं । वित्तीय रूप के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी पूर्वाधिकार दिया 
जा सकता था, उदाहरणार्थ एक व्यक्ति का माल दूसरे से जल्दी भेज कर। 
रेल के अधिकारियों पर भ्रष्ट प्रभाव डाले जा सकते थे और संभवत: डाले 
जाते थे । इस विषय में निष्पक्ष रूप से विचार करने पर यह स्पष्ट हो गया 
कि इस दोष का एक मात्र उपचार दरों का प्रमाण और अधिकारियों द्वारा 
इनका आारोपणा था । इस नीति परिवतेन के लिए सरकार भश्रभी तैयार नहीं 
थी और कार्डंबेल का अधिनियम कई वर्षों तक अप्रभावोत्पादक रहा । 


ओर जिस दर की इजाजत दी गईं वह इन तीन शुल्कों के योग से कम थी । इंसी 
समय सोसान्तीय शुल्कों की इजाज़त दे दी गई और अधिकतम दरें निश्चित कर 
दी गई' । इनको अन्य शुल्कों से अलग बतलाना पड़ता था । 

एक रेल कम्पनी केवल उन सेवाओं के लिए शुल्क ले सकती थी जो 


वास्तव सें यह करती थी । जिस कारखाने में अपने ही डिब्बे और पाश्वक होते 
थे केवल पथ के उपयोग और कर्ण के लिए शल्क देकर माल भेज सकता था। 
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छोटी कम्पनियों को मिलाकर बड़ी एकाधिकारी कम्पनियां बनाने की कई 
ग्रेजनाएं संसदीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई । इन योजनाओं की जन्म- 
जात उपयोगिता और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा प्रचलित रखने की वांछनीयता में 
वैद्धान्तिक विश्वास के बीच संसद्‌ में मतभेद था। अन्ततः परिस्थितियों के दबाव 
 राज्य-निर्बाध-नीति की प्रवृत्ति पर विजय पाई और आगे चल कर यह स्वी- 
कार किया गया कि राज्य को रेलो का व्यवस्थित नियंत्रण करना चाहिए। 
१८७२ की एक जाँच समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप, रेलों के नियमन 
प्रधिनियम के अधीन, १८७३ में, रेल और नहर झायोग की स्थापना की गर्ड । 
प्रारभ्भ में यह पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया गया था परन्तु 
१८७८ के पदचात्‌ प्रति वर्ष इसकी अवधि बढ़ती रही और' १८८८ में यह 
स्थायी कर दिया गया । आयुक्तों की सख्या तीन रखी गई और इनमें एक श्रेष्ठ 
विधिज्ञ (वकील) और एक रेलों के प्रबन्ध में अनुभवी व्यक्ति * होता चाहिये 
था । इस आयोग के कार्यों में पूर्वाधिकार निषेध कानून को अमल में लाना, 
प्रस्तावित एकीकरणों की जांच करना, सीधे किरायों की उचितता निर्धारित 
क्रना, कम्पनियों के बीच भंगंडों का फैसला करना, और नहरों को खरीदने के 
प्रस्तावों को स्वीकृत करना सम्मिलित थे । किसी रेल कम्पनी द्वारा किसी नहर 
को खरीदने या इसके प्रबन्ध पर नियंत्रण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान नहीं 
की जाती थी यदि प्रस्तावित व्यवस्था सार्वजनिक हित में नहीं होती थी और 
यह आदेश दिया गया कि जो नहरहें रेलों के प्रबन्ध में थीं उनको अ्रच्छी हालत 
में रखना पड़ता था । १८७३ के अधिनियम के अधीन कम्पनियों को प्रत्येक 
स्टेशन पर दरों की पुस्तक रखनी पड़ती थी। वे उचित समय में और 
निःशुल्क सावंजनिक निरीक्षण के लिए खुली रखनी पड़ती थीं और इन पुस्तकों 
में कर्षण शुल्क और सीमान्तीय शुल्क अलग-अलग दिखलाने पड़ते थे । 

आयोग को अपने कार्य में तुरन्त इतनी पूर्णारूपेणा सफलता नहीं मिली 
जितनी कि आगे चल कर मिली । इसको तत्काल जनता का विश्वास प्राप्त 


* १, विधिज्ञ सदस्य सदा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 
२. इस अधिनियम में तीसरे सदस्य की योग्यताएं निर्धारित नहीं की गईं 
थीं; उसका वर्णन एक “क्रिश्चियन एट लाजं? (ईसाई) के रूप में किया गया है। 
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नहीं हुआ और जिन लोगों को शिकायत होती थी वे सदा आ्रागे नहीं आते थे । 
इसके पास अपने निर्णायों को लागू करने के लिए यशथेष्ठ शक्ति नहीं थी और 
कभी-कभी कहा जाता थां कि कम्पनियां. आयोग के निर्णयों की उपेक्षा करतीं 
थीं परन्तु,कम्पनियां खुले रूप से आयोग की अ्रवज्ञा करके लोक॑मत को विरोधी 
नहीं बनाना चाहती थी, और इसके अस्तित्व मात्र से वे संयम से रहने लगी 
थीं | श्रायोग कुछ और एकीकरण रोकने में अ्रसफल' रहा, किन्तु इसको कंमं से 
कस एक दिशा में निश्चित सफलता मिली, क्योंकि ऐसा प्रकट होता हैं कि 
व्यक्तियों के बीच में पूर्वाधिकार समांप्त हो गए-यद्यपि जिलों के बीच पूर्वा- 
धिकार की शिकायतें अ्रब भी आती रहीं । 

१८८८ में रेल और नहर यातायात अधिनियमः के पारित होने सें, जिसके 
ग्रधीन आयोग की स्थायी रूप से स्थापना हो गई, रेल कम्पनियों पर सावेजनिक 
नियंत्रण एंक कदम और आगे बढ़ गया और रेल की दरों के कंठिन प्रईन कोः 
संतोषजनक रूप से हल करने का प्रयत्न किया गेया। कुछ वर्षों से व्यापारियों 
और निर्माताओं द्वारा रेल की दरीं. के तत्कालीन स्तर के प्रति : असंन्तोष .प्रेकर्ट 
किया गया था; यह कहा जाता था कि उन्नीसवींः शताब्दी के अन्तिम चतुर्थार्श 
के. समान झौद्योगिक एवं.व्यापारिक मन्दीं के समय में रेलों की. दरें घटाई जानीं 
चाहिए थीं, जब कि.कम्पतनियों का कहना था' कि ऊउंनंकें द्वॉरां प्रदान : की जांने 
वाली सुविधाओं के विंस्तारः की देखते हुए दरों का बंढ़ायां - जँनना उचित थां।. 
इस अधिनिग्नम के अधीन रेलों की:दरों के निंश्चयन एवं प्रकाशन . की ब्यंबेस्थो 
की गई और.,इसके अधीन. जिलैवार पूर्वाधिकार की.-शिकांयतों को. बन्द करने 
के लिए बड़ी दूरी'की अपेक्षा. इसके अन्तरगंतः आने वाली छोटी दंरीं के लिए 
अधिक शुल्क लेना.निषिद्ध कर दिया ग़या* और विदेशी वस्तुओं के यातायात 
के लिए रियायती शुल्क लेना निषिद्ध कर दिया गया । रा, 


१. कभी-कभी ऐसा हो जाया करता था। यदि 'क! ओर 'ख” दो नगर दो 
विरोधी रेलों द्वारा सम्बन्धित होते थे तों कोईं भी कम्पनी दूसरी से अधिक दर 
वसूल नहीं कर सकती थी । परन्तु यदि कोई नगर “ग? किसी रेल पर 'क” और 

ख!? के बीच में पड़ता हे ओर यहां पर और कोई भी रेल नहीं होती तो यह 
पहली कम्पनी की दया पर निर्भर करेगा ओर वह 'क ख' दूरी की अपेक्षा 'क ग! दूरी 
के लिए ऊंची दर लगा सकती थी | अब यहं बात निषिद्ध केर दी गई। 
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कुछ वर्षो तक कम्पनियों का ध्यात इस अधिनियम के अ्रनुसार दरों के 
निशचयन पर लगा रहा। कम्पनियों ने वस्तुओं का एक नवीन वर्गीकरण" 
किया और इसको व्यापार मंडल को अपित किया गया और प्रत्येक वर्ग के 
लिए अ्रधिकतम॒ दरें प्रस्तावित और प्रकाशित कर दी गई । यह वुर्गीकरण 
वस्तुओं के वजन और आकार पर आधारित नहीं होकर उनके मूल्य पर 
आ्राधारित था, क्‍योंकि सस्ती किन्तु भारी वस्तुओं के लिए अधिक मूल्यवान 
वस्तुओं जितना भाड़ा लेना स्पष्टतः असम्भव था । कम्पनियों को कुछ श्रेणियों 
की वस्तुएं अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती थी। न्यूनतम 
लाभदायक वस्तुओं पर बहुत सूक्ष्म लाभ होता था और यह स्पष्ठ था कि 
कम्पनियाँ अपने लाभ के लिए अन्य, प्रकार की वस्तुओ्रों के यातायात की ओर 
ग्रॉखें लगाए रहती थीं । 
हजारों आपत्तियां उठाई गई और इन पर विचार करने में लगभग तीन 
वर्ष लग गए । अन्ततः कम्पनियों ने नई सारिणियों को मान लिया जिनमें 
कुछ प्रकार की वस्तुओं की दरें बढ़ाने की स्वींकृति दे दी गई और कुछ अन्य 
प्रकार की वस्तुओं की दरें घटाने की स्वीकृति दे दी गई । संसद ने इन नई दरों 
का अनुमोदन कर दिया और ये पहली जनवरी १८६३ से लागू होनी थी जब 
कम्पनियों ने, जेसी/कि आशा की जानी क्ञहिए थी; नई सा[रिणियो के अ्रधीन 
स्वीकृत अधिकतम दरें तिश्चित कर दी । जजिन-व्यापारियों की » वस्तुएं - घटाई 
हुई दरों पर ले जाई जानी थीं" उनके लिए यह सन्‍्तोषप्रद था, किन्तु जिन से 
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३, रेलों के 'भुगतान भवन का वर्गीकरणं कतिपय सुधारों सहित श्रपना 
लिया गया । आठ वर्ग बनाए गए अ, आ., है, १, २, ३, ४, ओर €। अर वर सें 
कोयले जैसी वस्त॒एं सम्सिलित थीं जो कम से कम किराये पर ले जाईं जाती थीं 
और 2४वें वर्ग की वसतुओं पर सब से अधिक कि राया लिया जाता था। सब दरों 
को सीसान्तीय शुल्क ओर यातायात शुढ्क में विभाजित किया गया। सीमान्‍्तीय 
शुल्कों को दोनों सिरों के स्टेशनों के सीसानतीय शुर्कों ओर सेवाओं के सीसान्‍्तीय 
शह्कों मं विभाजित किया गया और सेवाओं क सीमान्तीय शल्कों पुनः लादने 
खाली: करने, ढकने ओर उधाड़ने के शुल्कों में उप-विभाजित कर दिया गया। 
यातायात शहकों का इस प्रकार स्फानन किया गया कि दूरी के बढ़ने के साथ ही 
साथ प्रति सील औसत दर घटती जाती थी, परन्तु यह बात. धोड़ों (तीन पेन्स 
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ऊची दरें माँगी गई और जो, संभवतः, कमी की आशा में थे, कुपित हो गए। 
कम्पनियों ने इस विरोध का सामना करने के लिए यह संकेत किया कि नई 
दरें केवल अस्थायी थीं और इनको काम में लाने से प्राप्त अनुभव के आधार 
पर बाद में इनमें संशोधन एवं सुधार हो सकते है । परन्तु विरोध होता रहा 
और मार्च, १८६३ में कम्पनियां वापस पुरानी दरों पर चली गई, उन किरायों 
में पांच प्रतिशत वृद्धि कर दी गई जहाँ पर यह वृद्धि अधिकतम स्वीकृत सीमा 
के नीचे रहती थी । कोलाहल जारी रहा और जनवरी १८९४ के रेल और 
नहर यातायात अधिनियम ने १८६२ में प्रचलित दरों में वृद्धि प्रकट रूप से 
अनुचित घोषित कर दी । रेल और नहर आयोग को आपत्तियां सुनने का 
अधिकार दे दिया गया, और यह सिद्ध करने का भार कि सेवा के उत्पादन- 
व्यय में वृद्धि को देखते हुए भाड़े में वृद्धि उचित थी कम्पनियों पर डाल दिया 
गया | इस अधिनियम के परिणामस्वरूप कम्पनियों को जिन वर्गों की वस्तुओं 
की दरें घटा दी गईं थीं उनको स्वीकार करना पड़ा और अन्य वर्गों की 
दरों में वृद्धि बन्द करनी पड़ी । इससे आगे कम्पनियां दरें घटाने के प्रयोग 
करने में हिचकने लगीं क्‍योंकि कहीं भविष्य में उर्नको पुराने स्तर तक बढ़ाने 
की अनुमति नहीं मिले । 


१८६६ में संसद ने छोटी रेलों के झ्रायोग की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी । 
यह माना जाता था कि देश के कुछ भागों में, अधिकांशत: ग्रामीण भागों में, 
वत्तंमान रेलों की सेवाएं यथेष्ट नहीं थीं और वत्तंमान व्यवस्था की कमी छोटी 
रेलों के निर्माण द्वारा पूरी की जा सकती थी | यह योजनाएं छोटी रेलों के 
आयोग को प्रस्तुत की जा सकती थीं, जो व्यापार मंडल को अपना प्रतिवेदन 
देता था । मंडल के स्वीकृति प्रदान कर देने पर और किसी ' प्रारम्भिक कार्य 
वाही की आश्यकता नहीं रहती थी, और भूमि अनिवाय॑तः क्रय की जा सकती 
थी और रेल का निर्माण किया जा सकता था। राज्य कुछ शर्तों के अ्रधीन 
वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता था । छोटी रेलों के आयोग की स्थापना के 
'फलस्वरूप बड़ी मात्रा में रेलों का निर्माण नहीं हुआ और इसका उपयोग मुख्यतः 
सार्वजनिक सड़कों पर टामें चलाने की योजनाएं स्वीकार करने में किया 
गया | 
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१८६०-१६ १४ के काल में कम्पनियों में यात्रियों और वस्तुओ्रों दोनों का 
यातायात प्राप्त करने के लिए तीक्र प्रतिस्पर्धा हुई। एक रेल कम्पती का अ्रधि- 
कांश व्यय यातायात के अनुपात में नहीं बढ़ता। मकानों, स्थायी मार्ग और 
संज्ञपन-व्यवस्था का पू जीकृत व्यय और स्टेशन, सज्ञपन और रख“रखाव के 
कर्मचारी-वर्ग का व्यय बहुत कम बदलता है; किसी कम्पनी को एक श्तिरिक्त 
गाड़ी चलाने का व्यय गाड़ी के कर्मचारी-वर्ग की मजदूरी और एक या 
दो पौंड कोयले के व्यय से अधिक नहीं होता । अ्तएव बहुत कम भाड़ा बतला 
कर कतियय प्रकार का यातायात आ्लाकर्षित करने के प्रयत्न किए गए, क्योंकि 


यह माना जाता था कि यातायात नही मिलने की अपेक्षा किसी भी प्रकार 
का यातायात उत्तम था। 


एकीकरण की प्रवृत्ति, जो उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मध्य से बहुत अ्रधिक थी, 
बनी रही । १८६६ में लन्दन चेथम और डावर रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे 
का कार्यकरण संघ बनाया गया, परन्तु दोनों कम्पनियों की पूंजी का लेखा 
अलग-अलग रखने की व्यवस्था की गई । ये दोनों रेलें एक ही जिले में चलती 
थी और उनमें से प्रत्येक केट के सब बड़े नगरों तक पहुँचती थीं। तीस वर्ष 
के काल में समय-समय पर इस संघ के स्थापित करने के प्रत्यन किए गए और 
१८६५ सेहही महाद्वीपीय यातायात की आय मिलाने की व्यवस्था कर दी गई थी । 
यह सभव है कि यदि दोनों कंपनियों के गअध्यक्षों, श्री फोब्रस और सर एडवबर्ड 
वाटकिन, का एक दूसरे से व यक्तिक विरोध नहीं होता तो पूर्ण एकीकरण की 
व्यवस्था कई वर्षो पूर्व हो गई होती । १६०८ में “लन्दन और उत्तर-परक्चिमी 
रेलवे कम्पनी और “मिडलेड रेलवे कम्पनी” में एक कार्यकरण समभौता 
हो गया और १६०९ में “लंकाशायर और योकशायर रेलवे” कम्पनी भी इसमें 
सम्मिलित हो गई । इसके थोड़े दिनो पश्चात्‌ “ग्रेट वेस्टनं रेलवे कम्पनी” एवं 
“लन्दन और दक्षिण-पश्चिमी रेलवे कम्पनी” में एक समझोता हो गया जिसका 
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प्रति मील) और शवों (एक शिलिंग प्रति मील) के लिये लागू नहीं होती थी । 
रेलों के कुछ भागों पर ले जाने के लिये; जिनके निर्माण में बहुत व्यय हुआ था; 
जेसे फोर्थ पुल और सेवेन सुरज्ञ; अतिरिक्त किराया लिया जाता था। यह वर्गी- 
करण ३१ दिसम्बर १६२७ तक लागू रहा। 
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उह्दे शय उनके बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करना था ॥ १६०६ में प्रेंट नदने, ग्रेट 
ईस्टर्न और ग्रेट सैन्टूल रेलवे कम्पनियों का संघ प्रस्तावित किया गया, परन्तु 
संसद ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की; तत्परचात्‌ कम्पनियों 
ने, संसदीय अनुमोदन के बिना ही, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए 
एक कार्यकरण व्यस्था कर ली। १६१२ में 'लन्दन दिलवरी और साउथ-एण्ड 
रेलवे” मिडलैण्ड रेलवे में खपा दी गई। 
 बीसवीं शताब्दी में रेल कम्पनियों द्वारा कई अतिरिक्त सुविधाओं की व्य- 

वस्था की गई । छोटे स्टेशनों पर नहीं ठहरने वाली अधिक गाड़ियाँ चलाई 
गई और छोटे.स्टेशनों के लिए धीरे चलने वाली गाड़ियों में वृद्धि की गई। 
उत्तम प्रकार के सवारी के डिब्बे बनाए गए; लम्बी यात्रा के लिए संपथ-डिब्बे 
और विलास-डिब्बे, खाने-पीने के डिब्बे और सोने के डिब्बे लगाए गए और 
कुछ लाइनों पर अतिविलास (पुलमैन) डिब्बों की व्यवस्था की गई। सुविधाओं 
के विस्तार के साथ-साथ साधारणतः भाड़ों में वृद्धि नहीं की गई, ! वास्तव में 
रेलों का भाड़ा परोक्ष रूप से घट गया क्योंकि मौसमी, सैर-सपाटे के, श्रमिकों 
के सप्ताहान्त के पाक्षिक और सैलानियों के कम भाड़े के टिकट बहुत जारी किए 
गए । 

रेल कम्पनियों ने गाड़ियाँ चलाने के अश्रतिरिक्त जनता को अन्य सेवाएं 
प्रदान कीं । उन्होंने अधिकांश बड़े नगरों में होटल स्थापित किए, उनके जल- 
यानों के बेड़ों ने आँगल और महाद्वीपीय बन्दरगाहों (और आयरलैण्ड के बन्दर- 
गाहों) के बीच यातायात की व्यवस्था की जिससे कोई यात्री लन्दत में रेलगाड़ी, 
जलयान और गाड़ी द्वारा सुदूर महाद्वीपीय नगर तक का टिकट खरीद सकता 
था और पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटिश द्वीपसमूह के सब भागों के लिए वायुय्यात्रा 
की व्यवस्था भी कर दी गई है । 

तुतीय/ श्रेणी की सुविधाओं में सधार होने से द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की 
संख्या घट गई और कुछ जिलों को छोड़ कर जहाँ पर यह विशेष कारणों से 
चालू रखी गई, यह श्रेणी तोड़ दी गई। प्रथम श्रेणी चालू रखने के विरोध में 
आपत्ति उठाई गई; प्रथम श्रेणी के डिब्बे बहुत कम पूरे भरते थे इसलिए प्रत्येक 


न बम 
१. जनवरी, १६१७ में की गईं साधारण भाड़ों में ९०% वृद्धि से पूर्व । 
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प्रथम श्रेणी के टिकट के लिए खाली वजन घसीटना पड़ता'था । यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटा कर एक श्रेणी की यात्रा की स्थापना 
से कम्पनियों को लाभ हो सकता है, और १६३८ में “लन्दन यातायात” कौ 
सेवा के क्षेत्र में सब लाइनों पर प्रथम श्रेणी तोड़ कर इस दिशा में कदम उठाया 
गया । इस समय यह कहना संभव नही है कि क्‍या देश के सब भागों में सरकारी 
रेलों पर एक श्रेणी की व्यवस्था का विस्तार कर दिया जाएगा । 


ये वर्ष रेल कम्पनियों के लिए समुद्धिशाली नहीं थे। कार्यकरणा-व्यय 
बराबर बढ रहा था । सुविधाश्रों में वृद्धि के हेतु अधिक एवं उत्तम" गन्त्रयानादि 
का निर्माण आवश्यक हो गया था । सुधरे हुए ब्र क और सिगनल ज॑सी सुरक्षा 
बढ़ाने वाली वस्तुओं पर व्यय आवश्यक था। करों और शुल्कों जैसा उपरिभार 
बराबर बढ रहा था और कोयले की लागत भी बढ़ रही थी। रेल कर्म- 
चारियों में जिनकी पगारें अच्छी नही थी श्रमिक संघवाद के विस्तार से, सुधरी 
हुई व्यवस्था की निश्चित माँग पेदा हो गई । इसका उल्लेख ग्रन्यत्र किया गया 
है, परन्तु यहाँ इतना बतलाना उचित होगा कि इससे कम्पनियों का खर्चा बढ़ 
गथा । रेलों की कई शाखाए, जो मुख्य रेलों के लिए यातायात लाने की दृष्टि 
से बनाई गई थी, स्वयं अपने में लाभदायक नहीं थी और क्रम्पनियां संसदीय 
अनुमति के बिना कोई शाखा बन्द नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर कुछ 
दिशाओं में कम्पनियों को बचत भी हुईै। यह दलील दी जा सकती है कि 
सुरक्षा के उपायों पर किया गया खर्चा सब का सब व्यर्थ नहीं था क्योंकि दुघ- 
टनाओों के कम हो जाने से इस दिशा में कम्पनियों की देनदारी घट गई लोहे 
के स्थान पर इस्पात की पटरियाँ लगाना भी उनके हित में था क्योंकि इस्पात 
की पटरियाँ अधिक टिकाऊ थी और अधिक खर्चीली नहीं थीं । 

१६१३ में, एक रेल और नहर यातायात अधिनियम पारित हुआ जिसके 
- भ्रधीन माल-भाड़े में और कुछ मामलों में, सवारी-भाड़े में वृद्धि की अनुमति 
प्रदान कर दी गई । यह रियायत कम्पनियों को अपने कर्मचारियों की कार्या- 
वस्था में सुधार करने की क्षतिपूर्ति के लिए दी गई थी । 


१६१४ में, ग्रेट ब्रिटेन के यूरोपीय युद्ध में सम्मिलित होने पर, सरकार ने 
रेलों का साधारण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कार्यकरण प्रबन्ध 
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कम्पनियों के कर्मत्नारियों के हाथ में छोड़ दिया गया, परन्तु सैनिकों के विशाल 
दलो और बडी मात्रा में सब प्रकार की सैनिक सामग्री के परिवहन की आव- 
इयकता ने यह आवश्यक कर दिया कि रेलों के साधन सरकार के हाथ में रहे । 
युद्ध-काल में रेलों की साधारण दशा बिगड़ गई ,* और शान्‍्ति के पुनस्थापन 
के पदचात्‌ समस्त व्यवस्था के पुनर्गठन करने का निरचय किया गया। यह 
अनुभव किया गया कि कार्य-शक्ति को पूरा बढाने के लिए सब से कम खर्चीला 
उधाय एकीकरण था जो पूर्व काल में राज्य द्वारा निबिद्ध या हदोत्साहित किया 
गया था । १६२१ में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अधीन ग्रेट ब्रिटेन की 
एक सौ इक्करीस रेलें चार बड़ी कम्पनियों में बॉट दी गई, यथा लन्दत और 
नाथ ईस्टर्न (उत्तर पूर्वी), लन्दन मिडलेड और स्काटिश, ग्रेट वेस्टर्न (विशाल 
पश्चिमी) और सदन (दक्षिणी)* में एकीकरण १ जनवरी १६२३ से लागू होना 
था । प्रतिस्पर्धा की समाप्ति और प्राविधिक बचतो से रेलों के खर्चे में बचत 
की आशा थी और यह आशा की जाती थी कि समुद्धि का नया युग शीघ्र 
आरम्भ होने वाला है । | 


एक रेल-भाड़ा अधिकरण स्थापित किया गया जो भाड़ो, किरायो तथा भ्रन्य 
भारों के ऐसे स्तर- निश्चित करता था जिससे कम्पनियों को “मानक गआ्राय” 
प्राप्त हो सके । यह उस राशि को कहते है जो १६१३ में सम्मिश्चित कम्पनियों 
की आय के योग के बराबर हो और जिसमें नई लगाई गई पूजी पर पॉच 





3. युद्धकाल में रेलों के उपयोग और घिसण की क्षति-पूर्ति में सरकार ने. 
६,००,००,००० पॉड प्रदान किये । 


२. चार बड़ी कम्पनियों के अतिरिक्त तेरानवे छोटी कम्पनियाँ थीं। इनका 
निम्नां कित वर्गीकरण किया जा सकता है-- 

(अ) ऐसी रेलें जो दो या अधिक बड़ी कम्पनियों की संयुक्त सम्पत्ति थीं। 

(आ) अड्ध शहरी ओर भूगर्भ-रेलें । 

(इ) छोटी लाइन की रेलें । 

(ईं) कुछ बहुत छोटी रेलें । 
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प्रतिशत प्राप्ति हो सके” क्योंकि यह आशा की जाती थी कि एकीकरण से 
बचत होगी, यह व्यवस्था की गई कि एकीकरण के परिणामस्वरूप बची हुई 
राशि का एक-तिहाई और बाद की बचत की राशि का पाँचवाँ भाग कम्पनियाँ 
रख सकती थीं; शेष भाड़े घटाने के काम आना चाहिए था। १८६१ और 
१८९२ में किया गया वस्तुओं का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और 
इबकीस वर्गों की नई व्यवस्था अपनायी गई तथा नाशी यातायात, पशु-धन, भया- 
' वह वस्तुओं और खाली चीजों के लिए अतिरिक्त धाराएँ जोड़ दी गई। १६२३ 
की जुलाई में कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित भाड़ों की तालिकाएँ अधिकरणा'* के 
सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई और जैसी कि आशा की जानी चाहिए थी, सेकड़ों 
आपत्तियाँ उठाई गई । अन्तिम निर्णाय में कुछ समय लगा और यह व्यवस्था की 
गई कि नए भाड़े और किराये १ जनवरी, १६९२८ से लागू किए जाने चाहिए । 
युद्ध-पुवं स्तर से लगभग साठ प्रतिशत ऊँची दरें निर्धारित की गई; प्रथम श्रेणी 
के किराए अढ़ाई पेस प्रति मील के आधार पर निर्चित किए गए और तृतीय 
श्रेणी के किराए डेड पन्‍्स प्रति मील । मानक भाड़ों की तालिकाएँ छपवा कर 
जनता को उचित कीमत पर बेचने की व्यवस्था की गई । 


नई दरों की एक विशेषता यह थी कि वे मानक दरें थीं न कि अधिक- 
तम दरें। साधारणतः कम्पनियों को कम या अ्रधिक वसूल करके इन 
दरों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी । यदि किसी कारण से 
कोई कम्पनी अधिकररा द्वारा निश्चित मानक दरों से कम लेना चाहती थी तो 
इसको विशेष दरों का प्रस्ताव रखना पड़ता था जिनको अमल में लाने से#पूर्व 
अधिकरणा की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। 


१, सानक आय निम्नाँ कित प्रकार से निश्चित की गई-- 


». $ बल 
एल. एस, एस. आर, २०३ लाख पाड 
एल, एन, एस, आर, ४८ ,, 


जी. डब्ल्यू, आर. परे ,, 
एस. आर, हद ५ » 
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रेल कम्पनियों के कर्मचारियों की मजदूरी और कार्यावस्‍था के विषय 
ऐसे माने जाते थे जिनमें प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित पक्षों के साथ ही साथ जनता 
भी रुचि रखती थी'। १९२१ के अधिनियम के अ्रधीन इन प्रश्नों का हल 
कम्पनियों और श्रमिक-संघों के बीच व्यवस्थित बातचीत से किया जाना चाहिए 
था। प्रत्येक रेलवे के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों और कम्पनी के अधिकारियों 
की एक या अधिक परिषदें होनी चाहिए थीं ओर भगड़े के मामले इनके सुपुर्द 
किए जमे चाहिए थे | यदि किसी मामले पर समझौता नहीं हो सके तो इसे 
केन्द्रीय-मजदूरी-मंडल के सामने रखना पड़ता था जिसमें कम्पनियों के आठ, 
रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के चार, खलासियों और इंजन-चालकों की 
एकीकृत सभा के दो और रेलवे लिपिक संघ के दो प्रतिनिधि होते थे । इस 
प्रकार इस अधिनियम ने इन तीन संघों को निश्चित मान्यता प्रदान की थी। 
केन्द्रीय-मजद्री-मंडल के निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय-मजदूरी-मंडल को श्रपील 
की जा सकती थी, जो उन विषयों पर भी विचार कर सकता था जिन पर 
केन्द्रीय-मजदूरी-मंडल कोई निर्णय नहीं कर सका हो। राष्ट्रीय-मजदूरी-मंडल 
का विधान भिन्‍न था। इसमें कम्पनियों के छः; श्रमिक-संघों के छः (उपरि- 
लिखित श्रमिक-संघों के प्रत्येक के दो) और रेलों के उपभोक्ताओ्रों के चार 
प्रतिनिधि होते थे, जो श्रमिक-संघ महासभा की संसदीय समिति, सहकारी संघ, 
ऑग्ल व्यापार संघ श्लौर आऑँग्ल उद्योग संघ एक-एक मनोनीत करते थे । 


कालान्तर में इस व्यवस्था के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो गया और १६३५ 
में इसका उन्मूलन कर दिया गया । एक रेल-कर्मेचारियों की राष्ट्रीय परिषद्‌, 
जिसमें कम्पनियों और श्रमिक-संघों के प्रतिनिधि - थे, केन्द्रीय-मजदूरी मंडल 
का स्थान ग्रहण करने के लिए स्थापित की गई। इस परिषद्‌ का कायें-क्षेत्र 
मजदूरी-मंडल की अपेक्षा अधिक विस्तृत था; इसको मजदूरी और कार्यावस्था 
के प्रश्नों के अतिरिक्त, कमंचारियों और प्रबन्धकों के पारस्परिक हित के सब 
विषयों पर विचार करने का अधिकार था। किसी महत्त्वपूर्णो प्रश्न पर 
समभोता नहीं हो सकने पर झगड़े के विषय को तीन सदस्यों के रेल-कर्मंचारी 
राष्ट्रीय अधिकरणः के सामने रखना पड़ता था। इनमें एक कम्पनियों का-और 
एक श्रमिक-संघों का प्रतिनिधि होता था और अध्यक्ष समभौते से या श्रम-मंत्री 
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द्वारा नियुक्त किया जाता था.। इस अधिकरण के निर्णय दोनों पक्षों पर अनि- 
वायंतः लागू नहीं होते थे, परन्तु कम्पनियों और श्रमिक-संघों दोनों ने इस बात 
प्र समझौता कर लिया था कि इस अ्रधिकरण द्वारा भगड़े के विषय की जाँच 
होने से पूर्व तालाबन्दी या हड़ताल नहीं होनी चाहिए। 


जहाँ तक १९२१ के अधिनियम का उद्देश्य रेल कम्पनियों के बीच प्रति- 
स्पर्धा को समाप्त करना था यह पूर्णतः सफल नहीं हुआ । उनके क्षेत्र मिले हुए 
थे और एक ही नगर में एक से अधिक लाइनें विद्यमान थीं । अ्तएव माल और 
सवारी दोनों के यातायात में प्रतिस्पर्धा बनी रही, और, क्योंकि भाड़े और 
किराए रेल-भाड़ा अधिकरण हारा निश्चित किए जाते थे, इस प्रतिस्पर्धा ने 
अनिवार्यत: अतिरिक्त सुविधाओं का रूप लिया। इसके अतिरिक्त अवकाश-काल 
में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ प्रतिस्पर्धी विज्ञापन किया 
जाने लगा । 


१६२१ के अधिनियम के अधीन किए गए एकीकरण से भी समृद्धि में 
वृद्धि नहीं हुई । कुछ वर्षो तक कम्पनियों की आय घटती गई और वे कभी 
पूरी मानक आय प्राप्त करने में सफल नहीं हुई । कुछ सीमा तक उनमें समृद्धि 
का अ्रभाव व्यापार की मन्‍्दी को प्रकट करता था, परन्तु इसके अन्य कारण 
भी थे। श्रमिकों सम्बन्धी कठिनाइयाँ अनुपस्थित नहीं थीं, और यद्यपि रेल 
कर्मचारी, जनता के प्रति अपने बड़े उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए 
हड़ताल की अनिच्छा प्रकट करते थे, तथापि पारिश्रमिक में वृद्धि सम्बन्धी उनके 
आवेदनों को सदा टाला नहीं जा सकता था। परन्तु रेलों की कठिनाइयाँ का 
सबसे गम्भीर कारण मोटरों की प्रतिस्पर्धा थी। लोग अधिकाधिक मोटर 
गाड़ियों में यात्रा करने लगे; निजी रूप से मोटर गाड़ियों में यात्रा करने वालों 
पर समय-सारिणियों का बन्धन नहीं था, ये लोगों को घर-घर पर पहुँचाती 
थीं, और यदि दो, तीन या चार व्यक्ति साथ-साथ यात्रा करते थे तो यह रेल 
यात्रा की अपेक्षा बहुत सस्ती पड़ती थी । माल के यातायात में सड़कों की 
अतिस्पर्धा और भी अधिक गम्भीर थी, क्‍योंकि सड़कों पर माल ढोने वाली 
कम्पनियों के लिए 'रेल कम्पनियों की भाँति सब प्रकार का यातायात ले जाना 
आवश्यक नहीं था। वे अपना बोभा छाँट सकती थीं; वे अधिक सूल्यवान 
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वस्तुएं ले जाती थीं जिन पर रेल कम्पनियों को काफी ऊंची दरें लगाने का 
अधिकार था; वे, भारी और सस्ता माल रेलों के लिए छोड़ देती थी ! 
उत्तमोत्तम माल सड़को से भेजा जाता था और कम लाभदायक रेलों के द्वारा । 


जब वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया था और उनको रेल द्वारा ले जाने 
की दरें निश्चित की गई थीं तब इस परिस्थिति पर विचार नहीं किया गया 
था। १६३७ में जब रेल की दरें निश्चय करने वाले अधिकरणा ने भाड़ों और " 
दरों में पाँच प्रतिशत वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान कर दी तो रेल कम्पनियों 
को कुछ सहायता मिली । परन्तु यह निश्चित नहीं था कि अन्ततः इससे रेलो 
का लाभ होगा; भार की वृद्धि से यातायात और भी अधिक सड़कों कोजा 
सकता था । 


१६३८ के अन्तिम दिनों में चारों रेल कम्पनियों ने मिल कर जनता से 
“स्याय” की भ्रपील की । (यह अपील जो औपचारिक रूप से परिवहन मंत्री 
को की गई थी, विस्तृत रूप से विज्ञापित की गई, नि:सन्देह इसका उहव्य 
लोकमत को प्रभावित करना था ।) रेल कम्पनियों ने सड़कों पर माल ढोने 
वाली कम्पनियों की अपेक्षा उन पर लेगे हुए प्रतिबन्धों के विरुद्ध आपत्ति उठाई 
और उन्होने वस्तुओं के वर्गीकरण, भारों के निश्चंयन और माल ढोने की शर्तों 
के निर्धारण में अधिक स्वतन्त्रता की माँग की। वे माल के ढोने में उचित 
सुविधाओं, दरों और अरवस्थाओ्रों के प्रति अपना उत्तरदायित्व टालना नहीं 
चाहती थीं और उनको आशा थी कि व्यापारियों के संघों से समभौता करके 
दरों का निई्चयन संभव हो सकता है। परिवहन मंत्री ने कम्पनियों का 
आवेदन-पत्र परिवहन परामर्शदात्री परिषद्‌ के सामने रखा और मई १८३९ में 
परिषद्‌ ने उनके पक्ष में निर्शय दिया । इसने सिफारिश की कि नियंत्रण की 
वर्तमान व्यवस्था त्याग दी जानी चाहिए और कुछ शर्तों के अधीन रेल 
कम्पनियों को जैसे वे उपयुक्त सम'कें वेसे भार और अवस्थाए निर्धारित करने 
का अधिकार दे दिया जाना चाहिए | यह नई योजना पाँच वर्षो के लिए लागू 
होनी चाहिए और यह आशा की जाती थी कि इस अवधि में परिवहन के सब 
साधनों के समन्वय की योजना बनाई जा सकेगी । 


ऑल रेलें २८१ 


यह एक कल्पना का विषय है ः अ्रधिक अनुकूल परिस्थितियों में क्या 
हो जाता । संभवत: अधिक दक्षता और मितव्ययिता से काम करके और 
अधिक स्वतन्त्रता तथा सुविधाओं में वृद्धि करके रेल कम्पनियाँ डटकर सामना 
कर सकती थीं । किसी भी दशा में यह संभव है कि लम्बी दूरी के यात्रियों 
का यातायात उनके पास बना रहता और कोयले जेसी भारी-भरकम धस्तुओं के 
ले जाने में उनका एकाधिकार हो जाता । 

परन्तु सितम्बर, १९३६ में युद्धारम्भ हो जाने से सारी स्थिति बदल गई 
प्रौर युद्ध-काल में रेलों का कार्य आथिक नहीं सैनिक उद्दश्यों द्वारा निर्धारित 
किया गया । १९१४,-१८ के युद्ध की तरह वे अब भी राष्ट्र के सैनिक प्रयत्नों, 
रक्षात्मकत और आक्रामक दोनों के लिए एक शत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन थीं। 
फरवरी १६४० में एक ऐसी योजना बनाई गई जिसके अधीन कम्पनियों को 
कम से कम ४,००,००,००० पौण्ड वार्षिक की भझ्राय की गारन्टी दे दी गई और 
यह ५,६०,००,००० पौंड वाधषिक तक बढ़ाई जा सकती थी। आगामी वर्ष 
इसका स्थान दूसरी योजना ने ले लिया, कम्पनियों की आय ४,३०,००,००० 
वाधिक निर्धारित कर दी मई,” लाभ-हानि की जोखिम सरकार ने अपने 
ऊपर ले ली और युद्धजनित क्षति की पूति करने का व्यय सरकार और कम्प- 
नियों में बराबर-बराबर बाँटा जाना निश्चित हुआ । दूसरे शब्दों में, सरकार 
ने ४,३०,० ०,००० पौंड वा्िक देना स्वीकार करके रेलों की समस्त आय 
लेली और रेलों को इस राशि में से छात्र द्वारा की गई क्षति का अपना भाग 
देना पड़ता था । इस व्यवस्था के शअ्रन्तर्गत सरकार अतिरिक्त भार दिए बिना 
ही असीमित संख्या में सेनाएँ, सिविल कमंचारी, विस्थापित व्यक्ति और 
असीमित मात्रा में युद्ध-सामग्री भेज सकती थी । ह 


१, यह आय निम्न प्रकार से विभाजित की गईं-- 


जी, डब्ल्यू, आर. , ६६,७०,००० पॉड 
एल, एन. डी. आर, १,०१,९०,००० . पॉड 
एल. एस. एस. 3, ४७, ३०,००० पॉंड 
एस. आर. ६६,१०,०००.. पॉड 
लन्दन ट्न्सपोर्ट ४८,४०,०००.. पॉड 
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योग 2 ) ०,००,००० पाोड 


ब््प्पक इद्भलेंड का आथिक इतिहास 


युद्ध के वर्षो में रेलों की दशा । गई। इजनों, सवारी की गाड़ियों 
आर माल के डिब्बों का सामान्य नवीनकरण नहीं हो सका, इजनों को अ्रधिक 
कार्य करना पड़ा और वे मरम्मत के लिए जितनी जल्दी चाहिए था सेवामुक्त 
नहीं किए जा सकते थे, पटरियों को ठीक-ठीक हालृत में रखने के लिए शअत्य- 
घिक प्रयत्न करने पड़े, रेल कर्मचारियों की संख्या भी घट गई । (वास्तव में 
अपनी सम्पत्ति की बिगड़ी हुई दशा के लिए किसी प्रकार भी कम्पनियों पर 
लाडछन नहीं लगाया जा सकता था ।) यह स्पष्ट था कि युद्ध के पश्चात्‌ रेलों को _ 
पूर्ण कार्य-शक्ति की स्थिति में लाने का कार्य कठिन होगा और इसको तुरन्त हाथ 
में लैंना होगा । 


श्रमिकों की सरकार ने, जो १६४४५ में पदारूढ़ हुई, यह निश्चय किया 
कि रेलों को पूर्व दशा में लाने का कार्य कम्पनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता 
और रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। आँग्ल रेलों के इतिहास में 
उन्‍नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अनेक एकाधि- 
करण की योजनाएं अ्रपनायी गई थीं जिनके परिणामस्वरूप चार कम्पनियों 
की स्थापना हो गई थी। चार के अंक में कोई जादू नहीं था और रेलों के 
इतिहास ने इस कल्पना को जन्म दिया कि अच्ततः चारों एक हो जाए गी-- 
एक निजी कम्पनी या डाक घर की भाँति एक सरकारी विभाग या आऑग्ल 
प्रसारण निगम (87570 37097 ८७४८।08 (20790०7०:07०) की भाँति एक 
अद्ध -सावंजनिक संस्था । सरकार ने इन विकल्पों में से अन्तिम को पसन्द 
किया और १८४७ के परिवहन अधिनियम के अधीन न केवल रेलों परन्तु 
नहरों श्रोर सड़क पर माल ढोने वाले उद्यमों पर अधिकार और नियंत्रण 
स्थापित करने के लिए एक परिवहन आयोग की स्थापना की गई; 
इन सब को मिला कर परिवहन की एक एकीकृत व्यवस्था की जानी 
थी । रेल-भाड़ा-अधिकरण और रेल एवं नहर आयोग तोड़ दिए 
. गए और उनके कार्य एक नए परिवहन अधिकरण ने ले लिये 
जिसका अनुमोदन भाड़ों और दरों की सारिणियों के लिए प्राप्त करना होता 
था। जेसा कि इस अध्याय में पहले बतलाया गया है परिवहन आयोग ने 
गन्त्रयानादि को अपने अधिकार में ले लिया । 


आग्ल रेलें ९८३ 

इस नई व्यवस्था की अलग का अ्रभी तक समय नही हु्ना है, परन्तु 

यह ध्यान देने की बात है कि यह एक ऐसे सिद्धान्त के अन्तिम उन्मुलन का 
द्योतक है जिसको बनाए रखने के लिए संसदें और सरकारें उन्‍नीसवी शताब्दी 
में बड़ी इच्छुक थी-- रेल की रेल से और रेलों की परिवहन के अन्य साधनों 


से प्रतिस्पर्धा। आगे से परिवहन प्रतिस्पर्धी नही रह कर एकाथिकारी हो 
गया--यह एकाधिकार सार्वजनिक था फिर भी एकाधिकार था । 


तेईेसवाँ अध्याय 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मध्य से कृषि 
अनाज-अ्रधिनियम के विखेंडन से ऑग्ल कृषि का विनाश नहीं हुआ। 


१८१५ से फैली हुई मंदी की तीब्रता में १८५४० के बाद कमी हो गई थी और 
यद्यपि विखंडन के पदचात्‌ एक अस्थायी मंदी का पुनः अनुभव हुआ, तथापि 
आगामी तीस वर्ष इतनी समृद्धि के निकले कि इस काल को आऑग्ल कृषि का 
स्वरणं-युग कह कर पुकारा जाने लगा । 

इस सच्चाई के बावजूद भी कि अनाज का आयात श्रब शुल्क से मुक्त 
(अथवा व्यावहारिक रूप में ऐसा) हो जायेगा, आँग्ल कृषक बाह्य प्रतिस्पर्द्धा से 
व्यग्न नहीं हुआ । कॉबडन ने यह संकेत कर दिया था कि डानजिग से आऑँग्ल 
बन्दरगाह तक अनाज के परिवहन का खर्च, दस शिलिग प्रति क्वार्टर संरक्षण- 
कर के जितना होता था और उस समय संसार के किसी भी खंड में गेहूँ की 
इतनी विपुलता नहीं थी कि आँग्ल बाजार को आप्लावित किया जा सकता | 
जब तक अमरीका में देश के आर-पार जाने वाली रेलों के निर्माण से वक्ष- 
रहित घास के मंदानों में गेहूँ का उत्पादन और वाष्प जलयानों के विकास से 
इसका द्व॒त एवं झल्प मूल्य में अंधभहासागर पारवहन नहीं हुआ, तब तक ऑँग्ल 
कृषि को विदेशी प्रतिस्पर्डधा के पूर्ण वेग का अनुभव नहीं हुआ । 

वाटरलू के बाद भ्रब एक पूरी पीढ़ी बीत गई थी। इस समय तक भृ- 
स्वामी अ्रधिक उपयुक्त भाटक स्वीकार करने लग गये थे और किसानों ने भी 
समभ लिया था कि अनाज के युद्धकालीन मूल्यों की आगे कभी आशा न की 
जाय । दोनों वर्गो ने तदनुसार अ्रपनी स्थिति' में पतिवर्तत कर लिया था । 
राष्ट्रीय और स्थानीय कर अपेक्षाकृत कम थे, भत्ता-प्रशाली की समाप्ति के 
फलस्वरूप दारिद्रब-शुल्क में उलेखनीय कमी हो गई थी । उन्‍नीसवीं शताब्दी 
का तृतीय चतुर्थाश आस्ट्र लिया तथा कैलीफोनिया में हुई स्वर्ण की खोज एवं 
अन्य परिस्थितियों के कारण, बढ़ते हुए मुल्यों और सामान्य समृद्धि का काल 


उनन्‍नीसवों शताब्डी के मध्य से कृषि सर्प 


था। रोजगार की प्रचुरता थी, और भृति की प्रवृत्ति वद्धि की ओर थी। 
शिल्पी तथा कारखानों में काम' करने वाले पहले की अपेक्षा ग्रधिक समृद्ध थे । 
खाद्य-पदार्थों की माँग में वृद्धि हो रही थी और जहाँ रोटी का मूल्य श्रत्यधिक 
ऊचा नहीं था, अनाज का बाजार-भाव सुस्थिर था। 


आग्ल कृषक को मन्‍्दी की लम्बी अवधि ने, जिसे वह पार कर छुका था, 
ग्रपनी मुक्ति का हल आप ढूंढने की आ्रावश्यकता का विश्वास करा दिया था। 
खेती की उन्नत पद्धतियों को जिन्हें अ्रठारहवीं शताब्दी में व उनन्‍्नीसवीं शताब्दी 
के शुरू के सालों में सर्वश्रेष्ठ किसानों ने आरम्भ किया था, अब अधिक सामान्य 
रूप में अगीकार कर लिया गया था। रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी तथा 
असंख्य प्रान्तीय कृषि समितियों के निर्माण से कृषि को बहुविध लाभ हुए। 
वार्षिक कृषि प्रदर्शन किये जाते थे, ग्रति आधुनिक कृषि-पद्धतियों के विकास के 
विषय में सूचना उपलब्ध रहती थी तथा प्रतिस्पर्धा की जो भावना उत्पन्न 
होती थी, उससे किसानों को अधिकाधिक प्रयत्न करने की प्रेरणा प्राप्त होती 
थी । कृषि-व्यवसाय में नवीन पूजी लगाई गई और वैज्ञानिक गवेषणाओं के 
परिणामों से लाभ उठाया गया । कृषि रसायनश्ञास्त्र का अध्ययन केवल अनुमान 
मात्र ही नहीं था और उसके परिणाम अधिक वैज्ञानिक ढंग से फसलें पैदा 
करने और भूमि को अधिक उपजाऊ बताने में दीख पड़ने लगे थे। वेष्ठ 
((७८०7०), अस्थिचूर्णा व भास्वीय (?7905४7०४०७) खैतों में दिये जाते थे । 
स्वीडन की शलजम, गाँठगोबी तथा राजमूल उत्पन्न किये जाते थे । सेम, अलसी 
व मक्का पशुओं को खिलाने के लिए आयात किये गये और पशुझ्रों के श्रभिजनन में 
निरन्तर सुधार हुए । यंत्रों का प्रयोग व्यापक हो गया । वपित्र (पंक्तिबद्ध बीज- 
वर्षण यंत्र), निस्‍्तुषणयंत्र, वाष्पहल एवं अभिलवरणा यंत्र ऑग्ल खेतों में सामान्य- 
तया प्रयुक्त होने लगे । भूमि जलोत्सारण की श्रेष्ठ पद्धतियाँ, यह जान कर 
कि भूमि जब जलानुवेधित रहती है, तो कम उपजाऊ हो जाती है, प्रारम्भ की 
गईं । 

इस काल की ऑग्ल कृषि के विकास में योग देने वाले कारणों में से एक 
महत्त्वपूर्ण कारण इस देश में रेलों की स्थापना थी । इससे खेतों की उपज 
को बेचने के लिए एक विस्तृत बाजार खुल गया और किसान अपने पशुओं एवं 


च्ड्ू 


र्प्६ इड्गलेंड' का आर्थिक इतिहास 


अनाज को सुदूर भेजने की कठिनाइयों के काररा अपने पड़ोसी 
बेचने को बाध्य नहीं रहा । रेलों ने यंत्रों, उवेरकों तथा बीजों के 
सुविधायें और सस्ताई दी । 

इस समृद्धि के युग में उस समय एक दुर्भाग्यपूरएँ लक्षर की ओर किसी का 
ध्यान आर्कषित नहीं हुआ, अथवा यदि हुआ भी तो उसे महत्त्वपूर्ण नहीं समझा 
गया । ग्रामनिष्कासन प्रारंभ हो गया। दारिद्रथ अधिनियम में सुधार होने के 
बाद श्रमिकवर्ग को दारुण दुःख सहने पड़े और १८३४ में ग्रकर्माधिदेय समाप्त 
हो गया । भूति में वृद्धि की गति धीमी थी व भृस्वामियों तथा कृषकों पर जो 
स्वरणवर्षा हुई थी, उसका बहुत कम हिस्सा कृषि मजदूरों को मिला | किन्तु 
श्रमिक अब वैकल्पिक व्यवसायहीन व्यक्ति नहीं था। अधिक आयु के लोग 
धरती से सम्बद्ध रहे लेकिन उनके बेठे-पोते निरंतर बढ़ते हुए परिमाण में 
नगरो की ओर बढ़ते रहे । लाखों मनुष्यों को रेलों के निर्माण और उसके बाद 
उनके संचालन में काम मिल गया । सहायक एव सहयोगी उद्योगों ने (यथा 
रेलवे निर्माण में अपेक्षित सामग्री लोह, ई ट, पत्थर इत्यादि के उत्पादन) और 
भी अधिक व्यक्तियों को काम दिया । अन्य बहुत से नागरिक व्यवसायों में 
श्रमिकों की आवश्यकता थी अतः नगर उन सब ग्रामीण युवकों को काम देने 
में समर्थ थे, जो वहाँ आ जाते थे ।” 

१. भ्वति के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य कारणों ने भी ग्राम-निष्कासन को 
प्रोत्साहित किया । ग्रामों में निवास की दशा बेहद खराब थी । कुटीरों का अभाव 
था और वे बहुधा बेमरम्मत थे । कुटीर न मिलने के कारण सामान्यतः युवा श्रमिक 
विवाह न कर पाते थे। भाड़े पर दिये जाने के उपयुक्त भवनों का निर्माण भी 
संभव नहीं था, जिन्हें श्रमिक भाड़े पर ले सके । गाँवों में श्रमिक की स्थिति परा- 
धीन और उससे भी अधिक अपमानजनक थी । उसकी कुटीर प्रायः खेत से संबद्ध 
होती थी और काम छोड़ देने की दशा में उसे अन्य निवास-स्थान के मिलने की 
संभावना से रहित होकर भी अपनी कुटीर त्यागने को बाध्य होना पड़ता था। 
बहुधा उसका नियोक्ता उसके सूअर अथवा मुर्गी-पालन पर तथा वण्टन के बाद 
किसी कार्य को अनुमति बिना करने पर प्रतिबंध लगा देता था । यदि व्यस्त समय 
में खेत-मालिक को श्रसिक के बच्चों व पत्नी की सेवाओं की आवश्यकता अनुभव 
होती थी तो वह अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था। राजनीतिक 


स्वतंत्रता का तो कोई प्रश्न नहीं था । 


उनन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य से कृषि' २८७ 


यदि शताब्दी का तृतीय खतुर्थाश आल कृषि का स्वणुंयुग था तो अन्तिम 
चतुर्थाश अतिपीडक एवं अनुदाहरणीय मन्‍्दी का था। १८७५ से १८८४ के 
मध्य शीत बसन्‍त और वर्षापूर्णों ग्रीष्म कमजोर फसलों के लिए उत्त रदायी 
थे।' १८८४ से १८९२ के मध्य केवल दो बार अच्छी फसलें पैदा हुई और 
१८६२-६६ तक सूखा पड़ने के कारण फसलों की हानि हुईं। इतना ही 
बहुत बुरा था किन्तु कुंषि पशुओं में रोगों के प्रकोप ने कृषकों की कठिनाइयों: 
में और भी वृद्धि कर दी । पशुओं को मुख व पद रोग तथा पाइव क्लोमपाक, 
भेडों को याकृतगलन और सूअरों को शुकर ज्वर की पीड़ा हो गई। अभि- 
जनकों को पश्ु-धन के नाश से अत्यधिक हानि हुई यद्यपि बहुत समय बाढ़ ऐसे 
नियमों के कठोर पालन से जिनका उद्द व्य पशु रोगों का समूल नाश एवं पशु 
पालन के हेतु श्रेष्ठ परिस्थितियां. उत्पन्न करवा था, कुछ लाभ हुआ ।* 


'. यदि केवल ये आपत्तियाँ ही ञ्रातीं तो भी उन पर विजय प्राप्त के. _ 
सकतीं एवं कृषक पुनः कालान्तर में समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते थे किन्तु 
आग्ल कृषि अरब पूर्णं-सशक्त-बैद्रेशिक प्रतिद्व द्विता से अरक्षित थी । उत्तरी अम- 
रिका में महाद्वीप पार रेलों के निर्माण से वृक्ष-रहित धास के मैदानों में लोग 
बसने लगे तथा यह भूखंड बृहद गेहूँ उत्पादक क्षेत्र में बदल गए ।* नई रेलों के : 
निर्माण से तट तक सस्ता परिवहन उपलब्ध हो गया तथा अन्धमहासागर पार 
का भाड़ा न्यूनतम्न कर दिया गया(क्योंकि उस समय विश्व-व्यापार की आवश्यकता 
से अधिक जहाज उपलब्ध थे) तथा अन्य देशों द्वारा इस उत्तरी भ्रमरीकी गेहूँ को 
तट कर द्वारा रोक दिये जाने के कारण इसने आँग्ल बाजार को पाट द्विया। 
१८७० के पदचात्‌ संयुक्त राज्य व १८८५० के बाद कनाडा का सस्ता गेहूँ दिखाई 





१. १८७६ की फसल शताब्दी में सबसे खराब कही जाती है। 

२. १८७८ के (पशु) सांस्पर्शिक रोग अधिनियस के अन्तगंत 

३. उत्तरी अमेरिका में व्र्त-रहित घास के मेदानों में बसने में लोगों को 
संयुक्त राज्य में १८७३ में होने वाली औद्योगिक मंदी के कारण प्रोत्साहन प्र प्त 
हुआ । जीवन-यापन के साधनों को खोज की आवश्यकता ने मनुष्यों को मिसि- 
सिपी के परिचम के मेदानों की अकर्षित भूमि पर ढकेल दिया। 


श्८८ इज्नलेंड का सो थक इतिहास 


देने लगा ।* गेहूं का रूस, भारतवर्ष, आस्ट्र लिया»व अ्रजेण्टायना से भी आयात 
होता था और उसे ऐसी कीमतों पर बेचा जाता था जिन्हें अपनाकर ऑग्ल 
कृषक संभवत: प्रतिस्पर्द्धा में लाभ नही उठा सकता था। यही सब कुछ नहीं 
था। प्रशीतन प्रक्रियाओं के कारण न्यूजीलैण्ड सेठ जमाया हुआ भेड़ का गोश्त 
व अर्जेण्टायना से अ्भिशीतित गोमांस ब्रिटेन को भेजा जाना सम्भव हो गया 
जबकि संयुक्त राज्य से डिब्बों में बन्द गोमांस एवं मछलियाँ मेगाई जाती थी। 
मक्खन, उपमृुक्षि, पनीर, आलू तथा फलों का विश्व के विभिन्‍न भागों से 
ग्रायात किया जाता था। 


इस युग की विशेषता सामान्य मुल्य-स्तरों में तेज गिरावट थी, अतः इस 
सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप ही खेती से पैदा होने वाले पदार्थों के भाव गिर गये। 
न ४* में गेहूँ का भाव ४४ शि. प्रति क्वाटर था, १८७७ में ५० शि० से 
नके > किन्तु १८८५ तक भाव ३२ शि० तक गिर गया था। भावों की यह 
- ग्रावट निरन्तर बढ़ती रही व १८९४ में १७ शि० ४ पे० के अभिलेखनीय 
निम्न स्तर पर पहुँच गई । श्रालोच्य काल में स्वर्ण की अपेक्षा चाँदी के मूल्य में 
जो अधिक गिरावट हुई कुछ अंशों तक उसके कारण भी यह स्थिति पैदा हो 
गई । उन देशों की मुद्रा का जिनमें रजतमान प्रतिधारित था, अत्यधिक 
अवमूल्यन हो गया और इसका श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दद्या पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ा । भारतव॑षषें में १८७२ में रुपये का मुल्य दो शिलिंग था जो १८९३ 
तक केवल एक शिलिग से कुछ अंश अधिक रह गया था। भारतवष में थोक 
व्यापारी इज्धलेण्ड को निर्यात करने के लिए गेहूँ, चावल व अन्य खाद्य-पदार्थों 
को खरीद लेते थे जिनका भुगतान रुपयों में होता था किन्तु बेचना स्टलिग में। 
जब एक पौड स्टलिंग का विनिमय १० रुपये के स्थान पर २० रुपये में होने 
लगे तो यह स्पष्ट है कि इससे पृवपिक्षा अधिक तादाद में भारतीय उपज 
खरीदी जा सकती थी और वह इंगलैण्ड में घहुत सस्ती बिक सकती थी । इस 
प्रकार चाँदी के मूल्य में होने वाली गिरावट ने ऑग्ल कृषक की कठिनाइयों में 
वृद्धि ही की । 


७७0७७ सका 


3. कनाडियन पेसीफिक रेलवे का निर्माण १८८९ में समाप्त हुआ था । 


उन्‍्नीसर्वी शताब्दी के मध्य से कृषि २८६ 


भाटक में तेज गिरावट आई तथा अनेक बार उन्हें पूर्णतया परिहारित 
करना पड़ा, इतना होते हुए भी बहुत सी धरती पड़त रह गई और किसान 
दिवालिये हो गये । प्रतिफल की कमी के कारण भूमि में पूजी का विनियोजन 
समाप्त हो गया । 

ग्रन्य कठिनाइयों के बतौर श्रमिक विवाद की और वृद्धि हो गई १ किसान 
अपने श्रमिकों की भृति में कमी करने के इच्छुक थे, जो पहले ही दयनीय्‌ व 
अपूर्ण थी। अधिकांश श्रमिक इस समय तक कृषि श्रमिक सुंघ के सदस्य बन 
चुके थे और वे वेतन बढ़ाने का आग्रह कर रहे थे जब कि. उनके नियोक्ता सभी 
दिशाओं में क्लेश पा रहे थे। अपनी माँगों में असफल होते पर वे निरन्तर 
भूमि-कार्य छोड़ते रहे | वे नगरों में एकत्रित हो गए एवं युवा-श्रमिकों का 
कनाडा तथा आस्ट्रेलिया को तीक्र प्रजजन आरम्भ हो गया जहाँ उनकी अत्य- 
धिक माँग थी व उनका भविष्य इज्जलेण्ड की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल था। 


१८८२ में ड्यूक आफ रिचमण्ड की अध्यक्षता में एक राजकीय आयोग ने 
मन्‍्दी के कारणों की जाँच की । अपने प्रतिवेदन में आयोग ने उन कारणों की 
गणना की जो कृषि की इस अवस्था के लिए उत्तरदायी थे। निकृष्ठ फसल, 
उच्च कर, पशु रोग, क्रषि प्रशिक्षण का अभाव, ऊचा भाटक, अनुचित रेलवे 
कर एवं बाह्य प्रतिद्वन्द्रिता का मन्‍दी के सहायक कारणों में निर्देश किया गया। 
आयोग को यह भी पता चला कि इस मन्दी का प्रसार , असमान था । इसकी 
सर्वाधिक तीव्रता (केण्ट के अतिरिक्त ) दक्षिण एवं पूर्व में थी और वह दक्षिण- 

'वश्चिम व उत्त र-पश्चिम में न्यूनतम थी । 
१८९३ से १८९७ के बीच लॉडड एवरस्ले की अध्यक्षता में एक शअन्य*राज- 
कीय आयोग स्थापित हुआ । इसने कृषि पर चाँदी की कीमतों की कमी के 
प्रभाव का अपने प्रतिवेदन में निर्देश किया और मन्‍्दी काल में किसानों व 
भुस्वामियों को होने वाली पूंजी क्री हानि की ओर भी ध्यान आकर्षित किया । 
मोटा अनाज पैदा करने वाली बहुत धरती पड़त हो गई। श्रेष्ठ श्रमिक 
, नगरों में प्रजजित हो छुके थे और शेष श्रमिकों की दक्षता अनुत्तम थी। केक्‍ल 
वे किसान जिनके पास यथेड् पूँजीव तरुण थे और जो अ्रधिक अंशों तक 
: भादकी श्रम' परु“मिभेर 'न जे, इस 'कफावांत का-सामता कर सके । आयोग का 
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विचार था कि तत्कालीन कल, में खेती के सर्वाधिक लाभप्रद रूप 
विपण्योद्यान कर्म, फलोत्पादन, पशु-पालन, पुष्पोत्पत्ति तथा कुक्कुटपालन और 
दलदली जमीन में' श्रालू तथा कन्द उत्पन्न करना थे । 


शताब्दी के अन्त के पहले ही खेती का निम्गतम' बिन्दु आ चुका था और 
बीसवीं शताब्दी के शुरू के वर्षो में सुधार के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। 
किसानों ने जैसा कि उनके पिता भी पचास वर्ष पूर्व कर चुके थे, अनुभव किया, 
कि उन्हें नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाना चाहिए। खाद्य-पदाथों के 
आयात को रोकने की वे आशा नहीं कर सकते थे । यद्यपि ब्रिटेन के गेहूँ उत्पा- 
दन में और अधिक गिरावट होने की सम्भावना नहीं थी, फिर भी कुछ अधिक 
साहसी कृषकों ने अपना ध्यान धान्योत्पत्ति की अपेक्षा उत्पादन के अन्य रूपों 
की ओर परिवर्तित कर लिया । 


जमे हुए मांस के आयात के बाद भी पशु-पालन इजुलैण्ड में लाभप्रद 
व्यवसाय बना रहा, क्योंकि आँग्ल मांस विदेशी मांस से उत्तम समझा जाता था 
और उससे अधिक मूल्य मिलता था। पशु-पालक को अब पशुरोगों को कठो- 
रतापूर्वक समाप्त कर देने वाले कार्यो व सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा 
था । जिन लोगों के पास पू जी पर्याप्त थी वे पशुपालन में लग गये । यह धंधा 
बहुत ही लाभदायक था क्‍योंकि आँगल अभिजात बैल और मेंढे बहुत ऊँचे दामों 
पर बेचे जा सकते थे, उनका अजेण्टयना तथा अन्य देशों को निर्यात किया 
जाता था जहाँ अन्तःप्रसवन के कारण टोलों एवं रेवड़ों के ह्वास का भय था । 


दूध, अंडे, मक्खन व पनीर के उपभोग का परिमाण इस देश में प्रतिवर्ष बढ़ता 
ही गया तथा नगरों के समीप तो विशेषतया पशु एवं कुक्कुट पालन लाभदायक 
सिद्ध हुआ ।? इनमें से प्रत्येक वस्तु को विदेशी प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना 
पड़ चुका था, किन्तु जेसा कि मांस के विषय में स्पष्ट किया जा चुका है, विदेशी 
वस्तु को देश में उत्पन्न वस्तु से हीन समझा जाता था। इसलिए आयातित 


१, गोचर के अन्तगंत भूमिक्ष त्र १८७२ में १,२०,००,००० एकड़ से १६५४ में 
१,७०,००, ०००, एकड़ हो ग्रया । श्रम-व्यय कर्षित की अपेत्ता गोचर पर कम है किन्तु 
यह स्मरण रहे कि नवनिर्मित गोचर के लाभप्रद होने में कई वर्ष लग जाते हैं। 
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सामग्रियों से श्रमिक वर्गों को सस्ता भोजन उपलब्ध होता था किन्तु आँग्ल 
उत्पादक मध्यम तथा उच्च वर्गो के संरक्षण पर आश्वित था । 
प्रतिवर्ष शाकों व फलों की मांग में वृद्धि होती रही । किसान जिनकी भूमि 
की स्थिति एवं श्रेष्ठता उपयुक्त थी, देशीय बाजार के हेतु आलू, गोभी, सेम तथा 
अन्य शाकों के उत्पादन में लग गये, जबकि कुछ जिलों में विशाल भूभाग पर 
फलोत्पादन होने लगा । ताजा फल नगरों में भेज दिये जाते थे और अवशिष्ठ 
उपज मुरब्बों के कारखानों में पहुँच जाती थी । 
उत्पादन के इन रूपों में से कुछ ऐसे थे जिनके लिए अत्यधिक श्रम एवं 
विशेष ध्यान देने की आवद्यकता थी । उपशमन के चित्नों से शुन्य, ग्रामनिष्का- 
सन के साथ-साथ श्रम अधिकाधिक दुलंभ होता गया और लोगों का ध्यान 
छोटे खेतों के पुननिर्माण की शक्‍यता (तथा उपयुक्तता) की सम्भावनाओं की 
ओर आकर्षित हुआ। यह धारणा थी कि बीस से पचास एकड़ के एक छोटे 
खेत पर जिसमें मुख्यतः किसान सपरिवार श्रम कर सके, भाटकी श्रमिकों से 
भरें एक बड़े खेत की अपेक्षा अधिक अच्छा काम किया जा सकता है । लघु- 
क्षेत्रधारोी अपने काम की सफलता के लिए व्यक्तिगत रुचि लेगा और विवरणों 
पर भी पर्याप्त ध्यान देगा जो कि गहरी कृषि के लिए बहुत आवश्यक है । 
. सामाजिक आधार पर भी क्षेत्रकार कृषक वर्ग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन देना 


उपयुक्त समभा गया । 
तथापि भृूस्वामी भाटकियों के रूप में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते थे 


जिनके पास छोटे खेत वालों की संभाव्य पूंजी की अपेक्षा अधिक पू जी होती थी । 
छोटे खेतों के भाठकी ग्रधिक कष्टदायी हो सकते थे और समृद्ध किसानों की तुलना 
में कम नियमित रूप से भाटक देते थे, इसी कारण भृस्वामी ललुक्षेत्र आन्दोलन 
प्रारम्भ करने को प्रवृत्त नहीं थे । किन्तु शासन ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा 
१८९६२ में पारित एक अधिनियम के द्वारा जिला परिषदों को भूमि को खरीदने, 
बाड़ाबन्दी करने, ग्रहों और प्रक्षेत्र भवनों का निर्माण एवं प्राथियों को एक से 
पचास एकड़ के खेतों में बेचने का अधिकार दे दिया गया ! भावी खरीददार 
बेचान. की अति सरल शातें प्रस्तावित होने से आकर्षित हो सकते थे, क्योंकि इस 
उद्देश्य के लिए दिए गये ऋण का शोधन पचास वर्ष की अवधि तक विस्मृत 
हो सकता था । यह अधिनियम अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हुआ । प्रारंभणाधि- 
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कार जिला समितियों पर छोड़ दिया गया शक्षा | वे छोटे खेत उपलब्ध कर 
सकती थीं, पर ऐसा करने को बाध्य नहीं थी एवं वे भृस्वामी जिन्हें श्रपनी भूमि 
को बेचने की इच्छा नहीं थी, उसे पुनः: अपने पास रख सकते थे | १६९०८ में 
लघुक्षेत्र एवं आ्रवंटन अधिनियम ने प्रारम्भर््नधिकार कृषिमण्डलों को सौंप 
दिया । अ्रतः अब जिला परिषदें उपयुक्त प्राषियों के लिए छोटे खेत उपलब्ध 
करने को बाध्य हो गई । क्योकि उनके अस्वीकार करने में कृषिमण्डल हस्त- 
क्लेप कर सकता था और काम चालू रखने के लिए आयुक्‍तों की नियुक्ति कर 
सकता था । समितियों को अनिवार्यतः भ्रूमि प्राप्त करने का अधिकार दे दिया 
गया । भूमि का सूल्य मध्यस्थता द्वारा तय कर लिया जाता था और खेत 
प्राथियों को था तो भाटक पर दे दिये जाते थे अथवा उन्हें सरल शर्तों पर बेच 
दिया जाता था । 


आन्दोलन के प्रति अनुरक्त व्यक्ति ही केवल इस अधिनियम के पालन को 
एक सफलता के रूप में समझ सकते हैं। इस अधिनियम के पारित होने एवं 
१९१४-१० के महायुद्ध के प्रारम्भ के बीच कुछ सहस्न लखु क्षेत्रों का निर्माण 
हुआ । किन्तु भूमिधर किसान जेसा कोई वर्ग संगठित न हो पाया | प्रार्थी का 
तब तक खेत के लिए प्रस्ताव करना व्यर्थ था जब तक कि उसमें कोई मकान 
न हों, क्योंकि उसे अपने काय॑ की प्रकृति के कारण उस स्थान पर. रहना 
आवश्यक था । घर बनाने की लागत इस आन्दोलन में एक बाधा थी, क्योकि 
इससे खेत के मूल्य अथवा भाटक में वृद्धि हो जाती थी। इस आन्दोलन के 
रूस्थापकों को आशा थी कि लखुक्षत्रों के प्रार्थी खेतिहर श्रमिकों के वर्ग में से 
होगे जो खेती के काम के पूर्णा जानकार और ग्राम्य-जीवन की परिस्थितियों के 
घूर्णा अभ्यस्त होंगे । वास्तव में प्राथियों में से एक-तिहाई से भी कम इस प्रकार 
के लोग थे और श्रमिकों का अबाध रूप से नगरों व उपनिवेशों में प्रत्नजन 
चलता रहा । प्राथियों में से अधिकांश अन्य वर्गों से जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
असफल हो जाने वाले थे । यह बताना अनावश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों का 
सफल लखुक्षेत्रधारी होता संभव न था। अनुभव से यह सिद्ध हो गया कि 
लघुक्षेत्रों का भाटक पर दिया जाना भी एक त्रुटि थी। अधिकांश प्राथियो ते 
खेतों को खरीदने के स्थान पर भाटक पर लिया और यदि यह उपक्रम लाभप्रद 
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न हुआ अथवा यदि वे खेती में थक गये तो वे इसे त्याग देने की स्थिति में थे । 
यदि खेत खरीदने में उनकी कुछ पूजी लग चुकी होती, चाहे शर्तें बहुत सरल 
क्यों न हों, उन्हें इसी काम में ठहरने एवं उपक्रम को सफल बनाने के प्रयत्नों 
में अधिक प्रलोभन होता । 

१६१९ के भूमिय्यवस्था अधिनियम (सुविधा) के अन्तर्गत भ्ृतपूर्वे 
सैनिकों के हिताथे लघुक्षेत्रों के निर्माण का प्रयत्न किया गया । इस योजना में 
भूमि के तत्कालीन उच्च परिव्यय के कारण अधिक सफलता नही मिल सकी 
और कुछ हजार व्यक्ति ही इससे लाभ उठा सके । एक लचुक्षेत्रों एवं आवंटन 
अधिनियम १९२६ में पुनः पारित किया गया” तथा एक कर्षित भूमि (उपयोग) 
अधिनियम १६३१ में पारित हुआ । इस पिछले अधिनियम के द्वारा एक और 
प्रकार के लगभग ५० एकड़ के लघुक्षेत्रो का निर्माण श्रधिकृत हो गया । ऐसे 
खेत नगरों के पास होने चाहिए थे एवं उन पर ग्रृह-व्यवस्था की कोई चिन्ता 
न होती । यह आशा की जाती थी कि ये खेत उपयुक्त किन्तु वृत्तिहीन व्यक्तियों 
को दे दिये जायें तथा इसका उपयोग कुक्कुटपालन एवं पण्योद्यान के लिए 
किया जाय । आथिक कारणों से इस अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया जा 
सका । 

छोटे खेत बड़े खेतों की अपेक्षा बहुत लाभदायक रहे हे, जबकि उनका 
उपयोग शुकर-पालन, कुक्कुट-पालव और सब्जी पैदा करने में किया गया हो 
ओर उस समय बहुत कम लाभदायक रहे हैं जबकि उनका उपयोग पशु-पालन 
और फलोत्पयादन के लिए किया गया हो । आधुनिक पशु-पालन के लिए यूंत्रों 
की आवश्यकता रहती है, जिनका सर्वाधिक लाभप्रद उपयोग बृहत्‌ उपक्रम में 
ही हो सकता है | छोटे खेत वालों के लिए फल उत्पन्न करना अत्यधिक 
संदिग्ध है । सामान्यतः छोटे खेत वाले बड़े खेत वालों की अपेक्षा कठोर परिश्रम 


१, १४२६ के लघुक्षेत्र एवं आवण्टन अधिनियम के अंतर्गत लघुक्षेत्र को 
एक ऐसा क्षेत्र जो एक एकड़ से अधिक किन्तु पचास एकड़ से अधिक नहीं हो 
ओर यदि हो भी तो उसकी कीमत सालाना ३०० पां० से अधिक न हो? कह कर 
परिभाषित किया गया है। स्काटलेंड में <० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले खेतों 
का उच्चतम वार्षिक मूल्य ९० पॉ० है। 








लि 
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करते हैं, अधिक भाटक देते हैं और अधिक भूखे- रहते हैं। इन लोगों के पास" 
सीमित साधन होते है तथा उनकी साख इतनी नही होती कि वे बीज बोने से 
उपज काटने तक के समय में भी सरल जीवन निर्वाह में समर्थ हों । वे अपनी 
उपज को सदेव अधिक लाभ लेकर बेच नही पातेे॥ इसका उपचार कुछ अंशो 
तक सहकारी विपणान से हो सकता है । 


ग्रामीण मजदूरों की अवस्थाओं में सुधार के उद्द इय से एक कम आकांक्षा-« 
पूर्ण किन्तु अधिक सफल प्रयत्न ने आवंटन आन्दोलन का रूप लिया । आवंटन 
भूमि दस जरीब से एक एकड़ तक का एक छोटा भूखंड था जिस पर कमंकर 
निजी उपयोग अथवा विक्रय हेतु शाक उत्पन्त कर सकता था। झआावटन भूमिखंड 
छोटे खेतों से बहुत छोटा होता था और उसका उद्देश्य इसके धारक को 
जीविका देना न होकर उसे अ्रवकाश-काल में लाभप्रद व्यवसाय देना होता 
था। १८८२ के अधिनियम ने स्थानीय निकायों को आवंटन के रूप में देने के 
लिये भूमि खरीदने का अ्रधिकार दे दिया और १८८७ में उन्हें ऐसा करने को 
बाध्य किया गया। आवंटन नगरों के सीमाक्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध 
किए गये और बहुत पते आवंटनधारी नगर कमंकर थे। १६१४-१८ के 
महायुद्ध काल में इस आन्दोलन का तेजी से प्रसार हुआ । स्थानीय निकायों की 
अनधिकृत भूमि को आवंटनों में विभाजित करने के लिए उस भूमि का अस्थायी 
अपहरण करने का अधिकार दे दिया गया जिस पर क्ृषि श्रमिक वर्ग के मनुष्यों 
तक सीमित न थी । 


“शासन एवं जिला परिषदों ने कृषि में प्राविधिक शिक्षण को प्रोत्साहित 
किया । राज्य द्वारा मदिरा पर लगाये गये उत्पादन कर से प्राप्त धन का एक 
भाग जिला-परिषदों को पुनः दे दिया जाता था जिससे वे क्ृषि-सम्बन्धी 
प्राविधिक महाविद्यालय एवं सायंकालीन कक्षायें स्थापित कर सकें एवं किसानों 
तथा लचुक्षेत्रधारियों को सहायता एवं प्रज्ञापन हेतु भ्रमणशील शिक्षकों को 
सेवायोजित कर सकें । 

पिछले साठ या सत्तर वर्षों के समय में कषिजन्य समस्या को सुलभाने के 
लिए संसद्‌ द्वारा अनेक अधिनियम पारित किये गये | १८७५, १८८३, १९०० 
व १६९०६ में उन कृषक भाटकियों के संरक्षण के हेतु भ्रधिनियम पारित किये 
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| 

गये जिन्हें अपने क्षेत्रों में सुधार के कारण क्षतिपूर्ति के बिना ही अधिनिष्कासित 
कर दिया जाता था | १८७८ में (पशु) संस्पर्श रोग अधिनियम क्रृषि पशुओं 
की व्यवस्था में स्वास्थ्यकार नियमों के पालन हेतु पारित किया गया । १८८० 
के भू आखेट अधिनियम का उद्दं शय खेती को खरगोशों व श्रन्य जन्तुओं द्वारा 
किये जाने वाले विनाश से संरक्षण देना था। १८६३ व १८६९ में खाद्य- 
पदार्थों को कूठा नाम देकर बेचने (उदाहरणार्थ उपभ्क्षि को मक्खन कहना) से 
रोकने के लिए अधिनियम पारित किये गये | 


किसानों द्वारा काफी अर्से से बह॒ तक दिया जा रहा था कि जिस पद्धति 
व आधार पर उन पर उपशुल्क लगाया गया है वह अनुचित है, श्रत: १८६६ 
के कृषि उपशुल्क अधिनियम के अनुसार उन्हें अपनी भूमि पर देय शुल्क के 
तीन-चौथाई तक मुक्ति मिल गई ।। १६९२६ के अधिनियम के द्वारा वे शेष 
चौथाई देने से भी मुक्त हो गये। फलस्वरूप उन्हें अब अपने घरों पर ही 
उपशुल्क देना पड़ रहा था। इसकी बड़ी आलोचना की गई। विरोधियों का 
तक था कि दीघे काल में भूमि का लाभ भृ-स्वामी को बढ़े हुए भाटक के रूप 
में प्राप्त होगा । 


युद्धकाल' (१९१४-१६) में कृषिजनित समृद्धि का अस्थायी पुनःसंचार 
हृष्टिगोचर हुआ । ब्रिटेन में अनाज उत्पन्त करने की संभव आवश्यकता ने उस 
भूमि को भी पुतः क्ृषियोग्य बता दिया जहाँ घास उगाई जाती थी। देश में 
पैदा गेहूँ का उच्चतम मूल्य कभी-कभी १०० शि० प्रति क्वार्टर से भी अधिक 
हो जाता था। कृषकों की, जिन्हें दक्षता के एक निश्चित स्तर को बनाये रखने 
और गोचर भूमि को तथा कृषि के लिए उपयुक्त भ्रूमि के क्षेत्रफल के विषय में 
राजकीय निर्देशों की स्वीकृति देने को बाध्य किया जाता था, कार्यवाहियों पर 
बहुत अंशों तक राजकीय नियंत्रण का उपयोग किया जाता था। १६१७ में 
पारित अन्नोत्यत्ति अधिनियम ने न्यूनतम मुल्य तथा निश्चित भाटक व श्रमिक 
को न्यूनतम भूति का विश्वास दिलाया। प्रत्येक ज़िले में केन्द्रीय-कृषि-भृति- 
मंडल द्वारा स्थापित स्थानीय समितियों को कृषि भृति का निर्धारण करना 
था | इन संघटनों का १६२१ में विखंडन हो गया। १६२४ के कृषिभृति 
(नियमन) अधिनियम द्वारा भृति निर्धारण-हेतु पुनः एकतंत्र की स्थापना की 
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गई । कृषक यह दावा करते थे कि न्यूनतम भूति देने का बन्धन शअन्‍्न के 
प्रत्याभुत मूल्य के पुनःस्थापन का अनुसरण करने वाला होना चाहिये । उनकी 
शिकायत थी कि जब अनाज का मूल्य गिरेगा तो उस समय वे इसी भ्रृति में 
काम चलाने में अ्रससर्थ होंगे । 

युद्ध के पश्चात्‌ जिस मन्दी का प्रहार हुआ उसका केवल यही कारण था । 
यह पुनः पूर्ण सशक्त वेदेशिक प्रतिद्वन्द्िता से प्रभावित थी अ्रतः कृषि का 
क्षेत्रफल संकुचित हो गया। तथापि कृषि की नवीनतम पद्धतियों एवं कृषि 
व्यवस्था के प्रयोग-सहकारी क्रय-विक्रय से मानथीय श्रम के स्थान पर यन्त्रों का 
अधिक व्यापक प्रयोग एवं सर्वाधिक मांग वाली उपज के उत्पादन से कृषक 
जीवन यापन करते रहे । कुछ दिशाओं में विशेषकर पशु-प्रजनन में उन्हें 
निरन्तर सफलता प्राप्त होती रही, आऑँग्ल अभिजात बैलों का अब भी सुदूर 
देशों में बहुत अधिक मूल्य था । 

कृषक के हेतु बीसवीं शताब्दी की तीसियां निक्ृष्टतम वर्षों में से थीं । 
१६३० से १६३८ के मध्य उपज श्रेष्ठ थी किन्तु ग्रेहें का बाजार भाव सामान्य- 
तया बीस शिलिंग से पच्चीस शिलिंग प्रति क्वार्टर के बीच था। बहुत सी 
भूमि घास के अन्तर्गत श्रा गई एवं जसे दूध की माँग में वृद्धि हुई कृषि की 
अपेक्षा पशु-पालन अधिक लाभप्रद हो गया । भूमि को कृषि के अन्तर्गत रखना 
प्रत्येक अवस्था में कठिन था क्‍योंकि युवा-त्रमिकों का नगरों को निष्कासन 
प्रारम्भ हो गया । 

१६९३६ में युद्ध के प्रारम्भ से ग्रेट ब्रिटेन १६९१४ की भाँति ही अपनी 
स्वयं की भूमि पर पूर्ण सामान्य खाद्य-सामग्री उत्पन्त करने को बाध्य हो गया । 
घास के मंदानों पर पुनः हल चल गये तथा क्ृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल लगभग 
हिग्र॒ुरित हो गया एवं गेहूँ के मूल्य में वृद्धि होती रही जब तक वह सत्तर 
शिलिंग प्रति क्वार्टर से अधिक न हो गया । युद्ध-काल में अ्रच्छी उपजें उपलब्ध 
हुई जिनमें १९४२ एवं- १९४३ की फसलों को अभिलिखितों में सर्वश्रेष्ठ 
कहा जाता है। युद्ध की समाप्ति के लगभग ग्रेट ब्रिटेन में १९३८ की अप्रेक्षा 
दुगुना गेहूँ तथा आलू उत्पन्त किया जाता था तथा चुकन्दर भी विशाल परि- 
माण में उत्पन्न किया जाता था। 
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कृषकों को भविष्य में अपनी इच्छानसार कृषि करने की स्वीकृति न थी ॥ 
जिला युद्ध-कृषि समितियों का निर्माण प्रत्येक प्रशासकीय जिले में हो गया 
था । उन्हें कृषकों को उत्पन्न की जाने वाली उपजों के विषय में एवं ईक्षित 
आवतंन के विषय में निर्देश करने का अधिकार था एवं जो कृषक समिति की 
ग्राज्ञा की अवहेलना करते थे अथवा जिनका काय॑ संतोषपूर्ण नहीं होता था 
उन्हें हटाया जा सकता था एवं उनके क्षेत्र अन्य व्यक्तियों को दे दिए जाते 
थे । समितियाँ घास एव वंध्या भूमि (खिल) पर हल चलाने की आज्ञा दे 
सकती थीं एवं उन्होंने अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग किया । उपवन एवं 
गोल्फ खेलने के मैदानों को अनेक बार कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तित कर 
लिया गया । क्षषकों को यन्त्रों एव उबेरकों की रसद समितियों 'द्वारा संगठित 
एवं नियत्रित थी । युद्ध के आरम्भ में एक कृषि गवेषणा परिषद्‌ स्थापित की 
गयी । एवं १९४१ में कृषि गवेषणा के परिणामों को कृषि-पद्धति पर प्रयुक्त 
करने में सुविधा हेतु एक कृषि सुधार परिषद्‌ की स्थापना हुई । 


युद्धकालीन वर्षो में श्रम ने सबसे अधिक कठिनाई प्रस्तुत की । युद्ध से 
पूर्व बहुत कम श्रमिक थे । अ्रब कुछ व्यक्ति सशस्त्र सेवाओं में सम्मिलित हो 
गये थे यद्यपि अधिकांश रक्षित थे | भूमि पर महिला भू-सेना की सदस्याए , युद्ध- 
बन्दी एवं स्वयंसेवक कर्ंकर जो कटाई के समय सहायता देते थे, काय॑ करते 
थे। खेतिहर श्रमिकों के भृति स्तर में वृद्धि हो गयी । यह निश्चित प्रतीत 
होता है कि भविष्य में यदि कृषक को उचित मात्रा में श्रमिकों के हेतु आकर्षक 
बनाना है तो भूति एवं कार्य की परिस्थितियों में और सुधार किया जाना 
आवश्यक है । 


युद्ध के पश्चात्‌ सभी राजनीतिक दलों ने यह अनुभव किया कि शताब्दी 
के चतुर्थाश की पूर्व कालिक त्रुटियों का परिहार होना चाहिये एवं कृषि को 
पुनः पतन के गत॑ में नहीं गिरने देना चाहिये । १९४६ के अन्त के लगभग शासन 
द्वारा एक स्मरणा-पत्र प्रचारित किया गया जिसमें कृषि की स्थिति एवं शास- 
कीय नीति प्रकाशित की गयी थी । यह अनुमान किया गया था कि संयुक्त 
ऑग्ल देश के सम्पूर्ण छः करोड़ एकड़ क्षेत्र में से चार करोड़ अस्सी लाख 
एकड़ कृषि के अन्तर्गत है, उद्योगों ने साढ़ें बारह लाख श्रमिकों को प्रत्यक्षत: 
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हर [ पे है 

नियुक्तियाँ दी है एवं अ्रन्य बहुत से इनके सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं, कर्षित 
उपजों का मूल्य अर्वाचीन युद्ध के विस्फोट के पश्चात्‌ प्रति वर्ष २६,००,००,००० 
पौड से बढकर ५८,००,००,००० पौड होने के कारण द्िगरुरित हो 
गया था | शासन राज्य का अधिकतम सम्भव ओजमन राष्ट्र में ही उत्पन्न 
करने को इच्छुक था तथा इसने एक स्थायी तथा दक्ष कृषि-उद्योग के बनाये 
रखने का उद्द श्य रखा । १६४७ का कृषि अश्रधिनियम इसी लक्ष्य के हेतु अभिप्रेत 
था। 


* यह आशा थी कि मूल्यों के नियत्रण एव प्रत्याभूति द्वारा भूतकालीन 
स्थिरता की अपेक्षा अधिक स्थिरता स्थापित हो सकेगी। किसी निश्चित काल 
के हेतु इसका निर्धारण कृषि मन्त्री अथवा खाद्य मन्त्री द्वारा किया जाय, 
उद्योग पर पुनः दृष्टिपात करने के पश्चात्‌ ही परिवत्तेत किए जाय॑ एवं वह 
भी तब जब मभन्‍्त्री सन्तुष्ठ हों कि परिवर्तन जन-हित में है। वे सुचना काल 
की समाप्ति के पश्चात ही जो कुछ अवस्थाओं में दो वर्ष तक का भी हो सकता 

व्यवहायें हों । 


यह धारणा थी कि राष्ट्रीय हित में अ्दक्ष काष भविष्य में स्वीकत न की 
जाय । जैसा ऊपर कहा गया है युद्ध-काल में कषक जिला युद्ध कृषि परिषदों 
के निर्देश स्वीकार करने को बाध्य थे एवं यद्यपि युद्धोत्तर नियंत्रण कठोरता 
एवं पूर्णाता में कम होता तथापि एक राष्ट्रीय कृषि सलाहकार सेना स्थापित 
को गयी एवं जिला कृषि परिषदें, भू-स्वामियों, कृषकों एवं श्र्षिकों की 
प्रतिन्नधि रूप में जिला युद्ध परिषदों का कार्य करने एव कृषकों को सलाह 
देने के हेतु स्थापित की गयी। यह आशा की गयी थी कि इस प्रकार कृषि 
कार्य का सामान्य स्तर उन्नत हो गया किन्तु यह स्वीकार कर लिया गया था 
कि कृषकों का ऐसा अल्पमत हो सकता है जो सहयोग न करे एव जो अपने 
क्षेत्रों की व्यवस्था अपनी इच्छानुसार करने का आग्रह करे। तदनुसार अधि- 
नियम में यह निर्दिष्ट किया गया कि भूमि का प्रबन्ध उचित रूप से पर्याप्त 
एवं दक्ष होना चाहिये क्षेत्र के किसी स्वामी अथवा अधिकारी को जिसका 
कार्य दक्षता के ईप्सित स्तर तक नहीं होता था, पर्यवेक्षणान्तर्गंत रखा जा 
सकता था एवं यदि वर्ष भर में पर्याप्त विकास दृष्टिगोचर न होता तो उसे 
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अधिकारच्युत भी किया जाब्सकता था। उन कृषकों को भी निर्देश दिये जा 
सकते थे जो न अदक्ष थे न पर्यवेक्षण में किन्तु जिनके कार्य में सुधार की 
सम्भावनायें थीं । 


भू-स्वामी का कृषक भाटकी को अ्पदस्थ करने का अधिकार इस*अधिनियम 
द्वारा सीमित हो गया । कृषक को मन्त्री के समक्ष त्याग की सूचना के विरुद्ध 
पुनविचार की प्रार्थना करने का अधिकार था किन्तु सूचना मन्त्री की सहमति 
के बिना क्रियान्वित नहीं की जा सकती थी एवं यह निर्धारित कर दिया गया कि 
मन्त्री निर्णय करने से पूर्व विचार करे कि क्‍या परिवतंन का परिणाम अधिक 
दक्ष कृषि होगा । तथापि कुछ परिस्थितियों में अ्रपदस्थ करने के हेतु मन्त्री की 
स्वीकृति ग्रनिवायं न थी । यदि कोई क्षेत्र निकृष्ठ व्यवस्थित प्रमाणित कर दिया 
जाता था अथवा यदि कृषक दिवालिया हो जाता था या मर जाता था तो अप- 
दस्थिति की जा सकती थी, (अ्रन्तिम विकल्प का अर्थ यह था कि भृस्वामी मृत 
कृषक के पुत्र को पिता के स्थान पर भाटकी स्वीकार करने को बाध्य नहीं 
था। ) 


अधिनियम की एक और धारा लचुक्षेत्रों से सम्बद्ध थी | स्मरण-पत्र में यह 
निदिष्ठ था कि लखुक्षेत्रों की व्यवस्था १६१४ से पूर्व “परू-क्षधातृप्ति” एवं भूमि- 
धर कृषकवाद की पुनःस्थापना को प्रोत्साहित करने करे की गयी थी, १६१६९ 
के पश्चात्‌ भूतपृव सेनिकों के हितों में लघुक्षेत्रों की व्यवस्था की गई तथा और 
भी पीछे लघुक्षेत्रों को वृत्तिहीनता की समस्या के हल में सहायक समभा गया, 
आन्दोलन के सम्पूर्ण इतिहास में इनकी स्थापना का अन्‍न्तरिक उद्द श्न कृषि 
सम्बन्धी होने की अपेक्षा सामाजिक था एवं अब यह स्वीकार कर लिया गया 
है (जेसा इम अध्याय में पूर्वोलिेख किया जा चुका है) कि इस आन्दोलन 
को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व कृषि-अनुभव अथवा प्रशिक्षण 
शून्य मनुष्यों से लघुक्षेत्रधारियों के रूप में सफल होने की ग्राशा नहीं की जा 
सकती थी । शासन ने लखुक्षेत्रों के प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक परि- 
वर्तंम की घोषणा की कि भविष्य में उनकी व्यवस्था का निर्धारण सामाजिक 
विचारों की अपेक्षा कृषि-सम्बन्धित विचारों के आधार पर होगा । लखघुक्षेत्र 
सीढ़ी के रूप में उपलब्ध होंगे जिनके द्वारा अनुभवी क्ृषिकर्मियों का अभ्युत्थान 
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हो सकेगा एवं वे अपने ही प्रयत्नों से क्षेत्रधर हो सकेंगे जब कि श्रप्रशिक्षित व्य- 
क्तियों से जो भूमि से श्रपनी जीवन-बृत्ति निर्माण करना चाहते हों यह आशा 
की जायगी कि वे अपने स्वयं तथा क्षषि के हित में क्षेत्र का निर्देशन ले लेने से 
पूव क्षि-कर्मी के रूप में अनुभव प्राप्त करें । इस कौ रण अधिनियम ने निर्देश, 
किया कि जिला परिषदें एव जिला पौर परिषदें उचित भाटक पर क्ृषि-कमियों 
कृषकों के पुत्रों एव. कृषि के अनुभवी श्रन्य व्यक्तियों के हेतु लकुक्षेत्रों की व्य- 
वस्था करें किन्तु भ्रूतपूव सैनिकों को उस रूप में नहीं । इसने विभिन्‍न उपनियम 
बनाये- एवं इस विषय में स्थानीय प्राधिकारियों की कार्यवाहियों पर बहुत 
अधिक मन्‍्त्री-नियन्त्रण एवं पयवेक्षण के हेतु व्यवस्था की । 


ग्रेट ब्रिटेन में उत्पन्न मक्खन एवं गोमांस का अधिकांशस्कॉटलेंड के उच्च 
प्रदेशों, वेल्स एव उत्तरी इज्डलेण्ड से आता है। इन उच्च प्रदेशों में ग्रीष्म में 
भेड़ों एव पशुओं के हेतु चर भूमि (अधिकांश असम) का बाहुलय है, शरद में 
पशु को निम्न भ्ू-भागों में ले आया जाता है एव शिशिर के निकृष्टतम काल में 
ग्राश्रय स्थानों में एकत्रित कर दिया जाता है अथ्ववा बन्द स्थानों में रखा 
जाता है । (दूध निकालना अनावश्यक है क्‍योंकि ये पव तीय गायें अपने बछड़ों को 
पिलाने से अधिक दूध नहीं देतीं ।) भेड़ें वर्ष भर खुले में रहती हैं एवं पव तीय 
कृषि की समस्याश्रों में से एक इनके हेतु पर्याप्त चर भूमि की समस्या है जिससे 
इनकी बसन्‍्त में अपने मेमनों के हेतु पर्याप्ल दूध देने के लिए अच्छी अवस्था 
रहे । 

पहछ्डी खेती की अवस्था उन्‍तीसवीं शताब्दी में उचित रूप से सन्‍्तोष प्रद 
नहीं रही है, किन्तु बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से इनमें तीत्र अधःपतन हुआ 
है। चर भूमि की उव रा शक्ति का हास हो गया है, दक्ष चरवाहों का अत्य- 
धिक अ्रभाव हो गया है एवं तीत्र सर्दियों में प्रजनक भेड़ों की अत्यधिक हानि 
हुई है । पहाड़ी खेती के पतन को रोकने का महत्त्व १६३९-४५ में ज्ञात हुआ 
एवं प्रत्येक पहाड़ी भेड़ के सम्बन्ध में राजकीय ग्राथिक सहायता ने इस उद्योग 
को चलता रहने योग्य बना दिया यद्यपि इससे पुनः समृद्धि की स्थिति उत्पन्न 
होने में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई । यह अस्थायी उपकरण ही सव स्व था 
जो कुछ किया जा सकता था किन्तु युद्धोपरान्‍्त यह अनुभव किया गया कि 
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पहाड़ी खेती के हेतु एक दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है । 


पर्व तीय कृषि अधिनियम १६४६ में उल्लेख कर द्विया गया कि शासन 
स्वीकृत पुनस्संस्थापन व्यय का पचास प्रतिशत अनुदान देगा । ऐसी योजनाञओं 
में रक्षा पेटियों के उगाने एव पर्राज्भधराज के काटने के अतिरिक्त उचित प्रक्षेत्र 
भवनों, चरवाहों के कुटीर, बाड़ों, शीताश्रयों, सड़कों, नालियों का प्रबन्ध करना 
सम्मिलित हो सकता है | योजनाओं के इन लक्षणों के अतिरिक्त जो आवश्यक 
हो सकते हों भ्रथवा नहीं यह अत्यावश्यक था कि प्व तीय कृषक उचित 
उव रकों के प्रयोग से अ्रथवा हल' चलाकर श्रनुत्तम चरक्षेत्र का पुनर्वीजर्ण कर 
चर भूमि की श्रेष्ठता में सुधार की ओर लक्ष्य करे । 


अधिनियम में उल्लिखित नीति के सकल परिणाम कुछ वर्षो तक दृष्ठि- 
गोचर नही हो सकते । तथापि यह झ्राशा की जाती है कि चरभूमि की एक 
निर्धारित पट्टी पूवपिक्षा कहीं अधिक, सम्भवतः पाँच छः गुना अधिक पशुओं 
तथा भेड़ों का पालन कर सकती है जब कि मेमने तथा बछड़े अधिक स्वस्थ 
होंगे। पहाड़ी खेती सम्पूर्णा .पुनस्संस्थापन का परिणाम स्वदेशोत्पादित गोमांस, 
भेड़ के मांस एव मेमनों के प्रदाय में उल्लेखनीय वृद्धि होना चाहिए । 

इसमें कोई आाइचर्य नहीं है कि विगत सौ वर्षो में कृषि के उत्थान एवं 
पतन के कारण मनुष्य भूस्वामित्व की सम्पूर्ण पद्धति पर शंका करने लगे हों । 
कभी-कभी यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भू-स्वामित्व की वर्तमान पद्धति 
कृषि की समृद्धि के प्रतिकूल हैं एव आधुनिक भू-स्वामियों में से कुछ, एक 
शताब्दी पूर्व वालों के विपरीत केवल भाटक प्राप्त करने वाले हैं * जिब्हें कृषि 
की अवस्थाओं के विषय में अल्पज्ञान एवं रुचि है। यह निश्चित रूप से सभी 
भूस्वामियों के विषय में सत्य नहीं है, एवं, यद्यपि मजदूर दल ने भूतकाल में 


१. यह स्वीकार कर लिया-गया है कि उन्‍नीसवीं शताब्दी का चाकर केवल 
भाटक प्राप्त करने वालों से कहीं अधिक होता था । सामान्यतया वह कुशल कृषि- 
कर्मी एवं सम्पत्ति प्रबन्ध में पूर्ण ज्ञानवान होता था। वह अपनी आय का 
मंहच््वपर्ण भाग सम्पत्ति में: सुधार के हेतु लगा देता था एवं वह अपने भाटकियों 
के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाये रखता था जिसका कृषि को सफलता पर 
निश्चित प्रभाव पड़ता है। 
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भूमि के राष्ट्रीयकरण * की वकालत की है, तथापि उपरिवर्णित कृषि अधि- 
नियम में इस नी।ते को क्रियान्वित नहीं किया गया है। किन्तु यद्यपि भूमि का 
स्वामित्व व्यक्तियों के हाथों में रहा है, स्वामी (अ्रथवा उसके भाटकी) को जैसा 
वह उचित, समझे उसी प्रकार भूमि के उपयोग अथका दुरुपयोग का कोई अधि- 
कार नहीं है | वयक्तिक अधिकार जनहित के अधीन हैं एवं भूमि के उपयोग 
में स्वामी (अथवा भाटकी) राजकीय नियन्त्रण के अधीन है तथा यह अकल्प- 
नीय है कि समय निकलने के साथ नियन्त्रण के अंश में क्ास होगा । 


१, भूमि के राष्टोयकरण के पक्ष-विपक्ष पर यहाँ विचार नहीं किया जा 
सकता । संक्ष प में यह कहा जा सकता है कि इस नीति के विरोधी कृषि के अन्तत्ः 
नाश की भविष्यवाणी करते हैं यदि यह नौकरनाशी नियन्त्रण के अन्तगंद रही 
जब कि इसके पक्षपातीगण दो युद्धों में राजकीय नियन्त्रण की स्थिति में बहुत 
अधिक अंशों में प्राप्त सफलता की ओर निर्देश करते हैं। 


चोबीसवाँ अध्याय 
१८६८-६६ की क्रान्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय वित्त 


आऑग्ल देश के राजनीतिक इतिहास में १६८८-६९ की क्रान्ति का महत्त्व 
संसद की असंदिग्ध सर्वोच्चता के निर्माण में निहित है। वेधानिक संघर्ष * में, 
जो स्टूश्रट काल का विशिष्ट लक्षण है, संसद्‌ ने सम्राट्‌ पर विजय पायी; 
एतद्पश्चात्‌ विधान राजाज्ञा पर विजयी हुआ । राष्ट्रीय वित्त कें क्षेत्र में इसके 
महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले । 


प्रारम्भिक काल में विशेष अनुदान की स्वीकृति में संसद्‌ की प्रकट कृपण॒ता 
का कारण सदंव ही राष्ट्रीय आवश्यकताओं के गुणावग्रुण ज्ञान का अभाव 
नहीं था । राजकीय नीति से. अश्रसहमति अ्रथवा अलोकप्रिय मंत्री की वियुक्ति 
(पदमुक्ति) की इच्छा होने पर लोक सदन अपने उदृश्य की पति के हेतु 
राजा की अनिवायंताञ्रों का लाभ उठाता था। १६८५६ के पश्चात्‌ उद्देश्य 
प्राप्ति के साधन रूपों में वित्त का उपयोग अनावश्यक हो गया तथा मंत्रियों 
का संसद्‌ के प्रति उत्तरदायित्व सिद्धान्त हृढ़तापूवक स्थापित हो जाने के 
कारण ऐसे वित्तीय कार्यो पर, जो राज्य की सुरक्षा एवं योगक्षेम के हेतु 
आवश्यक थे, लोक सदन की स्वीकृति तत्काल उपलब्ध हो जाती थी । ५ 


क्रान्ति के पश्चात्‌ राजकीय आय को एक निधि मानने की अब तक प्रचलित 
पद्धति से विच्छेद करने का निर्णय किया गया जिसमें से सम्पूर्ण शासन-व्यय 
वहन किया जाता था। एतद्परचातु राजा के परिचारक कूढं के आय-व्यय प्रशासन 
कार्यो पर सामान्य व्यय से ठ्थक्‌ कर दिये गए । राजा का एक निदिचित वाषिक 
घन निदिष्ठ कर दिया जाता था, जो नागरिक सूची कहलाता था तथा राजा 
को सज्यारम्भ पर ही आजीवन स्वीकृत कर दिया जाता था। प्रशासनिक व्यय 
जो प्रदाय सेवायें कहलाता था आवश्यकतानुसार समय-समय पर संसद द्वारा 
स्वीकृत कर दिया जाता था तथा एतदुद श्यीय अनुदान शीक्ष ही वाषिक हो 
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गये ।* प्रदायों के नियोजन का सिद्धान्त शासन-काल में प्रतिपादित हो जाता 
था अ्रत: जिसके लिए अनुदान हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य उहूं श्यों पर धन 
का उपयोग अवेधानिक हो जाता था। सार्वजनिक लेखा-परीक्षण का एक 
'प्रयत्त किया गया; विलियम तृतीय संसद के समश्ष राष्ट्रीय लेखे प्रस्तुत करने 
को सहमत था यदि उनकी आवश्यकता 'हो जिससे यह सन्तुष्ट हो जाय कि जो 
वित्त स्वीकृत किया गया है वह उचित रूप से व्यय हुआ है। तथापि अ्रठारहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण तक लेखा-परीक्षण की कोई नियमित एवं सनन्‍्तोष- 
प्रद व्यवस्था नही हुई । 

विलियम तृतीय के शासन-काल में फ्रांस से युद्ध होने के कारण राष्ट्रीय 
व्यय में तीत्र गति से वृद्धि हुई | राज्य की आय मुख्य रूप से च्ुगी एवं उत्पाद- 
करों से थी जो बहुत अधिक भारी हो गये थे अ्रतः मॉण्टेग्य ने १६९२ में एक 
प्रकार का प्रत्यक्ष कर-भूमि कर-प्रारम्भ किया । यह कर भूमि के वाषिक मुल्य 
'पर चार शिलिग प्रति पौड था जिससे इस दर से लगभग २०,००,००० पौड 
प्रतिवर्ष मिलता था । 

तथापि जितना धन करों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था उससे अधिक 
धन की आवश्यकता थी अतः ऋण लेने का उपाश्रय ग्रहण करना पड़ा | पूर्व- 
काल में राजाओं ने बार-बार ऋण लिये थे किन्तु वे दायित्वों की पूर्ति में 
सदेव समय के पाबन्द न थे। राजकीय प्रतिशत वास्तव में श्रेष्ठ प्रतिभ्रति नही 
थी ग्रतः ऋणदाता सामान्यतः: बहुत ऊंची व्याज दर माँगते थे। जैसा पूर्वो- 
ल्लेख कर दिया गया है लन्दन के स्वरणंकारों ने, जिन्होंने सत्रहवीं शताब्दी में 

अधिकोषण व्यवसाय का निर्माण किया था, चालस द्वितीय को विपुल राशि में 

ऋणगणा दिये जिसने १६७२ में अपने ऋणादाताशों को कोष में से प्रतिदान 
स्थगित कर दिया । जो व्याज इस समय देय था उसका मूलधन में योग कर 
दिया गया जो व आओ के समय तक भी देय था । 


क्रान्ति पश्चात्‌ के ऋणों में पूवकालीन ऋणों से यह श्रन्तर था कि वे 
संसद द्वारा प्राधिकत थे जो समस्त ऋणों पर व्याज के प्रतिदान का दायित्व 





१. इस मसहत्त्वपूण वधानिक परिवरतेन के परिणामस्वरूप संसद की प्रति 
“वर्ष-बेठक होना आवश्यक हो गया 
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लेती थीं। कऋान्ति के पश्चात्‌ ही आगएमी वर्षो में धन कुछ शुल्कों की प्रति- 
मृतियों पर ऋण लिया गया जिनसे प्राप्त राशि मृलधन एवं व्याज के 
प्रतिदान हेतु निर्धारित की गयी। किन्तु १६९३ में अर्थ विनियोक्ताश्रों से 
१२,००,००० पौं० उधार लिये गये जिन्हें एक अभ्रधिकोष निर्माण करने की 
राजाज्ञा प्रदात की गयी जिसका वाम.बेक आफ इडजड्डलैण्ड रखा जाना था। 
ऋणा पर आठ प्रतिशत व्याज का वचन दिया गया किन्तु मूलथन के प्रतिदान 
के विषय में कोई प्रतिभूति नहीं दी गई थी । इस प्रकार यह सब्न्चित निधि का 
प्रारम्भ था ।* इसी प्रकार के अन्य ऋण एक के पश्चात्‌ एक शीक्षतापूर्व क 
लिये जाते रहे एव. १६६७ तक, जब फ्राँस से होने वाला युद्ध समाप्त हो 
गया, राष्ट्रीय ऋण राशि २,१०,००,००० पौं० हो गईं थी । ,शासन-काल के 
अन्त तक यह घटकर १,६०,००,००० पौं० हो गया था' किन्तु स्पेनिश्न 
उत्तराधिकार युद्ध के कारण जो रानी एन के लगभग सम्पूर्ण शासत-काल तक 
चलता रहा यह ऋण बढ़कर ५,४०,००,००० पौं० हो गया । 

ऋण की इस परिमारण में विद्यमानता जाजं॑ प्रथम के शासन-काल के 
उदारदलियों के लिए एक गम्भीर चिन्ता का विषय बन गयी। वे अनुभव 
करने लगे कि राष्ट्र तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक इस ऋण का 
शझोधन नहीं हो जाता । इस ऋरणा में समय-समय पर असंख्य व्यक्तियों से 
उधार लिग्रे गये धन सम्मिलित थे जिन पर ब्याज दर पाँच से आठ प्रतिशत थी । 
यद्यपि शासन पर ऋण के मूलधन के प्रतिदान का कोई बन्धन न था तथापि 
ब्याज का शोधन राष्ट्रिय संसाधनों पर अत्यधिक भार था। दक्षिणी सामुद्विक 
प्रमण्डल जिसका निर्माण १७११ में हुआ था एवं जिसे यूट्र कट की सून्धि के 
अन्तर्गत प्राप्त सुविधाएं भ्रपित कर दी गई थीं अपने क्षेत्र की वृद्धि करना 
चाहता था। इसने शासन के समक्ष प्रस्तावित किया कि इसे इस राष्ट्र के 


१, अनिधिबद्ध ऋण उन. अस्थायी उधारों से-निर्मित हुआ था जिसके 
विषय में यह अनुमान किया जाता जाता था कि इसका एक सीमित समय में 
शोधन हो जायगा। अर्वाचीन चर्षों में अनिधिबद्ध ऋण करों से प्राप्ति की आशा 
में निर्गंमित को कोषागार विपत्रों से निर्मित हुआ है । ऐसा होता है कि शासन- 
च्यय सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में समान रहता है जबकि आय का अधिकांश वर्षान्त में 
प्राप्त होना है। 
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सम्पूर्ण व देशिक व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया जाय जिसके फल- 
स्वरूप इसने राज्य का एकल ऋणदाता बन जाने एवं पाँच प्रतिशत की 
समान दर १७२७ के पदचात्‌ चार प्रतिशत व्याज दर से सन्तुष्ठ हो जाने का 
प्रस्ताव किया । इसने सुझाव दिया कि शासन के वर्तमान ऋणदाताओं को 
दक्षिणी सामुद्रिक प्रमण्डल के राजकीय विधि-पत्रों के सममृल्यवान अंश 
प्रस्तावित किये जायें एव जो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें उनका शोधन 
कर दिया जाय जिस उहू श्य के हेतु प्रमण्डल' ने शासन को ७५,००,००० पौं० , 
राशि प्रस्तावित की । प्रस्ताव वास्तव में जिसे आज परिवतंन-उधार कहा जा 
सकता है उसे क्रियान्वित करने को था। राज्य को तात्कालिक लाभ वार्षिक 
व्याज प्रभार में कमी हो जाना था; यह अनुमान किया गया था कि इस 
प्रकार लगभग दस लाख प्रति वर्ष की बचत हो जायगी । शासन से लेनदारों 
को पुष्कल लाभांशों की प्राप्ति से लाभ होगा जो प्रमण्डल प्रदान करने की 
आदशा करता था । प्रमण्डल अतिरिक्त व्यापारिक विशेषाधिकारों से विशाल 


लाभाजित करने को था । 


यहाँ तक सौदे में कोई अन्तनिहित दोष नहीं था यद्यपि प्रमण्डल' द्वारा 
पूर्वावधारित लाभ होना सम्भव नहीं था । जनता में उपाज॑न की सम्भावनाश्रों 
से अ्रत्यधिक उत्तेजना व्याप्त हो गई एवं दक्षिणी सामुद्रिक प्रमण्डल के अंशों 
के मृल्य में वृद्धि हो गई यहाँ तक कि मुक्त बाजार में १०० पौं० प्रति अंश के 
मूल्य १,००० पौं० से अधिक उद्धत थे अपव्ययी अर्थ विनियोक्ताओं ने लोकोत्ति- 
जन का भश्रन्य प्रमण्डलों के निर्माण के हेतु लाभ उठाया जो निश्चित रूप से 
प्रतारणापूर्णा थे। शासन से आज्ञापत्र प्राप्त किये बिना ऐसे प्रमण्डलों का 
निर्माण तत्कालीन विधि के अनुसार अवेधानिक था तथा दक्षिणी सामुद्रिक 
प्रमण्डल ने उनमें से कुछ पर अभियोग भी लगाये । यह बुदबुद की भाँति समाप्त 
हो गया। इन प्रमण्डलों के अंशों को मूल्यहीन समझे लिया गया एवं इसके 
संस्थापक अपने शिकारों को विनष्ठट दशा में छोड़कर भाग गये। किन्तु इस 
सावंत्रिक ध्वंस से स्वयं दक्षिणी सामरुद्विक प्रमण्डल को हानि उठानी पड़ी | 
अल्पकाल में ही इसके पू जी के अंशों का मुल्य १,००० पौंड से अधिक से १७५ 
पौंड हो गया तथा बहुत से मनुष्य नष्ट हो गये । लोक-विश्वास अत्यधिक कम्पित 
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हो गया एवं इसकी पुनःस्थापना में कुछ समय लगा । इस दुर्घटना का यह 
सम्भवतः निकृटष्ठतम दुष्प्रभाव था । शासन ने राष्ट्रिय ऋणु का नियन्त्रण एवं 
उसके प्रति दायित्व पुनः ग्रहण कर लिया तथा दक्षिणी सामुद्रिक प्रमण्डल उसके 
पृ कालीन कार्य-क्षेत्र तक खीमित कर दिया गया। 

सर रॉबर्ट वालपोल ने राष्टरिय ऋण के शोधन के हेतु दस लाख पौंड प्रति 
वर्ष की एक शोधन-निधि की स्थापना की । यदि उसने इसे अपने कार्यकाल में 
निरन्तर रखा होता तो ऋण कम से कम आधा हो जाता । किन्तु ऋण का 
शोधन अलोक प्रिय एव मन्दा होता है अतः वालपोल ने राष्ट्य व्यय के 'स्तर 
में कमी करने को उत्सुक होने के कारण शोधन-निधि पर बार-बार प्रह्मर 
किये । तथापि उसने अपने २० वर्षीय शासन-काल में ऋरा में लगभग ४० से 
५० लाख पौंड तक कमी कर दी । उसके पद-त्याग के समय सम्पूर्ण दायित्व 
४,७३०,००,००० पौंड था । 

वालपोल की महत्ता वित्त एव व्यापार केक्षेत्र में अति स्पष्ट दृष्टिगोचर 
हुई । उसने अनुभव किया कि देश की समृद्धि में इसके व्यापार के विकास से 
सुनिश्चित प्रगति होगी जिसमें ग्रायात एव निर्यात की सहस्रों वस्तुओं पर झुल्कः 
होने के कारण बाधाएं उपस्थित थी । यद्यपि उसे उन्म्रुक्त व्यापारवादी कहना 
काल गणना भ्रम होगा (वह वेल्थ आफ नेशंस के प्रकाशन _से अद्धं शताब्दी 
पूर्व शासनारूढ था) तथापि यह सम्भव है कि वह हृदय से ऐसा था । वह 
ऐसे समय उन्मुक्त व्यापार-प्रणाली की स्थापना करने एव समस्त शुल्क हटा 
देने वाला व्यक्ति नहीं था जबकि व्यापारी सप्रुदाय विद्यमान प्रणाली की 
विद्यमानता को राष्ट्रिय समृद्धि के हेतु तब भी अत्यावश्यक समभता था। 
यदि उसने उन्सुक्त व्यापार के विषय में विचार भी किया होगा तो उसे सम्भवतः 
अलम्प आदर्श समझा होगा जिस दिशा में समय-समय मन्थर प्रगति आशातीत 
थी । उसने बहुत सी वस्तुओं पर से शुल्क हटा दिये एव अन्य बहुत सी वस्तुओं 
पर कर में कमी कर दी । उसने यह अनुभव कर लिया कि शुल्क की दर में कमी 
का परिणाम किसी वस्तु के उपयोग में इतनी वृद्धि करेगा कि ऊंची दर की 
अपेक्षा नीची दर से अधिक प्राप्ति हो सकेगी । प्रत्येक अवस्था में नीची दर 
का परिणाम व्यापार में वृद्धि, व्यापक समृद्धि एव दीर्घकाल में अधिक राजस्व 


होगा । 
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१७२४ में उसने चाय तथा कहवा के हेतु करद्वेय भांडागारों की स्थापना 
की । यह उन वस्तुश्रों के आयातकों के हेतु अत्यधिक लाभप्रद था। अ्रब तक 
चाय तथा कह॒वा पर शुल्क तब देना होता था जब माल देश में पहुँच जाय । 
यद्यपि उनके विक्रय किये जाने तथा क्रता्ं से शुल्क-राशि वसूल होने में कुछ 
मास लग सकते थे | अतः आयातकों की पूजी अधिकांशतः इस प्रकार अवरुद्ध 
हो जाती थी । नवीन प्रणाली के श्रन्तगंत माल के आने पर इसे भाण्डागार में 
उतार लिया जाता था जो वहाँ तब तक रखा रहता था जब तक फुटकर व्या- 
पार, के हेतु आवश्यक नहीं हो एव. उसे भाण्डागार से आवश्यकतानुसार अल्प- 
मात्रा में समय-समय पर निकाला जा सकता था तथा केवल निकाली जाने 
वाली वस्तुओं पर शुल्क प्रदान करना होता था । योजना इतनी सफल रही कि 
१७३३ में वालपोल ने इसका विस्तार तम्बाकू तथा मदिरा तक करने का 
प्रस्ताव किया । दुर्भाग्यवश जिस विधेयक में यह सुझाव दिया गया था उसका 
नाम उच्छुल्क विधेयक रखा गया । उच्छुल्क अपने रूप में श्रलोकप्रिय था अ्रतः 
विधेयक के उद्द श्यों के सम्बन्ध में आ्रान्त धारणायें एव कथन फैल गये । इतना 
अधिक विरोध किया गया कि विधेयक पारित नहीं हुआ । 

साव जनिक व्यय में कमी तथा परोक्ष करों में सुधार करके वालपोल भ्रूमि 
कर की दर को एक शिलिंग की तीन क्रमिक कभमियाँ करके चार शिलिग प्रति 
पौंड से एक शिलिंग फ्राति पौंड करने में समर्थ हो गया। उच्छुल्क विधेयक को 
पारित करवाने में उसकी असफलता से एक शिलिंग हटठालने एव इस प्रकार 
भुमि-कर की समाप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई । 

ऋझारहंवीं शताब्दी के मध्य में युद्धकाल के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ऋण 
में अभिवृद्धि हो गई | १७४८ में आ्राशेस की शान्ति के पदचात्‌ यह्‌ ७,5०,००,००० 
पौंड था किन्तु देश में इतनी भ्रधिक समृद्धि थी कि १७४९६, में हैनरी पैल्हाम 
ने ऋण-परिवर्तंत करवा लिया जिसके अनुसार विभिन्‍न ऋणों को समेकित कर 
दिया गया जिस पर ३३% से अधिक ब्याज नहीं देना था जिसे घटा कर शीघ्र 
३५% कर दिया गया । १७५६ में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारम्भ में ऋण राशि 
७,२०,००,००० पौंड थी जो इसकी समाप्ति पर १६,००,००,००० पौंड हो 
गई थी। वीस वर्ष पश्चात्‌ श्रमेरिकन स्वातन्त्य युद्ध के अन्त में यह 
२५,००,००,००० पौंड की विश्ञाल राशि हो गई थी । 
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| 

जब छोटा पिट १७८३०में प्रधान मन्त्री हुआ उसके समक्ष अमेरिकन युद्ध 
की क्षतियों के पश्चात्‌ राष्ट्रिय समृद्धि एव प्रतिष्ठा की पुन:स्थापना का कार्य 
था। राष्ट्रीय साख घटी हुई थी तथा राजकीय विधिपत्रों का मूल्य सत्तावन 
से अधिक न था। कर-प्रणाली भारपूर्ण थी एव तस्कर व्यापार तट के चारों 
ओर व्याप्त था। पिट के अधिकार ग्रहण से पूर्वा प्रति वर्ष आय-व्ययक सस्तु- 
लित नहीं हो रहा था । स्थिति का परिष्कार केवल ऐसे ही राजनीतिज्ञ द्वारा 
सम्भव था जो राष्ट्य वित्त के सम्पूर्ण आधार में संशोधन करने को प्रस्तुत 
हो । पिट जो एडम स्मिथ का अनुयायी था, इस कार्य के लिए योग्य सिद्ध हुभा । 
वह व्यापारवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्त पर अविश्वास करते पर अभिनत था एवं 
यद्यपि राष्ट्‌ इसके त्याग के हेतु अभी प्रस्तुत नहीं था तथापि उसने अप्रत्यक्ष 
कर-प्रणाली में श्रति महत्त्वपूर्ण कमियाँ कर दीं। उदाहरणाथे, चाय पर शुल्क 
११९०५ से घटाकर १२३% यथामूल्य कर दिया गया । स्वाभाविकत्तः 
तात्कालिक प्रभाव राजस्व की हानि हुआ एवं यद्यपि पिट को आशा थी कि 
व्यापार वृद्धि के कारण देश की बढ़ती हुई समृद्धि अन्ततः अधिक आय में परि- 
णत होगा उसे अपने प्रारम्भिक आय-व्ययकों के घाटे की पूति ऋण लेकर 
करनी पड़ी । उसने इस सम्बन्ध में नवीन पद्धति का प्रयोग किया । उसके समय 
से पूव जब आवश्यकता होती थी तब मन्चियों के मित्रों से निजी पत्र-व्यवहार 
द्वारा ऋण संचित किया जाता था तथा जो इस कार्य को पूर्ण करने से सम्बद्ध 
होते थे वे लोक-हानि करके अत्यधिक लाभार्ज॑न कर लेते थे । पिट ने, जो ऐसी 
किसी भी वस्तु का निन्‍्दक था जिसमें स्वल्प भ्रष्टाचार की भी गन्ध हो, ऋणों 
को लोक-विविदों के हेतु प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया । 


राजस्व में वृद्धि करने के हेतु उसने कर्मचारियों, घुड़दौड़ के घोड़ों, गाड़ियों, 
टोपों, कागज, स्वर्ण एव रजत पदों, वातायनों एव अन्य वस्तुओं पर प्रत्यक्ष 
करों की योजना बनाई । क्‍योंकि कुटीर वातायन कर से मुक्त थे अतः यह स्पष्ठ 
है कि निर्धारित करों का भार लगभग अधिकांशत: समृद्ध मनुष्यों पर था । चु गी 
का, संग्रहण वस्तुओं के वर्गीकरण में सरलीकरण तथा करदेय भांडागार 
प्रणाली के विस्तार से सरल हो गया। शुल्क की आय का पूर्वानुसार विभिन्‍न 
लेखों में लेखन भविष्य में नहीं रहा जिसमें से विभिन्‍न व्यय-पद ॒प्रभारित होते 
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थे। १७८७ के पश्चात्‌ चुगी की आय सहित समःत राष्ट्रीय. राज॑स्व संचित 
निधि नामक लेखे में, प्रदात कर दिया जाता था। आय-व्यय के वाषिक पक्के 
चिट्टे का इस प्रकार निर्माण सम्भव हो गया। १७८४ में पाँच आयुक्तों के 
एक निकाय की साव जनिक लेखा परीक्षण के हेतु स्थापना की गई. 
पिट ने -राष्टिय ऋण भार पर प्रहार किया। वालपोल द्वारा स्थापित 
शोधन-निधि अ्रब भी विद्यमान थी किन्तु कई वर्षों से इसका मौलिक उहंव्य 
ढक गया था। इस पर विभिन्‍न प्रकार के शोधनों का भार पड़ा हुआ था तथा 
इसमें से ऋण-शोधन के हेतु बहुत कम राशि उपलब्ध थी। पिट ने नवीन 
शोधन-निधि की स्थापना की । दस लाख पौंड धन-राशि प्रतिवर्ष उत्साहित की _ 
जानी थी जिसका आयुक्त राजकीय निधि-पत्रों के क्रय के हेतु उपयोग करते थे । 
निधि-पत्रों का निरसन नहीं किया जाता था किन्तु उन पर ब्याज चलता रहता 
था जो आयुक्तों को प्रदान किया जाता था । दस लाख वाषिक के अतिरिक्त इस 
धन का भी इसी प्रकार उपयोग किया जाना था। कालान्‍्तर में समस्त निधि- 
पत्र आयुक्तों के हाथों में आ जाये तब उनका निरसन कर दिया जाय । योजना 
ऋणा-शोधन के हढ़ विचार के सांकेतिक रूप में प्रशंसनीय थी किन्तु वित्तीय. 
दृष्टि से यह तभी सुदढ़ होनी जब का-प्रणाली द्वारा नवीन ऋण का आश्रय _ 
लिये बिना धन-राशि एकत्रित करलीं जाय । यदि शान्ति अथवा युद्ध में ऋण 
का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ा तो ऋण कोष जितनी तीत्रता से ही बढ़ 
जायंगा । अंपने मन्त्रित्त काल के दस वर्षों में किये गए वित्तीय सुधारों का 
सामान्य प्रभाव इस तथ्य से ज्ञात हो सकता है कि १७६२ में ३%७ निधि-पत्रों 
का मुल्य ६७ बताया जाता था । ज 
... फ्रांसीसी क्रान्ति के युद्ध-काल में आद्यपर्यन्त स्वप्न में भी न आने वाली _ 
मात्रा में धत की आवश्यकता थी। तंथापि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में कर- 
प्रणाली में स्वल्प वृद्धि हुई तथा सड्चित निधि निरन्तर रही | उस समय पिंठ 
ने. यह अनुभव नहीं किया था कि युद्ध दीघे काल तक चलेगा भरत: वह देश 
की बढ़ती हुई समृद्धि को अत्यन्त भारवह कर-प्रणाली से कम नहीं करना 


_« $. $८३६ में उनके स्थान पर नियन्त्रक” महाल्वेंखा, परीक्षक नियुक्त किया 


राया।.... : । हु 


१८६८-६६ की क्रान्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय वित्त... ३१४६: 


है 

चाहता था । यद्यपि शोधन-भिधि यथार्थतः केवल' शान्ति काल में ही वित्तीय 
दृष्टि से प्रतिवाद, योग्य थी जब राष्ट्रीय आ्रायव्यय से अधिक हो एवं कोई 
ऋण नहीं लिया जा रहा हो तथापि पिट ने इसे स्वल्पकालीन युद्ध समभने 
के कारण हस्तक्षेप करना शअनावश्यक समभा । उसने १७६७ में लूगाये गये 
करों में वृद्धि कर दी एवं आगामी वर्ष में सावधानीपूर्वक बढ़ती हुई श्रेणियों 
के अनुसार आयकर लगा दिया गया। कर साठ पौंड प्रति वर्ष अथवा अधिक 
आय पर प्रदाय था एवं यद्यपि निम्नतम आय पर कर दो पंंस प्रति पौंड से 
अधिक न था यह दो सो पौंड प्रति वर्ष भ्रथवा अधिक आय पर दो शिलिंग 
प्रति पॉंड था। इसे निश्चित रूप से युद्धकर समझा गया था जिसके विषय 
में धारणा थी कि शान्ति स्थापना पर इसे हटा दिया जायगा । यह बहुधा 
हढ़तापूव क कहा गया है कि पिट ने इस कर को पूर्व काल में ही न लगाने 
की भूल की । यदि उसने ऐसा किया होता तो उसने इतनी स्वतन्त्रतापूर्व क 
ऋण नहीं लिये होते । किन्तु उसके आलोचक यह भूल जाते हैं कि युद्ध की 
प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं में राष्ट्र उसके विचार का समर्थक था कि संघर्ष 
स्वल्पकालीन' होगा अ्रतः संभवत: भारी कर लगाने पर सहमति नहीं प्रकट 
करता । : ह 

पिट की नीति का, जिसकी सर्वाधिक आलोचना हो चुकी है, लक्षण उसकी 
ऋणा लेने की प्रणाली थी । जैसे एक के पश्चात्‌ दूसरा ऋण लिया जाता था 
वेसे शासन को प्राप्त धन पर अधिक ऊंची ब्याज दर से शोधन करना होता 
था। फिर भी पिट ३% ब्याज दर पर बारं-बार ऋण लेता रहा तथा उसे 
भारी बद्दा देना पड़ा। १७९३ से १८०२ त्क १०० पॉौंड के ऋण पत्र का 
माध्य मूल्य ४७ पौंड था तथा नपोलियन के युद्धों के समय यह ६० पौंड था। 
यदि उसने ५०७ अथवा ६% ब्याज पर सममूल्य पर ऋरा-पत्रों का निर्गमन 
किया होता तो युद्ध के अन्त में ' ऋणा का निष्परिसंपद अत्यल्प हुआ होता । 
वा्धिक ब्याज प्रभार भी अधिक नहीं हुआ होता तथा शान्ति के आगामी वर्षों 
में परिवर्तन ऋणों की सहायता से इसे बहुत कम 'किया जा सकता था ।! 


१, इस प्रश्न-को- वास्तविक अक्लों पर विचार करके हल किया जा सकता 
है | यदि पिट, अनुमान कीजिये, ३०,००० पॉड लेना चाहता था तो उसने ३% 


३१२ ' इद्धलेंड का आर्थिक इतिहास 
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पिट के क्षमायचकों का तक रहा है कि वह अपनी ऋण-तीति के राष्ट्य 
वित्त पर प्रभाव के विषय में पूर्णतया सजग था किन्तु उसके समक्ष और कोई 
विकल्‍प न था । पिट ऋण लेने वाला था अतः उसे उन लोगो को स्वीकार्य 
प्रतिबन्धानईसार चलना था जो देने योग्य थे । ऐसा कहा जाता है कि लंदन 
नगर के धनवान मनुष्य पॉच-छः प्रतिशत ब्याज दर से भी सम मूल्य पर 
उधार देने को इच्छुक नही थे। वे अपने ऋणा-पत्र पर ३२% व्याज लेना तथा 
साठ पर ऋण देना अधिक श्रेष्ठ समभते थे अ्रतः पिट के समक्ष इस विषय में 
कोई'विकल्प न था। किन्तु यदि यह तक इस बात की स्वीकृति है कि वित्तीय 
स्वार्थ शासन को नियन्त्रित करने में समर्थ रहे एवं यदि यह सत्य है तो यह 
पिट की प्रतिष्ठा पर कलंक के समान है। पिट केवल उधार लेने वाला ही 
नही था, वह प्रधान मन्त्री भी था एवं श्रर्थ-विनियोक्ताश्रों को सरल सूचना 
कि अर्थ की व्यवस्था चाहे वह राज्य को स्वीकार्य शर्तों पर ऋण द्वारा अथवा 
वास्तव में अति व्यापक आधार पर प्रत्यक्ष कर द्वारा की जानी चाहिए उनकी 
बुद्धि ठिकाने कर देती । 

फ्रॉसीसी क्रान्ति के युद्ध की समाप्ति के समय ऋरणा राशि लगभग 
५३,००,००,००० पौड थी । नंपोलियन ये युद्ध केवल तेरह मास की अवधि के 
पह्चात्‌ प्रारम्भ हो गया । युद्ध एव नौ-सेना व्यय उतने ही विशाल परिमभाणा में 
आवश्यक हो गया । मिंत्रों की सहायता की उसी नीति का अनुसरण किया गया, 
ऋणा लेने में उन्ही सिद्धान्तो का पालन किया गया तथा कर-प्रणाली की उसी 


व्याज वाले €०,००० पॉड के ऋण-पत्रों का निर्गंभमनन किया। अनमान कीजिये 
कि उसका ६० पर विक्रय होता है अतः प्राप्त धन-राशि ३०,००० पोंड हो गयी । 
इस सोंदे में वार्षिक व्याज प्रभार २,६०० पॉड होगा तथा राष्ट्‌ के दायित्व 
४०,००० पोंड तक बढ जायेंगे। 

वह ४% व्याज पर ३०,००० पॉड के ऋण-पत्रों का निगंसन कर 
सकता था । विक्रय मूल्य १०० पॉंड या लगभग इतना ही रहा होता। प्राप्त घन 

कि 

३०,००० पॉड हुआ होता एवं वार्षिक व्याज प्रभार पूर्ववत १,९०० पॉड रहा 
होता | किन्तु राष्टीय ऋण केवल ३०,००० पॉड हुआ होता एवं आगामी वर्षों में 
2४% ऋण-पतन्र का परिवर्तत ३९% के ऋण-पत्र की अपेक्ता अधिक शीघ्रता से 


होता। " 


१८६८-६६ की क्रान्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय वित्त ३१३ 


योजना को क्रियान्वित किय्म गया जो फ्राँसीसी क्रान्ति के युद्ध में किये गये 
थे। १८१४ में ग्रेट ब्रिटेन का निधिबद्ध ऋण ८३,१० लाख पौंड एवं अनिधि- 
बद्ध ऋण ४,७० लाख पौंड था । 


शान्ति की स्थापना के परचात्‌ किये गये कार्यो में से प्रथम १८१६ में 
आयकर की समाप्ति करना था। यद्यपि इसका हटाया जाना उस समय 
दिये गये वचन के अनुसार था जो इसके सव प्रथम लगाते समय दिया गया 
था तथापि युद्ध-कर-प्रणाली को तब तक निरच्तर रखा जाना उचित होता 
जब तक ऋरणा युद्ध-पृत स्‍तर तक कम नहीं कर दिया जाय । कितु विरोधी 
हृष्टिकोण प्रभावशाली रहा एव इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया । यद्यपि इसे 
ग्रपनी पहले की दर से आधी करने का प्रस्ताव परास्त कर दिया गया । तथापि 
राष्टिय आय में किसी प्रकार वृद्धि करनी थी एवं राजरूद के प्रमुख प्रत्यक्ष 
साधन की समाप्ति के साथ इसे परोक्ष कर-प्रणाली द्वारा प्राप्त करना था। 
सहस्रों वस्तुओं पर कठोरतम शुल्क लगा दिये गये तथा इन करों का भार 
अति निध न व्यक्तियों को वहन करना होता था तथा इससे उनके जीवन की 
कठोरताओं में अभिवृद्धि हुई । फ्राँसीसी क्रान्ति के युद्ध के पूर्व वाषिक राष्ट्रिय आय- 
व्यय लगभग १८० लाख पौंड था जो युद्ध के अ्रन्तिम वर्ष १६१४५ में १०,०० 
लाख पौंड से अधिक था । १८१६ में वह घट कर ६,६५० लाख पौंड हो गया 
जिसमें से ऋण पर व्याज ३,१० लाख पौंड था। 


निर्बाध व्यापार आन्दोलन पुन:जाग्रत हो गया जब १८२३ में हम्किसन 
व्यापारमण्डल का अध्यक्ष बना । उसने निर्यात पर आ्थिक सहायता समाप्त 
कर दी तथा बहुत से निषेधात्मक एवं असीमित शुल्कों में कमी कर दी किल्तु 
राष्ट्रिय वित्त-प्रणाली में पिट के द्वितीय मन्त्रिमण्डल १८४१-६ से पूव कोई 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये गये । पिट द्वारा स्थापित सड्चित निधि का 
१८२६ में परित्याग किया गया तथा यह प्रबन्ध किया गया कि आयव्ययक की 
बचत प्रति वर्ष निष्क्रयण के हेतु रख दी जाय, किन्तु १५३०-४१ के हिंग काल 
के अधिकांश वर्षों में घाटा रहा एवं ऋरणा की सम्पूर्ण राशि लंगभग ८० लाख 
पौंड बढ़ गई । 


३१४ इड्रलेंड का आरधिक इतिहास 


पील जब १८४१ में प्रधान मन्त्री बना तब वह राष्ट्य वित्त की सम्पूर्ण 
प्रणाली को नये ढॉचे में ढालने को कटिबद्ध था। १८४२ में उसने कच्चे माल 
की वस्तुओ्रों के विशाल परिमाण पर से शुल्क हटा लिया एवं १,२०० में से 
७५० वस्तुओं पर शुल्क में कमी कर दी गई जिन्हें पूर्णत: या अंशतः निर्मित 
वर्ग में रखा गया था। उसने निर्यात पर से भी बहुत से शुल्क हटा दिये । ऐसी 
प्रक्रि]ा से श्रनिवायंत: राजस्व का भारी त्याग करना पड़ा जिसके विषय में 
पील को दृढ विश्वास था कि अन्ततः इसकी पूर्ति बढ़े हुए व्यापार से हो 
जायगी । एक या दो वर्षो के हेतु हानि निश्चित थी तथा पील का विचार इस 
संक्रमण काल को तीन वर्ष के हेतु ७ पे० प्रति पौड की दर से १५० पौड या 
अधिक सभी वौाषिक आय पर आयकर लगाकर पार करने का था। यह एक 
अस्थायी कर था एव इसका हटाया जाना सम्भाव्य था जब प्रणाली में 
परिवर्तेत के सभी लाभ उपलब्ध हो जायें। १८४३ में अत्यधिक घाटा हुआ 
क्योंकि इस वर्ष के लेखों में केवल छः मास का आयकर सम्मिलित था किस्तु 
आगामी वर्ष २० लाख पौड की बचत रही। १८४४५ में आयकर के हटाये 
जाने का समय आ गया किन्तु पील के प्रयोग ने अपनी उपयोगिता पूरांतः 
सिद्ध कर दी थी अत: उसने एक और शुल्क समूह को हटाकर इस कर को 
आगामी कुछ और वर्षो तक. रखकर इसे व्यापक बनाने का प्रयत्न किया । 
कच्चे माल की ४००*वस्तुओं पर से शुल्क हटा लिया गया जैसे अवशिष्ठ निर्यात- 
शुल्क हटा लिया गया था । 


१८४४ में परिवर्तन प्रक्रिया की गई । राष्ट्रिय ऋण के एक लघु अंश 
(लगभग २४ करोड़ पौड) पर ३३% व्याज देना होता था जिस दर को 
३३% एवं दस वर्ष पश्चात्‌ ३%, कर दिया गया । 


रसल ने जो १८४६ में प्रधान मन्‍्त्री के स्थान पर पील का उत्तराधिकारी 
बना शकेरा शुल्क पर लक्ष्य किया । आँल ओऔपनिवेशिक शकेरा पर १४ शि० 
प्रति हण्डरवेट उपशुल्क लगाया गंया था जबकि थ्न्‍्य स्थानों वाली शर्करा पर 
निषेधात्मक शुल्क था। रसल ने विदेशी शर्करा पर कमी करके २१ शि० एवं 
पाँच वर्ष पदचात्‌ १४ शि० प्रति हण्डरवेट कर दिया, इस प्रकार औपनिवेशिक़ 
अधिमान समाप्त कर दिया गया । 


१८६८-६६ की क्रान्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीक वित्त ३१४ 


१८५३ में ग्लैडस्टोन त्े महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किये जो लार्ड 
एबरडीन के मन्त्रिमण्डल में अ्रथंमन्त्री था। १२३ वस्तुप्रों पर से पूर्णतः शुल्क 
हटा दिया गया था तथा और भी १३३ वस्तुओं पर शुल्क में कमी कर दी 
गयी । राजस्व की इस हानि की क्षति-पूर्ति के हेतु ग्लैडस्टोन ने सम्पदा शुल्क 
का आश्रय लिया जिसका अभी तक बहुत कम महत्त्व था। इसके क्षेत्र कों 
व्यापक बनाकर उसमें मृत्यु के समय इच्छा पत्र अथवा समभौते द्वारा दी जाने 
वाली व्यक्तिगत एव वास्तविक सम्पत्ति को सम्मिलित कर लिया गया । 
ग्लेडस्टोन आयकर को पसन्द 'नही करता था तथा उसने भ्रूमि पर उपकर लुगा 
दिया होता, क्योंकि वह झ्रायकर को उद्योग एव क्षमता प्र कर समभता था । 
उसने एक ऐसी योजना बनायी जिसके अन्तर्गत आयकर दो वर्षो तक ७ पें० 
प्रति पौंड होगा तथा आगामी दो वर्षो में ६ पें० एवं गश्रागामी तीन वर्षों में 
५ पें० प्रति पॉंड होगा । १०६०-में सात वर्ष की समाप्ति पर कर समाप्त 
कर दिया जायगा | दुर्भाग्य से क्रीमियन युद्ध, भारतीय विद्रोह, चीवी एवं 
पारसी युद्ध एवं १८५६ में फ्रास से युद्ध की धर्मेकियों के कारण इस कार्यकम 
का क्लरियान्वित किया जाना अंसम्भव हो गया । 


१८५४ में क्रीमियन युद्ध के प्रारम्भ पर ग्लैडस्टोन को श्राशा थी कि वह 
इसका परिव्यय राजस्व से ही वहन कर लेगा तथा उसे उधार का आश्रय नही 
ग्रहण करना पड़ेगा । उसने वर्ष भर के लिए आयकर को हिग्रुरित कर दिया 
तथा शकेरा एव प्रासवों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिये । १८५४ में उसके 
उत्तराधिकारी वित्तमन्त्री सर जॉर्ज लुई ने शर्करा, चाय, कहवा एवं प्रासवों पर 
झलक में वृद्धि कर दी तथा आयकर में और भी दो पेंस* की वृद्धि कर दी जो 
अब १६ पें० प्रति पौड हो गया था। इन सब उपायों के उपरान्त भी ४,२० 
लाख- पौंड ऋरा लेना अनिवाय हो गया जिससे युद्ध-व्यय- का वहन किया जा 
सके । तथापि द्ान्ति की पुनःस्थापना के पश्चात्‌ आयकर में कमी कर दी 
गयी एवं १८४५८ में यह केवल ५ पे० प्रति परौंड था जो उस वर्ष के हेतु 
सलेडस्टोन ने १८५३ में निश्चित किया था। किन्तु १८५६ में फ्रांस से युद्ध-भय 
के कारण राष्ट्र. की संरक्षा सेनाशों को सशक्त बनाना पड़ा तथा किये गये व्यय 
की पूति आयंकर में ४ पें० प्रति पौड वृद्धि करके की गयी । 


३१६ इड्रलेंड का आधिक इतिहास 


ग्लेडस्टोन ने पुनः अर्थमन्त्री के रूप' में (इस«समय पामस्टंन के द्वितीय 
मन्त्रिमण्डल में) दूसरा महत्त्वपूर्ण आय-व्ययक प्रस्तुत किया। आयकर में एक 
पेस अभिवृद्धि से यह १० पे० प्रति पौड हो गया। निर्मित वस्तुवर्ग की ३६० 
वस्तुओं पर से शुल्क हटा दिया गया एव" केवल #&४८ वस्तुओं पर चुगी रहने 
दी गयी । ये शुल्क सरक्षात्मक प्रकृति के नही थे । इस प्रकार निर्बाध व्यापार 
की लगभग पूर्णातः स्थापना हो गयी । कागज पर शुल्क का विखण्डन करने के 
हेतु एक विधेयक जो लोक-सदन में पारित हो छुका था श्रीपति सदन (ला 
सभा) मे अ्रस्वीकृत हो गया। इस प्रकार उत्पन्त वंज्ञानिक प्रइत पर लोक 
सदन ने विरोध-पत्र का पठजीकरण करवा लिया किन्तु उस समय और काये- 
वाही नही की ५ 


१८६१ में वित्तीय प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत का तात्कालिक 
कारण श्रीपति सदन की यह कार्यवाही था। विभिन्‍न वित्तीय विषयों को ए्रथक्‌ 
विधेयको द्वारा प्रस्तुत करना शासन की परम्परा रही थी। १८६१ में ग्लैड- 
स्टोन ने वर्ष भर के लिए सम्पूर्ण वित्तीय मॉगो को (कागज शुल्क्र के विखण्डन 
को सम्मिलित करते हुए) केवल एक वित्त-विधेयक में समाविष्ठट कर लिया 
जिसे श्रीपति सदन ग्रस्वीकार करने का साहस नही कर सकता था, इस प्रकार 
स्थापित पूर्वोदाहरण भविष्य मे सामान्य पद्धति बन गया। 


आगामी कुछ वर्षो तक ग्लैडस्टोन ने आयकर में कमी की नीति का अनु- 
सरण किया । उसने इसमें कमी कर के १८६१ में € पे०, १८६४ में ६ पे० एवं 
१८६५ मे ४ पे० कर दिया. । आगामी एक या दो वर्षो में कुछ थोड़ी सी' 
वृद्धि हुई किन्तु १८६९ में जब ग्लैडस्टोन प्रधान मन्त्री था कर कम करके ४५ पे० 
तथा १८७० में ४ पे० कर दिया गया । १८७१ में घाटे की पूति २ पें०की कर 
वृद्धि से कर ली गई जिसे आगामी वर्ष हटा दिया गया तथा १८७३ में १ पे० 
एवं १८७४ में १ पे० की कमी से आयकर र पे० रह गया तथा जो इसकी 
स्थापना के पश्चात्‌ इसकी निम्नतम दर रही है ॥ 

इन वर्षो में राष्टिय. ऋण में कमी करने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं 
किया गया किन्तु १८७४ में डिजरली के मन्त्रिमण्डल' में २८० लाख पौ० प्रत्ति 
वर्ष की एक सड्यचित निधि की स्थापना की गई । इस धन-राशि में से ऋण के 


१८६८-६६ की क्रान्ति: के पश्चात्‌ राष्ट्रीय' वित्त ३१७ 


व्याज का शोधन करना था एवं शेष कै उपयोग पूजीगत दायित्व को कम 
करने में किया जाना था । प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा व्याज की राशि कुछ 
कम होगी तथा निष्क्रगयण राशि कुछ अधिक । डिजरेली मन्त्रीमंडल काल में 
सावंजनिक व्यय में वृद्धि हो बई तथा आयकर को बढ़ा कर १८७६ में ३ पें० 
१८७८ में ५ पें> करना आवश्यक हो गया एवं १८८० आय-व्ययक का सन्‍्तुलन 
केवल संचित निधि पर आधात करके ही सम्भव हो सका । 


पिछले वर्षो में आयकर एवं श्रन्य करों में होने वाले परिवर्तनों के विव- 
रणखों की खोज अनावश्यक है। देश की वित्तीय स्थिति इतनी हृढ़ थी"कि 
श्ृष८ में वित्त मन्‍्त्री जाज गाशेन ऋण में विशाल परिवर्तन कर पाया जिसके 
अन्तर्गत व्याज ३२% से घटाकर २३% कर दिया गया एवं पन्‍न्द्रह वर्ष पश्चात्‌ 
२६% कर दिया गया । १८६६-१६०२ के अ्रफ्रीकन युद्ध से ऋण में १६,०० 
लाख पौंड वृद्धि हुई किन्तु बीसवी शताब्दी के आरम्भिक वर्षो में संचित निधि 
में २६५ लाख पौं० प्रति वर्ष वृद्धि हुई । प्रति वित्तीय वर्ष के अन्त में होने वाली 
बचत का उपयोग ऋणा में कमी करने को किया गया यहाँ तक कि १६९१४ के 
महायुद्ध के आरम्भ से पूव ऋण कम होकर ६५,०० लाख पौं० रह गया । 


ग्रायकर को निरंतर अस्थायी कर माना जाता रहा एव प्रति वर्ष वित्त 
मन्‍्त्री से यह आशा को जाती थी कि वे अपने आय-व्ययक भाषरों में खेद 
प्रकट करेंगे कि राष्ट्रीय वित्त की अनिवायंताओं के कारण इसका परित्याग 
सम्भव नही है । श्री एस्क्विथ ने इस दम्भ का १६०७ में परित्याग कर दिया 
एवं कर को एतदपइचात्‌ राष्ट्रीय वित्त के स्थायी लक्ष्ण के रूप में मान- लिया 
गया । उसी वर्ष उपाजित एवं अनुपाजित आय में भेद किया गया तथा उपा- 
जित आय पर कुछ परिहार स्वीकार कर लिया गया । 


सलैडस्टोन के मन्त्रिमण्डल में वित्त मन्‍्त्री सर विलियम हरकोर्ट ने १८६४ 
में मत्यु कर की श्रेणी की स्थापना को * जिसके अन्‍्तगंत मृत व्यक्तियों की सम्पदा 
पर भारी कर लगा दिया एवं इस परिमाण में श्री एस्क्वि ने १६९०७ में वृद्धि 


नी ओनडजी तीज जज 


हरा 


१. झरुत्युकर अब सम्पदाकर के नाम से प्रसिद्ध हे। यह २० लाख पॉ० से 
अधिक म॒ल्यवान सम्पदा पर ७४% तक है। 


११८ इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


की । श्रागामी वर्षो में यह राष्ट्रिय वित्त का सर्वाधिक फलदायी साधन सिद्ध 

हुआ एवं इस पर वित्तीय आधार की अपेक्षा अन्य आधारों पर बहुत से मनुष्यों 

की स्वीकृति प्राप्त हुई क्‍यों कि इसकी प्रवृत्ति सम्पत्ति की असमानता कम 
रने की थी जो राष्ट्र में विद्यमान थी । 

१९०९ तक राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सामाजिक सुधार के हेतु व्यय में वृद्धि 
होने के कारण झ्राय के नवीन स्रोतों का अन्वेषण आवश्यक हो गया । श्री 
एस्क्विथ उस समय तक प्रधान मन्त्री हो गये थे एवं उनके वित्त मन्त्री श्री 
डेब्ििड लांयड जाजे ने ५००० पौं० से अधिक वाषिक आय पर अ्धिकर की 
स्थापना की । मत्युकर में वृद्धि की गयी तथा श्रमिक वर्ग को अपने भ्रश का 
अभिदान तम्बाकू एवं प्रासवों पर शुल्क वृद्धि के रूप में करने का आह्वान 
किया गया । १६०६ के आय-व्ययक में भ्रू-मूल्य की अनुपाजित वृद्धि पर २०% 
उपकर एव अक्किसित क्रंषियोग्य भूमि के पूजीगत मुल्य पर ३ पें. प्रति 
पौ. शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया । * 


१६१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध ने ग्रेट ब्रिठेन के वित्तसाधनों पर अभि- 
याचन प्रस्तुत किये जो पूव वर्षो में मांगी गयी किसी भी राशि से अतुलनीय 
रूप में विशाल थे। कर प्रणाली, विशेषकर आयकर, उस स्तर पर पहुँच गयी 
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । युद्धान्त के लगभग आ्रायकर ६ शि. 
प्रति पौ. हो गया था यद्यपि सीमित आय वाले व्यक्तियों को निवारण एवं 
न्यूनन प्रणाली को व्यापक बना कर भारयुक्त कर दिया गया था । इसके साथभ्र्‌ 
ही भ्रूयधिक विशाल आय पर और भी ६ शि० प्रति पौं० का अधिकर लगा 
दिया गया । * वितियोजित पू जी पर एक निश्चित प्रतिशत से अधिक होने 


१, श्रीपति सदन द्वारा इस आयव्ययक की अस्वीकृति से एक गम्भीर 
वंधानिक संकट उत्पन्न हो गया तथा १६११ के. संसद अधिनियम के अन्‍न्तर्गंत श्री- 
पति सदन के अधिकार सीसित कर दिये गये । १६०६४ का आयव्ययक १६१० के 
के आरन्स में विधि हो गया। 

२. १६२६ सें अधिकर का उपरिकर नास से पुनर्नाम करण कर दिया गया । 
१६४१-४६ तक यह अति विशाल आय पर £ १|२ शि० तथा १६४६-७ में १० १|२ 
शि, की दर से लगाया गया था। 


१८६८-६६ की क्रान्ति,के पश्चात्‌ राष्ट्रीय वित्त ३१६ 


वाले व्यापारिक लाभों पर 5०% उफ्कर लगाये जाने के कारण बहुत घन 
एकत्रित हो गया । युद्ध व्यय, जिसमें मित्र राष्ट्रों को ऋण भी सम्मिलित थे 
केवल विदश्ञाल परिमाण में ऋण लेकर ही बनाये रखा जा सकता था ग्रत: 
युद्धान्त के समय राष्ट्रीय ऋणा ८०० करोड़ पौं० से अधिक था ।९ 


फ् 


१६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ ऋण समस्या इस तथ्य के कारण जटिल 
हो गयी कि ग्रेट ब्रिटेन के मित्रराष्ट उसके ऋणी थे जिस ऋणा-राशि का 
योग २०० करोड़ पौंड से ३,०० करोड़ पौंड के मध्य हो गया जब कि वह 
८,०० लाख पौंड से अधिक से संयुक्त राज्य का ऋणी था। ग्रेट ब्रिटेन ने 
अच्तर-शासकीय युद्ध ऋणों के विलोपन का प्रस्ताव रखा किन्तु,इस नीति को 
संयुक्त राज्य ने पसन्द नहीं किया । अ्रतएव ग्रेट ब्रिटेन ने मित्रराष्ठों से जितना 
उसे संयुक्त राज्य को शोधन करना था उतना ही प्रभागों में शोधन करने कीं 
प्रार्थना करने के अपने अ्रभिप्राय की घोषणा की | मजदूर द्ल ने प्रस्ताव 
किया कि आन्तरिक ऋण में विशाल मात्रा में कमी करने के हेतु पजी कर 
लगाया जाना चाहिये किन्तु इस नीति को निर्वाचक वर्ग का समर्थन प्राप्त 
नहीं हुआ । १६३२ में श्री नेविल चेम्बरलेन को जो तृतीय मेकडॉनल्ड मन्त्रि- 
मण्डल में वित्तमन्त्री थे २०० करोड़ पौंड से भी अधिक की ऋण राशि को 
५% से १३% में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त हो गयी । 


१६३६-४४ के युद्ध-काल में राष्ट्रीय ऋण में अति विशाल वृद्धि हो गयी ।' 
१६४६ तक यह राशि २४,०० करोड़ पौंड हो गयी थी किन्तु अधिकांश धन 
नीची व्याज-दर पर उधार लिया गया था तथा यद्यपि ऋण राशि तिग्रुनौ हो 
गयी थी किन्तु इस पर वाष्िक व्याज दुग्मने से कुछ ही श्रधिक हुआ था । 


* १, निधिबद्ध एवं अनिधिबद्ध ऋणों का प्राचीन अन्तर महत्वपूर्ण नहीं रह, 
गया है। अधिकांश युद्ध ऋण अनिधिबद्ध ऋण है । 


३२० इड्लेंड का आर्थिक इब्रिहास 


राष्टिय व्यय का योग विशाल बना हुआ है,” तथा यह असम्भव प्रतीत 
होता है कि आगामी कुछ वर्षो मे इसे कम किया जा सकेगा । व्याज के शोधन 
एवं निष्क्रयणा के “प्रबन्ध में किये जाने वाले ऋणा व्यय में प्रतिवर्ष विशाल 
राशि सविलीन हो जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आश्यकताओों में भारी व्यय 
हो रहा है तथा सामाजिक सेवाओ के हेतु प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कोषागार में से 
बढते हुए अनुदानों की मॉग हो रही है । 





१. अर्वाचीन वर्षो मे निम्नाद्लित दर से आयकर लगाया गया हे. 
१६१८-२२ ६ शि० १६३०-३१ ४ शि० ६ पें० १६४८-३६ <& शि० ६ पें० 
१६२२-२३ & शि० १8३१-३४  & शि० १६३६-४० ६ शि० 
१६२३-२७ ४ शि० ६ ५० १६३४-३६ ४ शि० ६ पैं० १६४०-७१ ८ शि० ६ पं 

१६३६-३७ ४ शि० & पें० १६४१-४६ १० शि० 
48२५-३० ४ शि० १६३७-३८ &€ शि० १६४६-४६ & शि० 


पच्चीसवाँ अध्याय 
श्रमिक सट्ठवाद 


श्रमिक सद्भ, जो आधुनिक औद्योगिक जगत्‌ में इतने प्रसिद्ध हैं, उन 
परिस्थितियों में सुधार के हेतु निमित सद्भ॒ हैं जिनके अन्तर्गत कार्य किया 
जाता है । जब शिल्पकार परिनियम का प्रवर्तेत हुआ उस समय श्रमिकों द्वारा 
सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता न थी किन्तु इस विधि पर आधारित 
पद्धति के अपक्षय के साथ-साथ श्रमिकों की स्थिति निकृष्टतर होती गई। 
ओऔद्योगिक क्रान्ति से पूव. अधिकांश उद्योग श्रमिकों के घरों में ही चलते थे 
और च्षुकि श्रमिक पृथक्‌-पृथक्‌ श्रम करते थे और कदाचित्‌ ही या कभी नहीं 
मिलते थे अतः उन्हें किसी प्रकार के संघ के निर्माण का अवसर प्राप्त नहीं 
हुआ । 


कारखाना-पद्धति के आरम्भ से यह स्थिति समाप्त हो गई । राज्य निर्बाध 
सिद्धान्तों के प्रचलन के कारण शिल्पकार परिनियम की उपेक्षा हुईं। परिणाम- 
स्वरूप प्रारम्भिक कारखानों के नगरों में औद्योगिक परिस्थितियाँ पूर्णातया 
झनियन्त्रित थी। कारखानों में श्रमिकों के विशाल' वर्गों के एक दूसरे के साथ 
अतिदिन के सम्पर्क से उन्हें संयुक्त रूप से अपने दृष्टिकोण नियोक्ताओं के समक्ष 
रखने को अवसर मिले। अठारहवीं शताब्दी में--विशेषक्रर इसके अन्तिम 
चरण में श्रमिक संघों जैसी प्रकृति वाली कई लघु समितियों का निर्माण 
हुआ यद्यपि उन्‍्नीसवी झताब्दी के संघों जेसा उनका पूरांत: गठन नहीं हुआ 
था। 

ञ्रति प्रारम्भिक सद्धों ने शिल्पंकार परिनियम पर आचरण एवं प्रयोग 
१५६३ के पश्चात्‌ खुलने वाले कारखानों पर, जो इसलिए इसके अन्तगंत नहीं 
आते थे, प्राप्त कर कार्यकालीन परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्न 
किया । सम्पुर्णं सत्रहवी तथा अठारहवी शताब्दियों में नवीन उद्योगों से 
सम्बद्ध: बहुत से अधिनियम पारित किये गये एवः १७६५ झोेर १७७३ तक 


३२२ इड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


रेशम बुनकरों की भूति सारिणी के निर्माण के हेतु शान्ति के न्यायाधीशों को 
निर्देशन दिये जाते थे । 


अ्ठारहवी शताब्दी के अन्तिम चंतुर्थाश में ख़लने वाले सूती कारखानों में 
कर्मशालाओं में से भरती किये हुए असंख्य बच्चे थे, जिन्हें दारिद्रय भ्रधिनियम 
(7००: 7.9एछ) के अन्तगंत कारखानों के स्वामियों से प्रशिक्षण पाना अनिवार्य 
था । किन्तु यद्यपि १६०१ के अ्रधिनियम का पालने हुआ इस सम्बन्ध में १५६३ 
वाले की अवहेलना की गई कि दक्ष श्रमिकों एव" प्रशिक्षणार्थियों के मध्य कोई 
अनपात नहीं रखा गया । श्रमिकों ने अपने संघों द्वारा अधिनियम के इस 
उल्लंघन की शोर ध्यान आश्राकषित किया जिससे उनके सेवा योजन के अवसर 
बढ़ सकें । शिल्पकार परिनियम की धाराञ्रों पर आचरण के हेतु संसद को 
किये गये निवेदनों का परिणाम इस पर व्यवहार न होकर १८१३ एवं १८१४ 
में इसका विखण्डन हुआ । 


अठारहवी शताब्दी के अन्तिम चरणों में ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्ग जन- 
सामान्य द्वारा फ्रांसीसियों के अनुकर॒ण 'की सम्भावना पर अ्रति शद्धित हो उठे 
एवं ऐसे किसी भी आन्दोलन को दबाने के हेतु उन्होंने व्यवस्था कर ली, 
थी जिसकी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। १७९६९ एवं १८०० में 
संयोजन अधिनियम पारित,हुए जिनके अन्तर्गत व्यापारी नियन्त्रण के हेतु 
निर्मित संघ अब धानिक घोषित कर दिये गये । ये अधिनियम स्वामियों एवं 
श्रमिकों के संघों पर समान रूप से लागू होते थे किन्तु व्यापारिक रूप में उन्हें; 
स्वामियों के विरुद्ध व्यवह्ृतनही किया गया । 


संयोजन अ्धिनियमों को श्रमिकों के विरुद्ध किस सीमा तक व्यवहृत किया 
गया यह ऐसा प्ररन है जिसका निर्णय सरल' रूप से नहीं किया जा सकता | 
इसे देश की सामान्य विधि एवं १५४९ में पारित एक परिनियम के अन्तगंत व्या- 
पार नियन्त्रण के हेंतु संयोजन पहिल्रे से ही अ्रवेधानिक था । जब, जैसा बारं- 
बार.,किया जाता था, किसी श्रमिक के विरुद्ध अवेधानिक संयोजन में भाग 
लैंने' कें सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती थी तब अधिकांश अवस्थाओं में अभि 
यौगे सामॉन्‍्य विधि पर आधारित होते थे जिसके अन्तर्गत संयोजन अधिनियमों 


: अम्रिक सइवाद डर 


की अप्लेक्षा अधिक भारी दण्छ की आज्ञायें दी जा सकती थीं ॥ श्रमिकों द्वारा 
सामूहिक कार्यवाही की प्रत्येक घटेना को अ्रब,धानिक संयोजन नहीं समका जा 
_सकता था कभी कभी नियोक्‍ताओं एक श्रमिकों के सम्मेलव-भी श्ेम अ्रवस्थाश्रों 
पर निर्णय के हेतु इस मान्यता के साथ बुलाये जाते थे कि षड़यन्त्र का कोई 
अभिंयोग नहीं लगाया जायगा । 


“ #१एउहह से १८२४ तक संगठित श्रमिक संघवाद अवेधानिक था। श्रमिकों 
-को बन्दीगृह भेंजा जा सकता था यदि वे अधिक भृति अ्रथवा घंटों में कमी केर- 
“बनें के हेतु अपने सहयोगियों का साथ देते हों । जैसा पूर्वोक्त है, जब श्रमिक 
-संघवाद के कुचलने का मूल कारण राजनीतिक था, यह कहा जा>सकता है कि. 

प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तों ने शासन के दृष्टिकोण को प्रभावित किया था।" 

संघों से करान्तिकारी होने का न केवल' भय था अपितु यह दावा किया जाता. 

-थर कि उनके कार्य श्रमिकों के महान्‌ समुदाय के प्रति अनुचित थे। यह मान्यता 
हो गया थी कि एक निश्चित भूति कोष में से भूति शोधन होता है जिसकी 
वृद्धि नहीं की जा सकती एव: इसलिये यदि मनुष्यों के एक वर्ग ने सामृहिक 
कार्मृ॑वाही द्वारा वृद्धि प्राप्त कर ली तो अच्यों -को अतिवाये रूप से “कम स्वी- 
कार करना होगा । हर 


तथापि श्रमिक संघवाद इस समयाविधि में पूरणांतया झवसन्‍्न नहीं हुआ $ 
मेत्री समितियाँ विद्यमान थीं एवं १७९३ में पारित एक अधिनियम द्वारा 
उन्हे वध्ानिक सामाजिक स्थिति प्रदान कर दी गयी। ये संगठन अपने सदस्यों 
से एक कोष में अनुदान प्राप्त करते थे जिसमें से उन्हें अस्वस्थता एवं बृत्ति- 
हीनता, (बेकारी) के समय धन मिलता था। इन्हें श्रपने सजञ्च॒य का विशभिन्‍्त 
ख़कार,से पीड़ित सदस्यों की सहायतार्थ उपग्रोग करने का अधिकार था । मैत्री 
समितियों ने इसलिये कुछ ऐसे, प्रयोजन सिद्ध किये जिन्हें तत्वक्चात्‌ श्रमिक 
/संघों ने पूर्णा किया । इसके भ्रतिरिक्त प्रतिबत्घ काल में कुछ सप्तितियों का 
विधि की अवज्ञा-करके निर्मारण हुआ एवं सृदस्यग्रण गुप्त रूप से किसी व्यक्ति 
के-घर अथवा यवसुरालय के पिछले कक्ष में मिलते थे | द्वार एवं जार्गो फर 
गुप्तचरों एवं सूचकों के विरुद्ध पहरा दिया जाता था जो बेठकों में प्रवेश पाने 


का “प्रयत्न कर सकते थे.) , 
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इस काल मे श्रमिक वर्ग में संयोजन के विखण्डन के हेतु बहुत कम उत्तेजना 
व्याप्त हुई । श्रमिक इतने क्ुशिक्षित एब्ब निबुद्धिथे कि उन्होंने संयोजन से 
मिलने वाली सुविधाश्रों पर कभी ध्यान नही दिया | इतना अल्प वेतन मिलता 
था कि वे-संघ के कोष के हेतु अंशदान देने में अ्सनर्थ थे । वे इतने अनभिन्न भरे 
कि उन्हें यह ज्ञात न था कि जिन परिस्थितियों ने उन्हें कठोरतापूर्वक उत्पीडित 
किया है उनका प्रभाव अन्य नगरो एवं व्यवसायों में लीन व्यक्तियों पर भी 
पड़ा है। किन्तु अपने सहयोगियों से अधिक बुद्धि एव क्षमतावान मनुष्यों ने 
इस विषय में जनमत को यत्र तत्र शिक्षित एव प्रोत्साहित करने का प्रयत्न 
किया । फ्रांसिस प्लेस नामक एक मुख्य दरजी ने कई वर्षों तक संयोजन अधि- 
नियमों के विखण्डन के हेतु प्रयत्त किया एवं इस काये में अपना सम्पूर्ण समय 
लगा देने के हेतु १८१८ में वह अपने व्यवसाय से हट गया । 


१८२४ में लोक सभा ने जोजेफ ह्य म की अध्यक्षता में संयोजनों से सम्बद्ध 
अधिनियमों की स्थिति पर विचार करने के हेतु एक समिति नियुक्त की । ह्य,म 
विधि में परिवर्तन के हेतु आन्दोलन के प्रति सहाननुभूतिपूर्णा था तथा प्लेस नें 
समिति के समक्ष इतनी मात्रा में साक्षिया एवं तक प्रस्तुत किये कि इसने संयो- 
जन अधिनियमों में शिथिलता के पक्ष में प्रतिवेदन दिया । यह हो गया कि कम 
से कम श्रम के घंटों एवं भूति के विषय में नियोक्‍ताओ्ं से भावताव के उद्देह्य 
से संयोजनों की स्वीकृति दे दी गयी । 


नूतन स्वतन्त्रता के प्लेस की आशा के विपरीत परिणाम निकले । उसका 
विचार था कि थद्यपि श्रमिक संयोजन को निषिद्ध करने वाले विधान की कठो- 
रता पर क्रद्ध होंगे तथापि इसके 'हट जाने से स्वामियों एवं श्रमिकों के बीच 
सद्भावना का विकास होगा जिससे संयोजन सामान्यतः: अ्रनावश्यक हो जायेंगे। 
तत्कालीन कट्टूरपन्थी अर्थशास्त्र में विश्वास होने के कारण न उसे आशा थी 
और न वह ऐसा चाहता ही था कि श्रमिकों की भृति में वास्तविक वृद्धि हो। 
किन्तु प्लेस ने स्थिति का अपनिर्णय किया। १८२४ के अधिनियम के पारित 
होने के पश्चात्‌ हड़तालों का ताँता लग गया एवं' कुछ अव्यवस्था हो “गयी | 
राजनीतिज्ञ एव नियोक्‍्ता समान रूप से चिन्तित हो गये एव १८२५ में एक 
और अधिनियम पारित किया गया । सारतः इसका उंह श्य' पिछले वर्ष स्वीइूते 
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स्वतन्त्रता को नष्ट करना था,किन्तु ह्या/॑म और प्लेस की बुद्धिमत्ता के कारण 
आपत्ति मूलरूपेरणा टल गयी । १८२४ का अधिनियम विखण्डित किया गया एवं 
१८२५ वाला अपने पूव गामी से इस विषय में भिन्‍न थां कि जब पू्व गामी 
अधिनियम ने सामान्य अथक्ढ वैधानिक विधि के अन्‍न्तरगंत” व्यापार नियन्ब॒ण 
के हेतु संयोजन के कारण अभियोग से मुक्ति का प्रतिपादन किया था इस 
अधिनियम ने सामान्य विधि के निर्देशन का लोप कर दिया था। मनुष्यों पर 
इसलिये सामान्य विधि के अन्तर्गत किसी ऐसे संयोजन के हेतु जिसका उद्देश्य 
कार्य के घंटों एवं पारिश्रमिक-दर से सम्बद्ध भाव-ताव तक सीमितु नो" 
अभियोग चलाया जा सकता था | इसके अ्रतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
था कि हड़ताली उन व्यक्तियो को न पीड़ित करेंगे न उनका मार्गावरोध करेंगे 
जो कार्य पर ठहरना चाहते है । 


१८२४ के परचात्‌ श्रमिक सघ गुप्त रूप से संगठित करने की कोई आवश्य- 
कता नहीं रह गयी | कई नवीन एवं अल्पकालीन संघों का निर्माण हुआ तथा 
कई और जिनका पहले ही अ्रव धानिक निर्माण हुआ था प्रकट रूप में आ 
गये । इन संघों के संस्थापकों को मार्गदर्शन के हेतु संगठन के ठोस सिद्धान्तों 
का अनुभव न था । प्रारम्भिक संघों में से श्रधिकॉश के सदस्य अपना अभिदान 
एक कोष को देते थे जिसका उपयोग किसी न किसी समय हडताल के दिनों 
में उन्हें अवलम्बन देने के हेतु होता था। होने वाली हड़ताल होती थी, कोष 
शन्‍्य हो जाता था, श्रमिक पुन. काम पर आ जाते थे एवं संघ की समाप्ति 
हो जाती थी । 

१८२६ के परचात्‌ कई वर्षो तक स्थानीय लचु संघो को वृहत्‌ संघों से 
संयोजित करने के प्रयत्न किये गए। ग्रांड जनरल यूनियन श्रॉफ दी यूनाइटेड 


१. विधि व्यवस्था अत्यधिक असन्‍्तोषप्रद रही । संयोजनों पर सामान्य 
विधि अथवा अग्रचलित परिनियर्मों के अन्तगंत अभियोग चलाये जाते रहे। 
१८३७ में छुः कृषि श्रमिकों को डाप्लेस्टर अभिसत्रों में स्वनिर्मित संघ में अबेधानिक 
रूप से' शपथ ग्रहण करवाने के दण्ड में सात वर्ष का निर्वासन दण्ड दिया गया। 
अत्यधिक ज़नरोष के उपरान्त भी इन्हें क्षमा किये जाने एवं पुनः इज्लेंड आने 
की स्वीकृति से पूर्व इन मनुष्यों को चार वर्ष तक दरड मुगतना पड़ा । 
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किगडम तथा नेशनल ऐसोसियेशन फार दी प्राटेकान श्राफ लेबर प्रत्येक ने 
समृद्धि के एक अल्पकाल का उपभोग किया था। इससे भी विशाल' सगठन 
जिसका नाम ग्रांड नेशनल कन्सोलिडेटेड टूड यूनियन था १०८३४ में राबटट 
ओवन के प्रयत्नो से निर्मित हुई। इस संघ की अल्पक्रालीन सफलता का कारण 
सभवत. ससद्‌ के १८३२ के सुधार अधिनियम (/२८६०४7॥ ४८४) से श्रमिकों 
मे व्याप्त निराशा थी । ग्राड नेशनल की सदस्यता १० लाख पहुँच गई बताते 
है । इसका अन्तिम उदद शय समाज के वर्तमान संगठन को नष्ट कर देना एवं 
श्रमिक्रों के समाज का पुननिर्माण करना था तथा इसकी पद्धति व्यापक हड़ताल की 
थी । किन्तु ग्रॉड नेशलन अपने सदस्यों की अभिलाषायें पूर्ण करने में अ्रसम्थ 
रहा अतः उसका पतन हो गया एवं कुछ वर्षो तक श्रमिकों का विश्वास श्रमिक 
सध की कार्यक्षमता पर से उठता सा प्रतीत होता था । कुछ संघ 
भंग कर दिए गए एव कुछ की सदस्यता तथा कोष में न्यूनता हो गई। 
श्रमिक राजनीतिक गतिविधियों में पुन. सक्रिय हो गए एव चाटिस्ट आनन्‍्दो- 
लन का समर्थन करने लगे जिससे श्रमिक संघ इस रूप में प्रथक रहे थे । 


१८४३ के लगभग पुनर्जागरण प्रारम्भ हुआ । न केवल नवीन संघो का 
निर्माण हुआ अपितु उद्देश्य, प्रणाली एव. सगठन में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर 
होने लगे | कुछ सघो में नियोक्ताओ के विरुद्ध आक्रामक शस्त्र के रूप में हड़- 
ताल का तिरस्कार किया गया एवं श्रमिकों की अवस्था में अन्य प्रकार से 
सुधार के प्रयत्न किये गये । १८५१ में सयन्त्र निर्माण व्यवसाय के संघों ने 
सद्भठित्‌ होकर एमलगमेटेड सोसायटी आफ इंजीनीयसे ( 3709]89॥79020 
80८6८४ ० £7०४877०2४5) का निर्माण किया जो इतने ठोस सिद्धान्तों पर 
आधारित थी कि यह ऑऋँक्ञाँत काल, तक विद्यमान रही है। यह नियोक्ताओं 
से विवादों का हल पत्र-व्यत्रहार विनिमय एवं यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता 
द्वारा करता अधिक श्रेयस्कर-स्मभते थे | इसके पास पुष्कल साधन थे एंव' यह ; 
अधिकारियों को रखने योग्य थी । कालान्तर में अन्य व्यवसायों में सयन्त्रकारों 
के संघों के अनुरूप एकीकृत सघ स्थापित किएँ गए। इस काल के संघो की 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह थी कि वे अपने सदस्यों से पृष्कल अभि- 
दान मांगते थे तथा वे मेत्री समितियों एव व्यापार की सुविधाओं को समान 





श्रमिक कट्ठवाद “१२७ 


रूप से प्रदान करते थे। अस्वस्थता एब्र मृत्यु के समय श्नदान एवं वृत्ति- 
हीनता एवं हड़ताल के भत्ते' को वे समान रूप से महत्त्वपूर्ण समभते थे। मैत्री 
सुविधाओं का व्यापार सुविधाओं से यह सम्मिश्वण प्राचीन सद्भवाद की विशे- 
षताशओ्रों में से एक था । ऐसे सुंघों के सदस्य अधिकांशत: हड़ताल को अनिच्छुक 
होते थे । श्रमिक जो भअस्वास्थ्य काल में लाभ उठाने की आशा से घन देते थे 
यह देखना पसन्द नहीं करते थे कि कोष नियोक्ताञ्रों से एक लम्बे विवाद में 
व्यर्थ ही नष्ठ कर दिया जाय जिसमें से ये व्यय किए जाने चाहिये । 


श्रमिक संघवाद साठीयों में पुनः सक्रिय हो उठा एवं इसकी .बढ़ती* हुई 
शक्ति को नियोक्ता वर्ग विशेष अरुचिकर दृष्टि से देखते थे। समय-समय पर 
हड़तालों एवं कुछ असम्बद्ध हिंसात्मक कार्यो ने, जिसके लिए श्रमिक संघ 
उत्तरदायी नही थे एवं जिनकी हृढ़ शब्दों में निन्‍दा करते थे, इन्हें कुचल देने 
हेतु प्रयत्नों के लिए एक बहाना प्रदान कर दिया । १८६७ में इनके व्यवहार का 
अन्वेषण करने को एक शासकीय आयोग (रायल कमीशन) की स्थापना की 
गई एवं संसद्‌ में यह आशा प्रकट की गई कि संयोजन नियमों का पुनः स्था- 
पन हो जायगा। 


श्रमिक संघों के विरोधियों का यह दावा था कि इन्होंने नियोक्ताओ्नों तथा 
श्रमिकों के पूर्वेकालीन मधुर सम्बन्धों को नष्ट कर दिया था, (यद्यपि इस विल- 
क्षण अभियोग के लगाने वाले यह बताने से बचे रहना चाहते थे कि यथार्थतः 
किस युग में ये मधुर सम्बन्ध रहे थे) कि श्रमिकों के चरित्र का पतन हो गया 
था, कि उन्हें संघ की सदस्यता से कोई आथिक लाभ न था, कि संघ हडत्पुलों के 
प्रत्यक्ष कारण थे एवं इनके नियम व्यापार नियंत्रण के हेतु उपयोग में लाये जाते 
थे । यह प्रमारितत करने के हेतु लेशमात्र भी विचार करने की झावद्यकता नहीं 
हैं कि ये अभियोग्र द्वष से प्रेरित. थे एवं जब तक निश्चित प्रमाण द्वारा इनकी 
घुष्टि नहीं की जा सकती ये संघों के विरुद्ध सिफारिश करने के हेतु कोई कसर नहीं 
रखेंगे । इन संगठनों की ओर से यह अभियोग लगाया गया कि १८२४५ के अधि- 
नियम द्वारा संयोजनों को केवल कुछ उद्द श्यों के हेतु ही वैधानिक किया गया 
जिससे अधिकांश विद्यमान संघों के उद्देदय एवं कार्य झ्वेधानिक रह गए। 
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पुनरच, क्योंकि १८२४५ के अधिनियम नेव्संघों के वित्त के संचय एवं सम्पत्ति पर 
अधिकार की स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी थी, ये अपने अधिकारियों की दया पर 
निर्भर थे। अपराधी कोषाध्यक्ष पर अभियोग नही लगाया जा सकता था। 
कुछ श्रमिक संघो ने मेत्री समिति अधिनियम के अन्तर्गत अपने साधनों का 
संरक्षण प्राप्त करने की आशा में मैत्री समितियों के रूप में पंजीयन करवा 
लिया था किन्तु १८६७ के एक निर्णाय ने इसे अवेधानिक घोषित कर दिया। 


आयोग को प्राप्त होने वाली साक्षियाँ कुछ इस प्रकार की थी कि इसके 
प्रत्तविदन, अनिवायंतः उससे भिन्‍न प्रकार के हुए जेसे इसके संस्थापक अपेक्षा 
करते थे। बहुमत प्रतिवेदन की ध्वनि किसी प्रकार भी संघों के प्रति मैत्रीपूर्ण 
न॑ थी किन्तु इसने स्वीकार कर लिया था कि संघ भी शक्ति में वृद्धि से हड़- 
ताल' करने के स्वभाव की वृद्धि नही होती । इसने सयोजन नियमों में कुछ और 
शैथिल्य, श्रमिक संघों के पंजीयन, उनकी विधि के सरक्षर एवं मैत्री सुवि- 
धाओओं के हेतु अर्थ को व्यापारिक उहंश्यो के हेतु साधनों से प्रथकत्व में कुछ 
अधिक शैथिल्य के हेतु प्रस्ताव किये । अल्पमत प्रतिवेदन जिसे प्रस्तुत करने से 
श्री हैरीसन, श्री ह्य एस एवं श्री वीस्ले सम्बद्ध थे बहुत अधिक आगे बढ़ गया 
था। इसकी मान्यता थी कि हड़ताल का स्वभाव सद्धच की शक्ति से प्रतीपा- 
नुपाती है, वृहत्‌ संघों ने व्यापार में स्थिरता में योगदान दिया है जबकि हिसा- 
त्मक कार्य विशेषकर “उन्ही स्थानों पर हुए हैं जहां या तो संघ अ्रशक्त था या 
नहीं था । इसने कोष के प्रस्तावित प्रथकत्व का इस आधार पर विरोध ,किया 
कि एक प्रृथक्‌ व्यवसाय कोष के होने से हड़ताल' की लालसा को प्रोत्साहन 
मिलेगा । इसने संयोजक नियमों के पूर्ण विखण्डन, श्रमिक सद्धों के पंजीयन एवं 
उनके कोष के निश्चित संरक्षरा प्रस्तावित किये । 


अस्थायी प्रबन्ध के रूप में संघों की आय को १०६९६ के श्रमिक संघ (भाय 
संरक्षण) अधिनियम के श्रन्तर्गत संरक्षण प्रदान कर दिया गया, किन्तु आयोग 
के कार्य के फलस्वरूप मुख्य अधिनियम १८७१ का श्रमिक संघ अधिनियम था 
ज़ो प्रमुख रुप से अल्पमत प्रतिवेदन पर आधारित था । इसने उपबन्धित किया 
कि श्रमिक संघ के उहू श्य केवल इसलिये अवैधानिक न हीं होते चाहिए! कि इनंका 
'उद्द श्य व्यापार नियन्त्रण है । एक श्रमिक संघ को मेत्री समितियों के पंजीकरण 
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अधिकारी के पास पंजीकरण का अधिकार था जिसको इसे अपने कार्यालय का 
पता एवं अपने आय-व्यय का वाषिक विवरण प्रदान करना होता था किस्तु 
वह बाध्य नहीं था । किसी पंजीकृत संघ को भूमि अथवा भवन रखने का अधि- 
कार था एवं वह न्यायालय में,अ्रभियोग प्रस्तुत कर सकता था एवं अपना प्रति- 
वाद कर सकता था। श्रमिक संघ के कोषाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को 
उन्हें प्राप्त धन का पूर्णतया शुद्ध विवरण देना पड़ता था एवं यदि उन्होंने 
प्राप्त धन के किभी भाग का अपहरण किया तो उन पर अभियोग चलाया जा 
सकता था। दुर्भाग्य से सेयोजन अधिकार की इस प्रकार की गयी स्वीकृति 
उसी समय दण्ड विधान संशोधित अधिनियम 'पारित करके निरथेक करी दी गयी 
जिसके अन्तगंत हड़तालियों को रोकने एवं धमकियां देने वाले अपरुधी व्यक्तियों 
को भारी दण्ड का भागी कर दिया गया । सन्नियमों की ऐसी स्थिति होते हुए 
प्रभावपूर्णा हड़ताल लगभग असंभव थी । 


आगामी कुछ वर्षो में श्रमिकों को बहुत विशाल' संख्या में धरना देने से 
सम्बद्ध नियमों के भंग किए जाने के कारण दण्डित किया गया । विधि में परि- 
वर्तेन के हेतु तीत्र उत्त जना फैली और ग्लेडस्टोन की संशोधन की अस्वीकृति 
के फलस्वरूप उसके दल को १८७४ के सामान्य निर्वाचन में श्रमिक संघों के 
मत प्राप्त नहीं हुए । जिसे उदार दल ने अस्वीकृत कर दिया था उसका अनुदार 
दल ने दायित्व लिया तथा १८७४५ के संपत्ति संरक्षण एवं' षड़यन्त्र अधिनियम 
में यह उपबन्धित किया गया कि श्रमिक विवाद के सम्बन्ध में कोई दो या दो 
से अधिक मनुष्यों द्वारा प्रस्तावित अथवा किया गया काये न्यायानुसार दण्डनीय 
षड़्यन्त्र नहीं समझा जायगा यदि ऐसा कार्य एक मनुष्य द्वारा किए जाने पर 
दंडनीय नहीं समझा जाता। इस अधिनियम का प्रभाव शान्तिपूर्ण धरना देने तथा 
श्रमिकों के अपने नियोक्ताओं से भावताव करने के अधिकार को वध बना देना 
था एवं इस अधिकार का शमन करके उपयोग अन्त में न्‍्यायानुसार स्वीकृत हो 
गया । 
१८७६ के श्रमिक संघ अधिनियम द्वारा १८७१ के अधिनियम में पंजीयन 
से संम्बद्ध धाराओं का संशोधन हो गया । मेत्री समितियों का पंजीयन अधि- 
।कारी केवल संघ की प्रार्थना पर, अथवा नियमानुसार विवरण प्रस्तुत करना 
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अस्वीकार करने की अवस्था मे अथवा «यदि सघ का वास्तव में अस्तित्व समाप्त 
हो जाने की अवस्था मे पंजीयन प्रमाणपत्रों का विलोपन कर सकता था। 


१८७०-७९ के काल में तृतन सघो का वबृह॒द्‌ संख्या में निर्माण हुआ किन्तु 
इसी समय प्रारम्भ होने वाली तीत्र मन्‍्दी का ऋन्‍दोलन के भाग्य पर प्रतिकूल 
प्रभाव हुआ । वृत्तिहीनता बहुत थी, भूति कम हो गयी तथा सघो की सदस्यता 
एवं साथनो का क्षय हो गया । कुछ सघ यह आघात सहन नहीं कर सके एव 
लुप्त हो गये किस्तु अधिकांश का अस्तित्व अविस्थत रहा । संभवत: इस काल 
का सर्वाधिक सरस-सघ कृषि श्रमिको का था जो १५७२ में जोजेफ आक ने 
सस्थापित किया था। कुछ काल के लिए इसकी सदस्यता बहुत अधिक थी 
किन्तु इसके विरुद्ध सामन्‍्तवादी प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली था। ग्रामीण 
क्षेत्रों में सम्पत्तिशाली वर्गो--स्ववायरों, धर्माध्यक्षों, एवं कृषकों की अप्रसन्नता 
का सम्पूर्णा ग्रुरुत्व इन अ्रभागे श्रमिकों के विरुद्ध प्रेरित था अत: १८६४ में इसे 
का अ्रस्तित्व समाप्त हो गया। कुछ वर्षो पदचात्‌ कृषि श्रमिकों में श्रमिक 
संघवाद को पुनर्जाग्रत करने का एक प्रयत्न जार्ज एडवर्डस मे संगठित किया । 
दी ईस्टने काउण्टीज्‌ एग्रीकल्चर लेबरसे यूनियन का निर्माण हुआ एवं १६१४ 
में कई सफल हड़ताले हुई । १६१४-१८ के युद्धकाल में कृषि के राजकीय 
नियन्त्रण ने आन्दोलन के महत्त्व का कम से कम कुछ समय तक लोप कर दिया 
किन्तु युद्ध के पदचात्‌ नेशनल यूनियन आफ एग्रीकल्चरल वकर्स का प्रादुर्भाव 
हुआ । 


श्रमिक संघवाद अभी तक दक्ष श्रमिकों में ही प्रमुख रूप से सफल हुआ था 
किन्तु ८०-८९ के काल में आन्दोलन का प्रसार अदक्ष श्रमिकों तक करने के 
प्रयत्न किए गये । कई कठिनाइयों का सामना करंना पड़ा | सम्भवतः अ्रदक्ष 
श्रमिकों का सामान्य बुद्धिस्तर निम्न होने के कारण श्रमिक संघवाद के लाभों 
के प्रति उनकी प्रवृत्ति संशयात्मक थी । उनका भृति-स्तर निम्न था एवं उनसे 
संघ के कोष में महत्त्वपूर्ण योगदान की झाशा करने का प्रश्न ही नही उठतों 
था। ओर भी हड़ताल हो जाने पर अदक्ष व्यक्ति के श्रम का दक्ष के श्रूम की 
अपेक्षा अधिक सुविधापूर्वक पुनः स्थापन किया जा सकता है। तथापि आनन्‍्दो- 
लन का विकास हुआ एवं गोदी कर्मचारियों, गैस कर्मचारियों एवं अ्रदक्ष श्रमिकों 


श्रमिक सक्लवाद ३३१ 


के संघों का निर्माण हुआ | ग्रगस्त १८८६ में जान बन्स, टाम मान, बेन टिल्लेट 
एवं विलथान के नेतृत्व में गैस कर्मचारियों ने काम के घंटों में महत्त्वपूर्ण कमी 
करवाने का दबाव डाला एवं हड़ताल बिना अपनी मांगों की पूर्ति करवा ली । 
१८८८ में एनीबीसेण्ट द्वारा संगुठित वियासलाई निर्माता लडकियों की हड़ताल 
हुई । लड़कियों का न कोई संघ था न उनके पास साधन किन्तु लोक सह्ननुभूति 
उत्पन्न की गई, उनके निर्वाह के हेतु धन का योगदान किया गया एवं उन्होंने 
नियोक्ताओं से सुविधाएं प्राप्त कर लीं । १८८९ के ग्रीष्मकाल में लन्दन बन्दर- 
गाह के गोदी श्रमिकों ने छः पेंस प्रति घण्टानुसार भ्ृति के हेतु हड़ताल कर 
दी । प्रबल जन सहानुभृति का आह्वान किया गया* एवं हड़ताल सफल हुई, 
परिणामस्वरूप अदक्ष श्रमिकों के अन्य संघों का निर्माण हुआ । 


रेलवे कर्मचारियों में श्रमिक संघवाद का प्रारम्भ देर से हुआ । सव- 
प्रथम रेलवे कर्मचारी संघ का निर्माण १८७१ में हुआ था किन्तु अमल- 
गमेटेड सोसायटी आफ रेलवे सवण्ट्स का निर्माण १८९० तक नही हुआ 
था एव लगभग शताब्दी के अन्त तक रेलवे कर्मचारियों का सप्तमाँश श्रमिक 
संघों का सदस्य था । १५६६ में श्रमलगमे टेड सोसायटी ने उनन्‍नततिशील 
परिस्थितियों की मांग की जो दस घटे का कार्थ दिवस व भृति में प्रति 
सप्ताह दो शिलिंग की वृद्धि थी | प्रमण्डल ने न केवल मांगों पर विचार करना 
अस्वीकृत कर दिया अ्रपितु संघ को स्वीकार तक नहीं किया । १६०७ में 
१८६६ की माँगों को पुनः प्रस्तुत किया गया । प्रमण्डलों ने पुनर्च संघ को 
स्वीकृति देने से अस्वीकार कर दिया किन्तु हड़ताल की निकटता से राज्य 
हस्तक्षेप करने को बाध्य हो, गया। समभौता समितियां स्थापित की गयीं*एवं 
प्रमण्डलों की संघ का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ा। समभौता समितियों की 
प्रणाली सफलतापूव क कार्य नहीं कर सकी एवं १६११ में एक हड़तांल 
हुई जिसका हल केवल' श्रमिकों के, कष्टों पर विचार करने के हेतु शासकीय 
आयोग (रॉयल कमीशन) स्थापित करने की प्रतिज्ञा पर ही हुआ । आगामी 


4. गोदी श्रसिक हड़ताल कोष में इस तथा अन्य देशों में सहानुभूति रखने 
वालों के योगदान से बृद्धि हुईं थी। कुल ४८,००० पॉड आध्त हुए जिनमें से ३०,००० 
कि] छ 
पॉड आस्ट्‌ लिया से थे । 


३१२ इज़लेंड का आर्थिक इतिहास 


वर्ष ही विपत्ति का निराकरण प्रमण्डलों द्वारा समभौता समितियों के गठन 
में संशोधन स्वीकार करके ही किया गया । १६२१ के अधिनियम (प्न्यत्र 
उल्लिखित) के अनुसार रेलवे सेवाओं में उत्पन्न श्रमिक विवादों पर निर्णय 
के हेतु निर्ित तन्त्र में रेलवे श्रमिक संघों का भी प्रतिनिधित्व था इसलिये 
उसकी नस्वीकृति का कोई प्रदइन ही नहीं था। 


शताब्दी की समाप्ति के लगभग बने हुए श्रमिक संघों के उदृ श्यों का 
प्राचीन श्रमिक संघों के उहश्यों से कई विषयों में अ्रन्तर था। ये सामान्य रूप 
से अपने सदस्यों के हेतु मैत्री सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करते थे किन्तु 
उनकी मान्यता थी कि अस्वस्थता, वृत्तिहीनता एवं वृद्धावस्था के हेतु व्यवस्था 
करना राज्य का कार्य है। चूकि संसदीय निर्वाचनों में मताधिकार नगरों में 
शिल्पियों को १८६७ में था तथा क्षषि श्रमिकों को १८८४ में मिल गया था 
अतः नवीन संघों के व्यवस्थापकों का विचार था कि श्रमिक वर्ग अपने लिये 
ये सुविधाएं सीधी राजनीतिक कार्यवाही से प्राप्त कर सकता है। संसदीय 
निर्वाचनों में उन निर्वाचनाथियों का राजनीतिक अनुमोदत किया गया जिनकी 
नूतन श्रमिक संघवाद से सहानुभूति थी। ऐसे व्यक्ति अधिकांश उदार दल के 
थे एव कई बार उदार श्रमिक नाम से विभूषित किये जाते थे । तथापि १८६३' 
में स्वतन्त्र मजदूर दल * के निर्माण का निर्णय किया गया जो अन्य विद्य- 
मान दलों से भिन्न एवं स्वयं के उदृश्यों वाला था । तात्कालिक रूप में ये 
राजकीय कायें द्वारा श्रमिक वर्गों की अ्रवस्था में सुधार थे एवं श्रच्तत 
समाजवादी आधार पर समाज का सम्पूर्ण रूप से पुनर्गठन । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में श्रमिक संघवाद को दो भयद्भूर 
आ्राघात लगे | १६०० में टाफवेल रेलवे प्रमण्डल के अन्तर्गत सेवायुक्त श्रमिकों 
में हड़ताल हो गयी । प्रमण्डल ने अमलगमेटेड सोसायटी आफ रेलवे सर्वेष्ट्स 
के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अभियोग प्रस्तुत करे दिया । संघ का विचार था कि 


३. स्वतन्त्र मजदूर दल के विकास का इतिहास एवं उत्तरकालीन संसदीय 
मजदूर दल इस पुस्तक के क्षेत्र से परे हैं । 


श्रमिक सट्ठैवाद ३३३ 


वह श्रमिक संघ अधिनियम ३१८७१ एवं षड्यंत्र अधिनियम १८७४ १ के 
अन्तगंत पूर्ण सुरक्षित है किन्तु न्यायालय का निर्णय विपरीत रहा एवं संघ 
को आज्ञा दी गयी कि वह प्रमण्डल को भारी क्षति पूर्ति करे। इस प्रकार 
उत्पन्त परिस्थतियां श्रमिक संघों को असह्य हो गयीं जिन ने अनुभव कर लिया 
था कि वे कितनी ही सावधानी से कार्य करें उनके कोष का प्रत्येक हड़ताल 
के पश्चात्‌* क्षति पूर्ति एवं विधि विहित व्यय में ही उपक्षय हो जायगा। 
१९०६ में श्रम विवाद अधिनियम के अन्तगंत जिस ने न्यायालयों को श्रमिक 
संघों के विरुद्ध जिहा (707४8) के सम्बन्ध में भ्रभियोग पर विचार करने 'का 
निषेध कर दिया था, श्रमिकों का उद्धार सम्भव हो सका | इसने निश्चित रूप 
से शान्तिपूर्ण धरना देने को व धानिक स्वीकार कर लिया, व्यापारं नियन्त्रण 
से सम्बद्ध कार्यों की भी स्वीकार कर लिया गया यदि वे हिंसात्मक न हों एवं 
इसने षड़यन्त्र के सम्बन्ध में नागरिक दायित्व को उसी धरातल पर रखा 
जिस पर १८७४ के अधिनियम ने आपराधिक दायित्व को रखा था । 


श्रमिक संघवाद पर दूसरा प्रहार इसकी राजनीतिक गतिविधियों के 
सम्बन्ध में हुआ । बहुत से श्रमिक संघों की यह परम्परा थी कि वे अपने सदस्यों 
से मजदूर दल के समर्थन हेतु बलपूव क भ्रभिदान लेते थे । उनके इस अ्रधिकार 
का अ्मलगमेटेड सोसायटी आफ रेलवे सव ण्ट्स के एक सदस्य श्री डब्ल्यू 
आऑसवान द्वारा विरोध किया गया एवं उसकां दृष्टिकोण भअन्त में न्यायालयों 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया । निणंय का आधार यह था कि श्रमिर्क संघों को 
किन्‍्हीं ऐसे क्रियाकलापों को प्रारस्भ करने का अधिकार नहीं है जिसकी १८७१ 
के परिनियम एवं संशोधित ऋधिनियम स्वीकृति नहीं देते एव क्‍योंकि इनमें 
राजनीतिक क्रियाओं के विषय में कोई निर्देश नहीं था, ये श्रमिक संघों के 
न्यायक्षेत्र से परे हैं । निर्णय का एक प्रभाव श्रमिक संघ कार्य के अन्य कई 
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१, इन अधिनियमों द्वारा श्रमिक संघ निगम नहीं हो गये थे तथापि 
अब यह मान्यता थी कि इनमें निगम के गुण इस अर्थ में विद्यमान थे कि अब 
इन पर अभियोग लगाया जां सकता था । 

२. किसी आंग्ल नियोक्ता ने टाफवेल निर्णय का लाभ नहीं उठाया, कुछ 
वेल्श नियोक्ताओं जे अवश्य लाभ उठायाथा । 


३-8: । क्‍ इड्रलेंड का*आर्थिक इत्तिहास 


पक्षों की-निरन्तरंता कौ समाप्त. करना था यहाँ तक कि श्रमिर्क' संघ: काँग्रेस 
भीं अ्रवैधातिक घोषित की जा.सकती थी । और भी स्वयं. मजदूर दलःका 
अस्तित्व सद्धूटापन्‍न था एवं यह अ्रनुभव किया गया कि ऐसी वैधानिक. स्थिति; 
जिसमें ,धनी व्यक्तियों को. उदार .एवं अनुदार दलों को ग्रभिदानः देने की: स्वीं: 
कृति हो किन्तु जिस में श्रमिकों को अपने संगठतों. द्वारा. मजदूर दल के . कोष में 
अभिदान देने की अस्वीकृति हो, असह्य थी | इसंका हल १६१३ के. श्रमिक 
संघ (संशोधन) अधिनियम के अन्तगंत हुआ । श्रमिक संघों को . राजनीतिक 
हलचँलों में भाग लेने एवं इस उद्ँ इय से साधन एकत्रित करने की स्वीकृति 
इस शर्त पर मिली-कि ऐसी राजनीतिक गतिविधि के हेतु सदस्यों के बहुमत से 
इसी हेत मत लेकर स्वीकृति प्राप्त की जाय, राजनीतिक कोष को अन्य कोषी 
से भिन्‍न॑ रंखा जाय, किसी सदस्य को इस हेतु सूचना देने के पश्चात्‌ राज: 
नीतिक कोष में अभिदान देने से पराड़मुख' रखने की स्वीकृति दी जाय तथा 
जिस सदस्य ने इस सुविधा का लाभ उठाया हो उसे किसी प्रकार दण्डित ने 
किया जाँय । - 


समस्या के इस हल:.का स्वागत. न श्रमिक संघवाद के समर्थकों ने किया 
न विरोधियों ने.॥ समर्थक इसे आंशिक विजय से भ्रधिक मान्यता नहीं देतें 
विरोधियों का. यह तक था कि उत्साही सदस्य उन सदस्यों पर अत्यधिक 
अप्रत्यक्ष दबाव डालेंगे जो अभिदान देने में. पराहमुख हों ।. १९२६ की सामान्य 
हड़ताल के पश्चात्‌ १६२७ में एक श्रमिक विवाद एवं श्रमिक संघ अधिनियम 
(754७ --059प70258. गए 77०8९ एगा०05 3८८) पारित किया गया 
जिसके अच्तगंत सदस्यों के लिये अश्रभिदान से पराड्मुख रहने के अधिकार के 
अभिग्नाचन की-अपेक्षा: यद्वि उनकी ऐसी इच्छा हो तो ग्रभिदान के हेतु अपनी 
इच्छा घोषित करना अनिवार्य हो गया । १६१३ एवं १६९२७ के अधिनियमों _ 
में प्रमुख अन्तर यहं था कि पूर्वोक्त, राजनीतिक कोष .ें श्रभिदान को. सामान्य 
एवँ परिवर्जव को असामान्य. मानता.था अपरोक्त ने ,विपरीत इष्लिकोण अपर 
नाया एवं इसका व्यावहारिक प्रभाव यह हुआ कि ऐसे व्यक्तियों की वृहद्‌ संख्या 
जो. प्रपेत्रों पर, हस्ताक्षर करने का कष्ट नहीं करता चाहती थी पूर्वा अधिनियम 
के अन्तर्गत देती रहती किन्तु अपडानुश्ला र, नहीं; 


# श्रमिक्र सा्नवाद इक 


इस अधिसियम तेग्यह भी ब्लोषित॑. करै दिया कि हड़तालें, चाहे प्रधान हों: 
या सहानुभूति में, अवैधानिक होंगी यदि. उनकी -गरुना समाज के समक्ष. प्रत्यक्ष 
या अप्रतेयक्ष रूप से कठिनाइयाँ उत्पन्त कर शासन पर बल-प्रयोजन की श्रेणी 
में की जाये एवं. इसने जानपद-सेवा-संघों को अन्य. श्रमिक संघ के संगठनों से 
सम्बद्ध होने का निषेश्व कर दिया । १६२७ के अधिनियम पर मजदूर दल एवं 
श्रमिक संघों ने सत्तारूढ़ दल द्वारा इसे अपने... राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध 
पक्षपातपूर्ण साधन की मान्यता देकर तीक्र रोष प्रकट किया । १६२९-३१ के 
मजदूर शासन ने विखण्डन के हेतु एर्क विधेयक प्रस्तुतं करने का प्रयत्न किया 
किन्तु शासन लोक सदन में अपने बहुमत के हेतु उदारदलियों पर निर्भर था जो 
विखण्डन- का समर्थन करने के इच्छुक न थे भरत: विधेयक स्थगित कर दिया 
गया मजदूर शासन ने,' जिंसने १६४४ में कार्य भार सम्भाला, १९४६ में 
श्रमिक विवाद एवं श्रमिक ' संघ अधिनियम : प्रस्तुत किया जिसके द्वारा इस 
घोषणा से १६२७ के अधिनियम का -विखण्डन- कर दिया गया कि प्रत्येक विधि 
विधांन एवं अधिनियमन' का प्रभाव इस प्रंकार होना चाहिए जैसे वह अधिनियम 
कभी पारित ही न हुआ हो॥। 


“ “श्रमिकों: की अपेक्षा :श्रमिकः संघंवाद श्रमिकांग्रों में. कम: सक्रिप है 
श्रमिंकाग्रों में संघ-स्थांपित करने के प्रयंत्न- किये गये हैं 'जो न्यूताधिक.सफल 
भी. रहें हैं किन्तु इसमें. संशरयनहीं किया जा .सकता कि श्रमिकाओं. की शहद 
संख्याःकी आन्दोलन में रुचि' नेंही है ।: कुँछ अंशों' तक॑ इसका कारण. यह भी 
हो सकंतां है कि उन्हें पुंरुषों से कम भृतिः मिलती : हैं अतः वे संघ को अभिदान 
देने में असमर्थ हें ॥7 एक संभापय काररा यह भी हैं कि अधिकांश स्त्रियों की 
औद्योगिक अथवा व्यावसायिक नियुक्ति :उनके जीवन : का प्रमुख कार्य नहीं है। 
कें' विवाह एवं अपने आ्रपकों गरंह-व्यँवस्थी, में तल्लीन करने की आशा करती 
हैं एंव अधिकांश ऐसा करतीं. भी हैं:। अंतः वे ऐसे सेवा योजन .की परिस्थितियों 
में स्थायी सुधार के प्रेयर््नों में- भ्रंधिक॑ 'रुचिं' नहीं लेतीं : जिंसे उन्हें त्यागने का 
विचार रहता है । यहं भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रमिकाओं की अवस्थाश्रों 
को: नियमंन कोरंखानों अ्धित्तियमों- के: अन्तर्गत .होंता है: अतः - उन्हें श्रमिक संघ 
कंर्थिवांही की कंस आरवंश्यकर्ता होती: हैं. जो कुछ प्रुरुषों. को . श्रमिक संघों सेः 
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प्राप्त हुआ है वह स्त्रियों को कारखाना अ्रधिनियस्लों से प्राप्त हो गया है। 


श्रमिक संघव्ाद केवल शारीरिक श्रमिकों तक ही सीमित नहीं रहा है। 
बहुत से संगठन जो तत्त्वतः श्रमिक संगठन हैं शारीरिक श्रमिकों एवं व्यव- 
सायियोंः में विद्यमान हैं यद्यपि सामान्यतः उनका इस नाम से वर्णन नही 
किया जाता । अभिनेताओं, चिकित्सकों, अध्यापकों, पत्रकारों, अधिकोष-लेखकों, 
रेलवे लेखकों, विक्रयशाला सहायकों, स्थानीय शासन कमंचारियों एवं नागरिक 
सेवकों के सबके किसी-न-किसी प्रकार के सद्भठन हैं जो श्रमिक सचद्च के अनुरूप 
हैं। 

अ्र्वाचीत वर्षो में श्रमिक संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक वृहद्‌ 
संघों एव मण्डलों की स्थापना थी । यह प्रत्याशित था कि श्रमिक संघवाद के 
प्रारम्भिक दिनों में जब संवादवहन कठिन था संघ छोटे एवं स्थानीय होने 
चाहिये । कालान्तर में जब लघु संघों का एकीकरण हुआ एवं वृह॒द्‌ एवं राष्ट्र- 
व्यापी संस्थान स्थापित हुए, श्रम ने पूजी के उदाहरण का अनुकरण किया 
एवं स्थानीय संघ बृहद्‌ संगठनों की शाखाए हो गये । माइनर्स फेडरेशन आफ 
ग्रेट ब्रिटेन (शागरला5 7९१९:०४०॥ ०0 (07८३४४८ 0770०0770) का १८८५६ में 
निर्माण हुआ । श्रागामी वर्ष एक यन्त्रकार संधान तथा १५६१ में मुद्रण व्यसाय 
संधान स्थापित किये गये जबकि १८६२ में लन्‍्दन में निर्माण व्यवसाय से 
सम्बद्ध संघों के संगठन का निर्माण हुआ । नेशनल यूनियन श्राफ रेलवेमैतन् 
का १९२३ में निर्माण हुआ तथापि रेलवे श्रमिकों के कुछ वर्ग जंसे इंजन; 
चालकों, खलासियों एव. रेलवे लिपिकों ने अपने पृथक्‌ संघ॑ स्थापित करना 
अधिक श्रेयस्कर संमका । १६११ में एक राष्ट्रीय यातायात संघ का प्रादुर्भावें 
हुआ एवं १६१४ में खनिकों, रेलवे श्रमिकों एवं यातायात श्रमिकों के त्रिदलीय 
संघ (77792 300०27८०) का निर्माण हुआ । ( त्रिदलीय संघ १६२१ में 
समाप्त हो गया जबकि खनिकों को सहयोग प्रदान करने के हेतु हड़ताल में 
यातायात श्रमिक एवं नेशनल यूनियन आफ रेलवेमेन असफल रहे)। १६२० 
में अमलगमेटेड सोसायटी आफ इजीनीयस ने कुछ लघ्चु यन्त्रकार संघों को 
अपने में सम्मिलित कर लिया एवं अमलगमेठेड इज्जीनीयस यूनियन निर्मित, 
हो गई। संघ्रों के ब्रहुत ,से अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं; यह कहा जा 
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सकता है कि विभिन्‍न प्रकार के संगठन जिनमें व्यावहारिक रूप से स्वत्न्त्र 
संस्थाओं के श्रबद्ध संघ से अत्यधिक केन्द्रीकृत अधिष्ठान, जिनकी संविधायी 
संस्थाएं केवल अधीनस्थ शार्काए' हैं, सम्मिलित हैं, इस शब्द के अन्तर्गत आा 
जाते है । 

माइनसं फेडरेशन आफ ग्रेट ब्रिटेन बहुत से माण्डलिक सद्धों का संयोग था । 
कई वर्षो तक खनिक इससे असन्तुष्ठ रहे एवं १६३७ में ब्लैकपुल में सद्भू के 
अधिवेशन में केवल एक सद्ध के निर्माण का प्रस्ताव किया गया,। कोई 
तात्कालिक कायवाही नही की गईं किन्तु १९४४ के नॉटिघम अधिवेशन में यह 
सर्वेसम्मति से निरुचय किया गया कि वृहद्‌ सद्भु से सम्बद्ध संब सद्भु॒ एक 
राष्ट्रीय सद्भू में एकीकृत हो जायें । खनिकों के मतदान से प्रस्ताव का समर्थन 
हो गया एवं नेशनल यूनियन आफ माइन वकेंसे (४४०४४ (एफां07 ०0 
४7८ ५४००४८८:४) का १ जनवरी १९४५ को आविर्भाव हुआ । 

श्रमिक सद्धु कांग्रेस का निर्माण १८६८ में हुआ (श्रमिक सद्धों के पूर्रा 

विधानीकरण से पूव ) एवं अधिकांश सद्भु इससे संयुक्त हैं जिससे यह एक 
प्रकार की श्रम संसद्‌ का रूप धारण कर लेती है जहां विभिन्‍न हितों का प्रति- 
'निधित्व होता है। इसकी सामान्य परिषद्‌, जिसका निर्माण १६२० में हुआ 
था, के कार्य, सद्भध॒ के मध्य उत्पन्न विवादों का हल, किसी सद्भू के व्यवहार 
की जांच जो श्रमिक सच्च॒ आन्दोलन के विरुद्ध कार्य करता प्रतीत होता हो 
श्रम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित विधान पर ध्यान रखना एवं जब 
आवश्यकता हो, श्रमिक सच्धों में समान कार्यवाही को प्रोत्साहन देना थे । 
श्रमिक जगत्‌ में सामान्य परिषद्‌ बहुत प्रभावशाली सस्थान है यद्यपि वृहत्तर 
संघ इसके द्वारा नियन्त्रण के किसी सुझाव पर रोष प्रकट करते हैं तथापि 
उनकी दृष्टि से इसका उचित कार्य- विभिन्‍न संघों पर नियन्त्रण की अपेक्षा 
श्रमिक हितों में सामञ्जस्य स्थापित करना है । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी में श्रमिक संघ के निर्माण के अधिकार कौ प्राप्ति के 
हेतु श्रमिक संघर्ष एवं तियोक्‍ताओं द्वारा उनकी स्वीकृति दृष्टिगोचर हुई।॥ 
बीसवीं शताब्दी के माध्य वर्षो में कुछ श्रमिकों के श्रमिक संघ के सदस्य न होने 
के अधिका र की रक्षा के प्रयत्न दृष्ठटिगोचर हो रहे हैं । कई वृहद्‌ औद्योगिक उप- 
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क्रमों में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ, जो किसी उचित संघ के सदस्य नहीं है, 
कार्य करना अस्वीकार कर देते हैं श्रतः नियोक्तागण इस कठिनाई के निवारण 
के हेतु कभी-कभी असंघीय सदस्यों को लेना शस्प्रीकार कर देते हैं । कुछ स्था- 
नीय परिषदें इस बात पर बल देती हैं कि उनके सभी करंचारी एक ही व्यापार 
संगठन से सम्बद्ध हों, यद्यपि इस नीति को कार्यरूप में परिणत करने के 
प्रयेत्नों में वे सदेव सफल नहीं हुए हैं । श्रमिक संघ कांग्रेस ने इस आन्दोलन 
को अधिकृत रूप से संबृत्त व्यवसाय के हेतु अनुमोदित नहीं किया है श्रतः इसने 
अपने समक्ष आदर्श रूप में श्रमिक संघों की सदस्यता झात प्रति शत करना रखा 
है किन्तु दबाव का समर्थन करना समाप्त कर दिया गया है ॥ 


छब्बीसवां अध्याय 
आधुनिक आँग्ल पोतवहन 

सत्रहवीं एवं अ्रठारहवीं शताब्दियों में आँगल सर्वोच्चता के निर्माण-पर 
नौवहन अ्धिनियमों के पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा पर पूर्व विचार किया जा 
चुका है। इस विषय में कुछ भी मतान्तर हो कि इसमें कोई संशय नहीं' हो 
सकता कि उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में नियमों के दुरुपयोग तथा अन्‍न्ततः 
विखण्डन से आग्ल व्यापारिक पोतवहन का जो विश्व में सर्वप्रथम था महत्त्व 
किसी अंश में कम नहीं हुआ । शताब्दी के प्रारम्भिक काल में संयुक्त राज्य में 
वरश्िक्‌-पोत का विपुल मात्रा में निर्माण हुआ किन्तु ग्रह-युद्ध (/८५६१-५) काल 
में इसका अधिकांश नष्ट हो गया एवं अमेरिकन उस क्षति की पूर्ति करने में 
असफल रहे ।” । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अतन्तर पोतवहन में महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्ररि- 
वर्तन हुए । सब प्रथम वाष्प रेलवे के चलने से कई वर्ष पूर्व ही वाष्प जलख़ान 
का निर्माण हो चुका था । १८०२ से पूर्व ही विलियम सिमिगटन द्वारा समनु- 
विधित वाष्प जलयान शार्लोट हुँड्राज॒ फोर्थ-क्लाइड नहर मेँ कार्य कर रहा था। 
१८०७ में एक अमेरिकन राँबर्ट फुल्टन द्वारा समनुविधित किन्तु बृल्टन-वाट 
सगन्त्र से सज्जित क्लेरमाण्ट न्यूयाक-एल्बनी के मध्य हडसन नदी में चलता 
था । १८१२ में हैनरी बैल द्वारा निर्मित कामेट नामक यात्री वाष्प-तौका क्लाइड 
में पांच नाट (जल क्रोश) की गति से चलती थी । आगामी कुछ वर्षों में बहुत 
सी वाष्प नौकाओं का निर्माण किया गया । १८१४ में ग्लासगो में निरमित एक 
वाष्प पोत ने लन्दन तक यात्रा की.एवं एतद्‌ पश्चात्‌ लन्दन मारंगेट के मध्य 


१, लोह पोत का निर्माण संयुक्तराज्यीय वणिक पोत के लिए घातक था 
क्योंकि अमेरिकन लोहा एवं कोयला पोतनिर्माण की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान 
पर स्थित नहीं थे। पोत-निर्माण व्यय ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त राज्य में 
अधिक था तथा देश के आन्तरिक विकास में पोतर-ननिर्माण की अपेक्षा षुजी के 
विनियोजन के अन्य बहुत से अधिक लाभग्रद साधन थे। * 
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चलने लगा । एक वाष्प पोत सवाना ने १८१६९ में एटलाण्टिक पार किया एवं 
दूसरे पोत एण्टर प्राइज ने डालिज्ुटन रेलवे की सम्पूर्ति के वर्ष १८२७ में केप 
मार्ग से भारत की यात्रा की । जनरल स्टीम नेवीवेशन का निर्माण १८२४ में 
हुआ था । 

अति प्रारम्भिक वाष्प पोत वायु पोत थे जो सगन्‍्त्र एवं क्षेपणाचक्र युक्त 
होते थे ॥ वायु पोतों को शिरोवायु अ्रथवा निर्वातावस्था में प्रगति करने में 
कठिनाई अनुभव होती थी एवं प्रारम्भ में सगन्‍्त्रों का प्रयोग केवल उस समय 
ही करने का विचार था जब परिस्थितियां पोतपट के लिए अनुकूल न हो ! श्रति 
वात में पोत अपने पोतपट को फैला सकता था किन्तु निर्वातावस्था में अ्रथवा 
जब वायु अनुकूल न हो तो वाष्प का प्रयोग किया जा सकता था । उत्नीसवी 
दताब्दी के मध्य से पूव केवल वाष्प से ही चालित पोतों का निर्माण किया 
गया; शताब्दी के श्रतिपराद्ध पर्यन्त आंग्ल पंजिका में पंजीकृत वायुपोतों की 
संख्या वाष्प पोतों की संख्या से अधिक थी यद्यपि उत्तरोक्‍तों की भारवहुन 
क्षमता पूर्वोक्तों की अपेक्षा अधिक थी । 


१८६६ में स्वेज नहर का खुलना इन दो प्रकार के पोतों के संघषं में 
निर्णायक सिद्ध हुआ । नहर का वायु पोत उपयोग नहीं करते थे जिनकी पूत्र- 
यात्रा लम्बे समुद्री मार्ग से चालू रही । इनकी यात्रा में कई सप्ताह एवं कभी 
कभी कुछ मास लग जाते थे एवं रंकावात तथा निर्वात को हृष्टि में रखते हुए 
कोई विश्वस्त समय-तालिका नहीं बनाई जा सकती थी। वाष्पपोत अधिक 
तीव्र गति से चलते थे लघच्चुतर मार्ग का अनुसरण करते थे, तथा उनके गमतागमन 
की अति परिशुद्धतापू्वक घोषणा की जा सकती थी। 


ग्रत्यारम्भिक वाष्पपोत काष्ठ तिित होते थे तथा वे पादक नौकाएं थीं । 
शताब्दी के मध्य से पूर्व नदियों तथा लघ्चु समुद्री यात्राओं में लीन वाष्प 
नौकाओं के अतिरिक्त अन्य पोतों में पादक चक्र का स्थान पम्रमि-चालक ने लेता 
प्रारम्भ कर दिया । पोत निर्माण में काष्ठ के स्थान पर लोह प्रयुक्त होने लगा 
तथा शताब्दी के चतुर्थ चरण में पोत लोह की ञ्रपेक्षा इस्पात के बनाये जाने 
लगे । इस्पात के उत्पादन की पद्धतियों में अति प्रगति के कारण कच्चे माल के 
मूल्य में कमी हो गई तंथा इसके साथ-साथ पोत निर्माण व्यय में भी कमी हो 
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गई । इस्पात के पद्ट लोह पट्टों की अपेक्षा पतले होते थे इसलिए इस्पात निर्मित 
पोत हल्का होता था एवं अपन्रे पुरोगामो लौह पोंत की अ्रपेक्षा जल से अधिक 
बाहर रहता था । अतएवं भार रेखा तक जल पहुँचने से पूर्व यह अधिक माल 
लांद सकता था। माल वहन क्षमता की इस वृद्धि के कारण भाटक में कमी 
होने लगी । 

सामुद्विक अभियान्त्रिकी में सुधार होने लगे। चतुरंम्भ गन्त्र, जिसे १८५४ 
में प्रयुक्त किया गया था ईघत की अल्प खपत से अधिक वाष्पभार उत्पन्त 
करता था। एतद पदचातु संयुक्त गन्त्र निर्मित हुए जिनके बाद त्रिविस्त रण गन्त्र 
बता जिसका स्थान चतुष्क विस्तरण गन्त्र ने ग्रहण कर लिया । इसमें वाष्प्रभ्कक्ति 
का बारबार प्रयोग होता था जिससे किसी निश्चित यात्रा के हेतु  ग्रावश्यक 
ईंधन की मात्रा में कमी हो गई । कोयला रखने के हेतु कम स्थान की आवश्य- 
कता होती थी अ्रतः माल रखने के हेतु अधिक स्थान उपलब्ध हो सकता था। 
न्यूकेसिल वासी सर चाल्स परसन्स के वरिवर्त के आविष्कार के फलस्वरूप 
गति एवं विश्वसनीयता में और अधिक वृद्धि हो गई। ईंधन के रूप में कोयले 
के स्थान पर तेल का प्रयोग एक अधिक अर्वा चीन परिवतंन रहा है ।) अन्‍्तर्दे- 
हन गन्त्र का प्रयोग समुद्र पर! भूमि अथवा वायु की अपेक्षा कम व्यापक रहा है 
किन्तु इसमें वृद्धि हो रही है। १६४६ एवं १९४७ के मध्य नि्ित पोतों में 
अर्द्धाश से अधिक वहित्र जलयान थे । 

प्रौद्योगिक विकास के इस क्रम से ग्रेट ब्रिटेन को न्‌ केवल दीघेकाल तक 
विश्व के विशालतम व्यापारिक पोत को बनाये रखने में सहायता मिली, अपितु 
वह सर्वाधिक नवीनतम भी रहा। श्रॉग्गल पोताधीशों एवं पोतवह प्रमण्डलों ने 
प्रत्येक सुधार का नवीन पोतों के निर्माण तथा पुर ने पोतों का अन्यत्र, विक्रय 
करके लाभ उठाया । यह श्रब भी सत्य है कि विदेशी पंजिकाओं में पंजीकृत 
पोतों का विशाल परिमाण आग्ल निर्मित है जिन्होंने अपना काय॑ आँग्ल पोतों के 
रूप में प्रारम्भ किया था। ऑग्ल व्यापारिक पोत का निर्मा उन पोतों से 
हुआ है जो नवीनतम सुधार युक्त हे श्रतः कार्य की दृष्टि से सर्वाधिक मितव्ययिता- 
पूर्णा एवं लाभदायक है । 


१, १६२७ में विश्व में १ $7०,००,००० टन भार के पोत ऐसे थे जिनमें ईंधन 
के स्थान पर तेल प्रयुक्त होता था। 
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नोवहन अधिनियम के विखण्डन के बाद से ऑँग्ल पोतवहन पर बहुत कम 
शासकीय नियन्त्रण रहा है । जब राज्य निर्बाध दृष्टिकोश प्रबल था उस 
समय रेलों की अपेक्षा पोतवहन पर विनियमन की अधिक कामना न थी; 
साथ ही किसी भी” अवस्था में व्यापारिक पोत के नियमन के हेतु जटिल विनि- 
यमों की स्थापना अति कठिन होती । एक रेलवे प्रमण्डल की भाँति एक 
पोतवह प्रमण्डल को संसदीय सम्मोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं 
थी क्योंकि इसे भूमि का क्रय नहीं करना होता था एवं इसका मार्ग-समुद्र सभी 
के हेंतु खुला था । यदि शासन ने विस्तृत विनियमों का निर्माण कर दिया 
होता तो वाष्प पोत प्रमण्डलों द्वारा रेलवे प्रमण्डल की अपेक्षा उनका उल्लंघन 
अधिक सरल होता । रेलवे प्रमण्डल देश के आन्तरिक भागों में कार्य करते थे 
अतः निरीक्षणाधीन थे किन्तु पोतवह प्रमण्डलों का व्यापार देश के बाहर होता 
था तथा शासन की हृष्टि से दूर रहता था। बहुत से आंग्ल पोत जो वहन- 
व्यापार में लगे हुए थे, यायावी वाष्पयान थे* जो किसी बन्दरगाह पर 


१ पोत जो दो बन्दरगाहों जेसे लिवरपूल भेन्चेस्टर के मध्य लघुचर्या 
वाहक हैं अथवा जो एक नियमित मार्ग पर कार्य करते हैं जिनमें बहुत से बन्दर- 
गाह होते हैं पोतयान होते हैं। क्योंकि ये निर्धारित समय-विभागानुसार चलते 
हें उनके स्वासियों को सभी महत्त्वपूर्ण बन्द्रगाहों पर संचय एवं माल चढ़ाने 
अथवा उतारने की व्यवस्था करने के हेतु शाखाएं अथवा अभिकरण स्थापित 
करने चाहिए; ऐसे संगठन बिना पोतयानों को अनिर्वायतः देर हो जायगी । 
किन्तु इन शाखा कार्यालयों की स्थापना में व्यय होता है जिसे विशाल प्रमण्डल 
ही वहन कर सकते हैं अतः सालवाही पोतयानों का स्वामित्व सामान्यतः ऐसे 
प्रमण्डर्ती के हाथों में है । 


यायावी पोत वे हैं जो किसी भी प्रकार के सामान को व्यापार की आव- 
श्यकताओं के अनुसार किसी भी ससय लेकर कहीं भी जाने को तत्पर रहते हैं! 
किसी व्ययसाध्य संगठन की आवश्यकता नहीं- है एवं पोत का स्वामित्व 
किसी व्यक्ति अथवा छोटे वर्ग के हाथों में हो सकता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी में 
बहुत से यायावी पोतों का स्वामित्व चौंसठवें सिद्धान्त पर आधारित था, पोत 
के मूल्य को चौसठ भागों में विभाज्य समझा जाताथा एवं बहुत से मनुष्यों 
में से प्रत्येक का कितने ही चौसठवों में भाग हो सकता था। 
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किसी भी बन्दरगाह के लिए किसी भी प्रस्तावित भाठक पर माल लाद लेते 
थे। वे ऑग्ल देश से वर्षों बाहर रह सकेते थे एवं उनके कार्यों के विनियम के 
ग्रयत्त व्यवहार में परिणत नहीं किये जा सकते थे। आऑँग्ल यायावी वाष्पयानों 
की अन्य देशों के पोतों से माल के लिए प्रतिद्वन्द्तित रहती थी अ्रतः यदि 
बन्धन लगाये जाते एवं उनपर व्यवहार किया जाता तो आंंग्ल पोतों के 
अबाधित प्रतिद्वन्द्री विंजयी हो जाते 


तथापि शताब्दी के मध्य में व्यापारिक पोत पर शासकीय पर्यवेक्षण का 
सम्पूर्ण अभाव कुछ दृष्टियों से प्रशंसनीय वहीं था । पोतों का कोई समुद्रयात्रौ- 
चित्य का परीक्षण नहीं होता था। पुराने पोत अधिभारपूर्ण एवं  अफफ्याप्त 
मनुष्य सम्पन्न होते थे जिससे इनके स्वामियों को अल्पतम व्यय पर - अधिकतम 
लाभ हो । कभी-कभी उन्हें अति मूल्य पर श्रागोपित करवा लिया जाता था 
एवं समुद्र में इस आशा से भेज दिया जाता था कि वे नष्ठ हो जाँयगे; इस 
प्रकार नाविकों के समक्ष उत्पन्न होने वाले महान भय की पूर्णातया अवहेलना 
की जाती थी । यद्यपि इस प्रकार की कार्यवाहियां अग्रवेधानिक थीं किन्तु अभि- 
प्राय का प्रमाण प्रास होता कठिन था। गत अस्सी वर्षों में पोतों के समुद्र यात्रौ- 
चित्य, यात्रियों की सुरक्षा तथा नाविकों के उचित व्यवहार की प्राप्ति के हेतु 
सन्तियमों का निर्मारण किया गया है । 


इस विषय में जनमत को जाग्रत करने वाला शग्रदूत एक संसद सदस्य 
सम्पुअल प्लिमसोल था जिसका दावा था कि पोतों को उचित आपरीक्षण 
बिना चर्या योग्य स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक पोत पर भार<« 
रेखा अद्धित होनी चाहिए जो कभी निमग्न न हो। उसने नौतल वस्तुओं, 
जिससे फेतशीर्ष भारी हो सकता था, तथा अनाज को खुले में ले जाने, जो 
कष्ठदायक परम्परा थी, के उन्मूलन के हेतु भी दबाव डाला क्योंकि प्रचण्ड 
मौसम में भ्रनाज पोतोदर में यत्रतत्र लुढ़कर पोत को सन्तुलन प्राप्त करने में 
बाधक होगा जिससे यह उलट-पुलट होकर डूब भी सकता था । 


१८७१ में वरिणक्‌ पोत के सम्बन्ध में कुछ अधिकार व्यापार मण्डल को 
प्रह्नम कर दिये गये । थे विद्यमान बुराइयों को समाप्त करने में अपूर्णो थे एवं 
१८७३ में इनके व्यापक बना दिये जाने तक ये ऐसे ही थे । इस प्रइन पर 
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अन्वेषण करने के हेतु एक शासकीय श्रायोग (रायल कमीशन) की नियुक्ति की 
गयी तथा क्योंकि इस विषय में शासन ने कोई ,आाकर्षण प्रकट नहीं किया, 
प्लिमसोल ने स्वयं ही लोक सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करने का हृढ़ निश्चय 
किया । एक सदर्स्य के निजी विधेयक को पारित किये जाने का बहुत कम 
अथवा कोई भी अवसर नहीं था चाहे इसके पक्ष में सदस्यों की कितनी भीः 
तीत्र भारवता हो जब तक शासन इसको पारित किये जाने की सुविधाए प्रदान 
त्तही करता अतः इस कारण प्लिमसोल का विधेयक पारित नहीं हुआ । किन्तु 
इस समय तक वह इस विषय में जनमत जाग्रत कर रहा था अतः शासन ने 
भ्र्न्त में इस पर कार्यवाही करना उचित समझा । 


१८७५ एवं १८७६ के वरिक्‌ नौ-वहन अधिनियमों के अन्तर्गत उन पोत़ 
स्वामियों को दण्ड दिये जाने थे जो समुद्रयात्रोचित अवस्था में न होते हुए पोत 
को समुद्र में जाने दें । नौतल-वस्तुओं को सीमित कर दिया गया एवं भार- 
रेखा स्थापित कर दी गई । अधिकृत भार-रेखा को प्लिमसोल रेखा का लोक- 
प्रिय नाम दिया जाना ही प्लिमसोल के कार्य की स्वीकृति है। उत्तरकालीन 
अधिनियमों से उन पोतों की सुरक्षा के सुनिश्चयन के हेतु नियमों का निर्माण 
किया गया जिनमें श्रनाज ले जाया जा सकता था | १5८९४ के वरिंक्‌ पोत 
अधिनियम ने इस विषय में विधि को व्यापक एवं संहिताबद्ध किया। 

समुद्र में यात्रियों एवं नाविकों की सुरक्षा के हेतु 'रक्षाप्लव, रक्षापेटी, एवं 
रक्षा नौकाओं की व्यवस्था करना अ्निवाय कर दिया गया एवं अप्रेल १६१२ 
में टाइटेनिक के नाश के पशचात्‌ इस विषय में विनियमों को संशोधित कर 
दिया गया एवं उन पर और कठोरता से व्यवहार किया गया। एक अधिक 
अर्वाचीन अनिवार्यता यह है कि उन सभी पोतों पर बेतार से सन्देशों की 
प्राप्ति एवं प्रेषण के यन्त्रों की सज्जा होनी चाहिए जिनमें यात्री जा रहे हों । 


आँग्ल पोत-वहन का उनन्‍नीसवीं शताब्दीं में विकास इस अर्थ में आऑग्ल 
रैलों की भांति हुआ कि यह निजी साहस का परिणाम था एवं शासन ने 
इसमें कोई सहायता नहीं प्रदान की |।* इस युग में आँगल उद्योग के महान 


१. आँगल शासन उन वाष्पपोत प्रमण्डलों को सहायता प्रदान करता था 
जो डाक वहन का दायित्व लें किन्तु यह सेवाओं के मूल्य से अधिक कुछ नहीं था। 


आधुनिक आँग्ल पोतवहन 


विकास का यह स्वाभाविक परिणाम था। ऑग्ल देश निर्मित वस्तुओं की मांग 
सम्पूर्रा विश्व में थी, ऑग्ल झद्योगों के हेतु विश्व के समस्त भागों से कच्चा 
माल आता था, शताब्दी के उत्तराद्ध में बढ़ते हुए परिमाण में खाद्य का 
आयात किया जाता था एवं ऑग्लू कोयले की प्रत्येक स्थान पर कोयला भरने 
की दृष्टि से आवश्यकता थी ।उननीसवीं शताब्दी काल में कोयले के निर्यात का 
महत्त्व इस प्रकार उल्लेखनीय था कि यह उन पोतों को निर्गामी माल प्रदान 
करता था जो खाद्य एवं कच्चे माल से लदे हुए ऑग्ल बन्दरगाहों पर आते 
थे। यदि निर्गामी माल नहीं होता एवं पोतों को स्थैय॑ भार त्याग्ता पडता तो 
आगत मात्र पर उच्च भाठक प्रभार होता, खाद्यान्न का मूल्य अधिदर हो"गया' 
होता, उद्योगों के हेतु कच्चा माल अधिक मूल्यवान हो गया होता एवं 
श्रौद्योगिक विकास में बाधा पड़ती | 


ग्रंट ब्रिटेन में पोत ऑँगल पू जी से बनते थे क्योंकि उनके निर्माण में लगी 
हुई पूजी पर प्रतिफल प्रदान करने एवं उनके हेतु सेवायोजन की खोज की 
उचित सम्भावना थी। इस कारण भी यायावी वाष्पयानों का निर्माण किया 
गया; वे जेसे ही एक बन्दरगांह से दूसरे को जाते थे वैसे ही धनोपाजंन कर 
लेते थे एवं लाभ उनके स्वामियों के हाथों में हस्तान्तरित कर दिया जाता था। 
विश्व के समस्त भागों से ऑँग्ल यायावी पोतों द्वारा अजित धनराश्षिग्रेट 
ब्रिटे। के अह्श्य निर्यात का एक: महत्त्वपूर्ण अंग थी। आल समृद्धि का अन्य 
महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि पोत निर्माण में जो सुविधाएं ग्रेट ब्रिटेन को थीं 
उन्होंने आँगल पोत घाटों को उन विदेशी पोत घाटों से सफलतापूर्वक प्रति- 
स्पर्द्धा करने का अवसर प्रदान कर दिया जो अपने हेतु पोतों का निर्माण ब्करना 
चाहते थे किन्तु कर नहीं पाते थे । 

१८९० से पूव्र संयुक्त ऑग्ल देश विश्व के पोतों के 5०% का निर्माता 
था एवं ६०% का स्वामी । पोत निर्माण व्यवसाय अत्यधिक विशिष्ठटीकृत था । 
इसमें बहुत से साथे लगे हुए थे; कुछ ने अपना ध्यान केवल विशेष प्रकार के 
पोतों तक सीमित कर रखा था तथा अन्य व्यवसाय के केवल विशेष पक्षों यथा 
नौकाय निर्माण, नौगन्व निर्माण, पढ़ों के निर्माण तथा ढलाई से सम्बद्ध थे । 
इस विशिष्टीकरण एवं विशाल परिमाण में ऑआँगल निर्माण के कारण श्रम 


बे कप 
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विभाजन के लाभ से सभी सुविधाएं सम्भव हो गई । 


उन्‍नीसवी शताब्दी में पोत निर्माण में श्रॉरग्ल सर्वोपरिता के कई कारण थे 
जिनमें से एक का.ऊपर निर्देश किया जा चुका है | दूसरे, तट के समीप विशाल 
मात्रा में लोह एवं कोयला विद्यमान था। इस सम्ब्नन्ध में ग्रेट ब्रिटेन को संयुक्त 
राज्य से-एक लाभ था कि वह अपने प्रतिद्वन्द्दी की अपेक्षा अधिक सस्ते मूल्य पर 
पोत निर्माण कर सकता था। आंग्ल उत्पादन की मात्रा से प्रशिक्षित एवं 
अ्विदक्ष संयन्त्रकारों तथा पोत निर्माताश्रों की एक प्रजाति का विकास हुआा 
जिनकी प्रौद्योगिक क्षमता उनके विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक 
श्रेष्ठ थी ० 

उन्‍्नींसवी शताब्दी के अन्तिम चरण की मन्दी का आंग्ल पोतवहन पर 
विपरीत प्रभाव हुआ । जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, जिन पोतों का 
इस समय निर्माण किया गया था वे उन सुधारों से युक्त थे जिनसे अधिक भांड- 
स्थान एवं गति प्राप्त हो सके एवं स्वेज नहर के खुल जाने से बहुत से महत्त्व- 
पूर्णा व्यापार मार्ग छोटे हो गये थे । कुछ काल तक पोतवहन विश्व व्यापार 
को आवश्यकताओं से बहुत श्रधिक हो गया था ।. भाटक में बहुत कमी हो गई 
तथा उपलब्ध माल के लिए पोतो में तीब्र प्रतिस्पर्दा हो गई । 


ऑग्ल व्यापारिक पोतो को उसी युग में जर्मन प्रतिस्पर्डा के विकास का 
भी सामना करना पड़ा । जमंन साम्राज्य में ऐसे वरिक पोत के निर्माण के 
महान्‌ प्रयत्न किये गये जो कालान्‍्तर में आँगल पोत का प्रतिद्वन्द्दी हो सके । जो 
उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई उसका प्रमुख कारण जर्मन उद्योग का प्रसार 
था; यूदि निर्यात को निर्मित माल एवं आयात को कच्चा माल' नहीं होता 
तो जमंनती के लिए विशाल वरणिक्‌ पोत का निर्माण सम्भव नहीं होता । किन्तु 
जमेन व्यापारिक पोत का विकास औद्योगिक विकास के स्वाभाविक परिणाम 
से कुछ अधिक था; इसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जर्मन शासन का प्रोत्साहन 
प्राप्त था| प्रत्यक्ष समर्थन आथिक सहायता एवं अध्युपकार के रूप में तथा 
परोक्ष समर्थन ऐसी युक्तियों से यथा बन्दरगाह व्यय में कमी तथा डाक ले जाने 

पर भारी खर्चा देना आदि था। 


उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में जो मन्दी ऑग्ल पोतवहन मैं 
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आयी उसका एक परिणाम पोतवहन क्षेत्र में संयोजन हुआ । कुछ अवस्थाओं 
में प्रतिदवन्द्दी यान प्रणालियों यैथा यूनियन लाइन एवं कैस्टर लाइन के सम्मेलन 
से प्रतिदन्द्रिता का निरसन किया गया । प्रायः अधिकत < पोतवह प्रमण्डल 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखते थे किन्तु प्रतिस्पर्द्ा कम करने तथा भाटक एवं 
दरों में भावी गिरावट रोकने के हेतु सम्मेलनों में सम्मिलित होते थे। इन 
सम्मेलनों में भाठक निश्चित कर लिये जाते थे एवं अधःकर्तन रोकने के हेतु 
समभौते कर लिये जाते थे । ये सम्मेलन केवल पोतयानों पर ही लागू होते थे; 
जिन शर्तो के अन्तर्गत यायावी पोतों को सामान ले जाना होता था वे ऐंसे 
समभौतों की सभी सम्भावनाओं से प्रतिवारित थे। श्रायात की अपेक्षय्य निर्धात 
माल के सम्बन्ध में इस कारण सम्मेलन की व्यवस्था करना अधिक' सरल था 
कि आंग्ल आयात कच्चे माल का होता है जो ग्रेट ब्रिटेन को उन यायावी पोतों 
से आता है जो उपलब्ध हों एवं यायावियों द्वारा ली गयी दरे इतनी परि- 
स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हैं कि प्रमाणीकरण असम्भव है। कुछ अंग 
तक एवं सीमित सफलता से आंग्ल पोतवह प्रमण्डलों ने अपने जर्मन प्रति- 
इन्द्रियों को सम्मेलन प्रणाली में सम्मिलित करने के प्रयत्न किये । 


सम्मेलन प्रणाली से निकटतः सम्बद्ध प्रणाली आस्थगित अवहार की 
थी । पोतवरिकों से माल के चढ़ाने एवं उतारने में पोत के उपयान्त्रों के प्रथोग 
के फलस्वरूप अधिनौभाटक नामक व्यय मांगना प्रचलित था एवं महान्‌ मन्दी 
काल में यह राशि उन व्यापारियों को लौठटाना सामान्य हो गया जो निग्नमित- 
रूप से अपना माल एक ही यान प्रणाली अथवा उन प्रणालियों को देते थे जो 
एक ही सम्मेलन से सम्बद्ध थे | किन्तु अवहार एक साथ नहीं प्रदान कर दिया 
जाता था । शोधन छः मास तक अवशिष्ठ रहता था एवं यदि किसी समय 
व्यापारी ने सम्मेलन में न होने वाली किसी अन्य प्रणाली से माल भेजा तो 
उसकी सभी देय राशि का लोप हो जाता था। इस प्रणाली की योजना 
स्पष्ठत: इसलिए बनायी गयी थी कि व्यापारियों का उन यान ग्रणालियों से 
स्थायी सम्बन्ध हो जो उनका माल' नियमित रूप से ले जाते थे। 


“इन सम्मेलनों में से प्रथम का सम्बन्ध कलकत्ता व्यापार से था, इसका 
१८७४ में गठन हुआ था एवं कालावधि पदहचात्‌ विश्व के भन्यान्य भागों से 
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व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन होते रहे । इस प्रबन्ध की आलोचना इस' की एका- 
धिकारी प्रवृत्ति के कारण की गयी किन्तु सम्मेलन की ओर से यह प्रतिवाद 
किया गया कि यह प्रणाली वरिकों को इस रूप में लाभदायक थी कि इससे 
दरों में स्थिरता उत्पन्न होगी एवं व्यापारी अपनी. वस्तुओं का ऐसा मूल्य बता 
ह से ऊ | 

सकेंगे जिसमें समुद्रपार-व्यय सम्मिलित हो । पोतवह प्रमंडल अधिक नियमित 
सेवाए प्रदान कर सकेंगे एवं विशालतर पोतों का निर्माण किया जा सकेगा। 
प्रबंध परिव्यय में कमी हो सकेगी एवं प्रतिद्वन्द्दी प्रचार कार्य निरस्त किया जा 
सकेगा । ये कारण व्यवसाय में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के सामान्य हित में 
होंगे. [ # 

सम्मेलन प्रणाली की निरन्तर आलोचना के फलंस्वरूप १९०६ में इस' 
प्रबन्ध के अन्वेषणार्थ एक शासकीय आयोग (रॉयल कमीशन) की स्थापना की 
गयी । अन्वेषण का परिणाम सामान्यतः सम्मेलनों के प्रति सन्‍्तोषप्रद था, 
बहुमत प्रतिवेदन को इनमें कोई गम्भीर दोष दृष्टिगोचर नहीं हुआ यद्यपि 
अल्पमत प्रतिवेदन ने एकाधिकारजनित बुराइयों का उल्लेख किया एवं अपना 
दृष्टिकोण प्रकट किया कि इस प्रणाली की प्रवृत्ति भाटक वृद्धि की ओर रही 
है । इसका ऐसा विचार दृष्टिगोचर होता था कि इन ब्रुराइयों का सर्वाधिक 
प्रभावशाली प्रतिकार और अधिक प्रचार था । 


सम्मेलनों के सूमालोचकों ने बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक 
ऐसा अभियोग प्रस्तुत: किया था जिसकी तुलना उन परिवादों (शिकायतों) से की 
जा सकती है जो एक पीढ़ी पूर्व पूर्वाधिकार के सम्बन्ध में रेलवे प्रमण्डलों के 
विरुद्ध प्रस्तुत किये गये थे । यह हृढ़तापूर्वक कहा जाता था «कि सम्मेलन 
कभी-कभी ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा महाद्वीपीय देशों से नीची दर लेते थे। ऐसे 
व्यवहार का निश्चय ही ऑग्ल व्यापार पर विपरीत प्रभाव हुआ यद्यपि विदेशी 
पोतवहन प्रणालियों की प्रतिद्वन्द्रिता का सामना करने के हेतु आवश्यकता के 
रूप में इसका प्रतिवाद किया गया था। ' 


आस्थगित अवहार प्रणाली की जाँच १९२३ में साम्राज्य पोतवहन 
समिंति (इम्पीरियल शिपिंग कमेटी) ने की । समिति इस परिणाम पर पहुँची 
कि प्रमण्डलों द्वारा कुछ ऐसी योजना बनाना अनुचित नहीं था जिसके अच्तगंत॑' 
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उन्हें अपने ग्राहकों पर विश्वास हो सके गऔैत: इसने इस प्रणाली को निष्प्रशोज्य 
घोषित करना अस्वीकार कर दिया । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के समाप्ति काल में जिन विपरीत परिस्थितियों का ऑग्ल 
पोतवहन पर प्रभाव पड़ा उसने पोतवहन जगत्‌ का ध्यान जम॑न व्यापारिक पोत 
के विकास की ओर झ्राकषित किया । जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यह प्रतीत 
होता था कि इसे शासन द्वारा दिया गया प्रोत्साहन कुछ कम अ्रशो तक उत्तर- 
दायी नही था । बहुत से मनुष्यों की धारणा थी कि जो कुछ जर्मनी के लिए 
श्रेष्ठ था वह ग्रेट ब्रिटेन के लिए निक्ृष्ट नहीं था अ्रत. उन्होंने शासन भर राज्य 
,निर्बाध नीति के परित्याग के हेतु दबाव डाला। यह नही मान लेना चाहिए 
कि उनकी यह कल्पना वस्तुतः शुद्ध थी कि जर्मन व्यापारिक पोत का विकास 
वास्तव में इसे राज्य द्वारा प्रदान की गयी सहायता के कारण हुआ था एवं 
उनका अगला विवाद भी शुद्ध नहीं था यदि वे इस विषय में ठीक भी थरे। 
किन्तु उचित हो या अनुचित, यह दृष्टिकोश बलवान बनता गया। शासन ने 
कुछ नही किया किन्तु यह अव्नलोकनीय है कि क्युनार्ड प्रमण्डल को मॉरीटानियाँ 
एवं ल्यूसीटानियाँ के निर्माण में सहायतार्थ राजकीय ऋण प्राप्त हुआ । 


१६१४-१८ के युद्ध काल में ऑल पोतवहन को ग्रेट ब्रिटेन के जम॑न 
पनड्ब्बी बेरे के कारण अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी । हानि इतनी अधिक थी 
कि इसका युद्धचर्या पर गम्भीर यहाँ तक कि निर्णायक प्रभाव होता यदि आंग्ल 
नौ सेना ने पनडुब्बी संकट प्र आक़रमृंणा एवं विजय के हेतु ओजस्वी कार्य 
नहीं किया होता तथा ऑग्ल पोत घाटों ने वष्ठ पोतों के स्थान पर पोत [निर्माण 
द्वारा क्षति पूर्ति नहीं की, होती । युद्ध के , समाप्ति काल में श्रॉग्ल पोतों की 
मात्रा स्वाभाविकतः युद्धपूवं से कम थी किन्तु निरन्तर निर्माण चालू रहने 
के कारण कुछ ही वर्षो में क्षतिपूर्ति से भी अधिक काय हो गया। अन्य 
राष्ट्रों विशेषत: संयुक्त राज्य एवं स्कैण्डीनेवियन देशों ने भी बहुत से पोतों 
का निर्माण किया । युद्ध समाप्ति के एक वर्ष से भी कम समय--ज़ुन १६१६ में 
(विश्व की ( यद्यपि आँग्ल देश की नही ) सम्पूर्ण पोतक्षति की पूति कर ली 
गयी: एवं चार वर्ष पश्चात्‌ ही विश्व को सम्पूर्ण पोतवहन १६१४ के पोत- 
वहन से एक तिहाई अ्रधिक था। युद्ध के पश्चात्‌ ऑँगल व्यापारिक पोत में 


३४० इड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


तीव्रगामी, सुसज्जित एवं श्राधुनिकतम पोत थे लिनमें कई वहित्र पोत थे एवं 
कई तैलदाहक पोत थे ! किन्तु यद्यपि यह अब भी विश्व में विशालतम था 
तथापि इसमें विश्व के पोतों का तृतीयांश ही था जब कि १६१४ में यह अर्द्धांश 
था ।) 

यह स्पष्ठ है कि युद्धोपरान्त पोतवहन की मात्रा व्यापार की आवश्यकताओं 
से अधिक थी । कुछ वर्षों पश्चात्‌ विश्व व्यापार में जो मन्दी व्याप्त हुई उसका 
पोतवहन पर विपरीत प्रभाव पड़ा । अ्रधिकांश देशों ने ऊँचे तटकर एवं प्रति- 
षेश्न 'द्वारु आयात राशि में कमी करने का प्रयत्न किया एवं इच्छा से अथवा 
नहीं उहोंने अपने निर्यात व्यापार में भी कमी कर दी । इस घटे हुए व्यापार 
परिमाण को वहन करने के लिए कम पोतों की आवश्यकता रह गयी एवं 
कुछ वर्षो तक ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश बन्दरगाहों में वरिगक पोत पड़े रहे 
क्योंकि उनकी सेवाश्रों की माँग नहीं थी । मुख्यतः ये पुराने पञ्जीकृत पोत 
थे जो अधिक आधुनिक पोतों से प्रतिस्पर्द्धा करने में अ्रसमर्थ थे जिनका प्रयोग 
अधिक मितव्ययितापूर्ण था । ह 

पोतों में मन्‍्दी का श्रत्यन्त तीत्र अनुभव यायावी व्यापार में हुआ जिन 
प्र न केवल पोतों के आधिक्य के कारण मांग में सामान्य कमी होने से श्राधघात 
हुआ किन्तु विशेषतः कोयले के निर्यात में कमी के कारण भी हुआ । यायावी 
एवं पोतयानों के मध्य सीमारेखा पूवपिक्षा कम स्पष्ट रह गयी क्योंकि शिथिल 
काल में कुछ पोत जो सामान्यतः पोतयानों के रूप में उपयुक्त होते थे यायावी 
कार्य में प्रवृत्त हो गये जबकि श्राथिक पुनर्जीवन के आकस्मिक यर॒ुगों में यायावी 
पोत पोतयानों के रूप में कार्य करने को बाध्य हो जाते थे। 

मन्दी की दीर्घता एवं तीत्रता का परिणाम ऑल पोतवहन को राजकीय 
सहायता की मांग के पुनर्जागरण में हुआ । विश्व के प्रत्येक विदेशी शासन ने 


१. भिन्‍न-भिन्‍न समय आँग्ल ध्वज की छाया में विश्व के पोतवहन का 
निम्न प्रतिशत हैः--१८६९०--६०%, १६१४--४६%,, $६२०--३६%,, १६३०-- 
३३'६०५१६३७--३१ ८९०७, $8४8७--२४"६% 

१९१४ सें संयुक्त आंग्ल देश का पोत भार १,२० लाख टन था जबकि 
विश्व का सम्पूण भार २,६० लाख टन था; १६४७ में विश्व के ७,४० लाख टन 
सम्पुण भार में से ऑरल पोत भार १,८९४ लाख टन था | 


३.0 है, ०. 
आधुनिक आग पीतवहन श्ध्रः 


युद्धों के मध्य काल में अपने पोतों को आथिक सहायता प्रदान की तथा यह 
अनुभव किया गया कि ऑग्ल व्यापारिक पोत राजकीय सहायता के ग्रभाव 
में अपना स्थान नहीं ग्रहण किये रह सकते थे। इस हृष्टकोण को आंग्ल शासन 
ने अन्तत: स्वीकार कर लिया एवं १६९३६ में युद्धारम्भ से चार पाँच व्वष पूर्व 
उधार एव आथिक सहायता के रूप में दोनों यायावी पोतों एव पोतयानों को 
राजकीय सहायता की एक मात्रा दी गयी। 


१९३६-४४ के युद्ध में आऑँग्ल पोतवहन को अत्यधिक हानि हुई यद्यपि युद्ध 
काल में अतिनिर्माण कार्य किया गया एवं शत्रु शक्तियों के पतन कै पश्चात्‌ 
ऑग्ल व्यापारिक पोत के पुनरुत्थान का कार्य दुष्कर था। जर्मन वरणिक्‌ पोत 
का विजयी राष्ट्रों में बंटवारा कर लिया गया एवं ग्रेट ब्रिटेन को उपलब्ध टन 
भार का ४६% प्रास हुआ; इन पोतों को आँगल शासन ने नहीं रखा किन्तु 
इसका इस देश के पोतवह सार्थों को विक्रय कर दिया गया। संयुक्त राज्य ने 
अपने पोतों में से बहुतों का विक्रय कर दिया जिन में से कुछ का ऑग्ल पोत 
स्वामियों ने क्रय कर लिया; थदि आंग्ल शासन ने इस उद्देश्य के हेतु डालरों के 
प्रयोग की स्वीकृति प्रदान की होती तो यह सम्भव नहीं होता । किन्तु समुत्यान 
का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन अनिवायंतः नवीन निर्माण था। ग्रेट ब्रिटेन के नौ- 
घाट पहले ही उन पोतों के पुनर्न॑ंवन में संलग्न थे जिनका युद्ध में उपयोग किया 
गया था एवं जिनका शान्तिपूर्ण व्यापार में प्रत्यास्थापन हो रहा था एवं उन 
पोतों का जीणॉडद्धार किया जा रहा था जिन्हें शत्रु के हाथों क्षति उठानी पड़ी 
थी, श्रम का पूर्ण प्रदाय नहीं था एवं सामान को कमी थी, विशेषकर, इस्पात 
पट्ट जितने प्रदाय थे उससे अधिक मात्रा में श्रावश्यक थे क्‍योंकि इस्पात की 
युद्धोपरान्त निर्माण कार्य में ग्रति विभिन्‍त उपयोगों के हेतु मांग थी एवं इस्पात 
का उत्पादन कोयले की अपर्याप्तता के कारण सीमित था । इन सब कठिनाइयों 
के उपरान्त भी पोत निर्माण चलता रहा एवं १६४६ में यह अनुमान किया 
गया था कि विद्व के निर्माण कार्य का अद्धश से अधिक आग्ल नौघाटों पर 
हो- रहा था । 

, ग्रेट ब्रिटेन की युद्धोपरान्त नौसेना की एक अन्य विशेषता ध्यान देने योग्य 
है । व्यापारिक पोतों पर कार्यावस्‍था जो भूतकाल में भ्रति अ्रसन्तोपप्रद थी 


३४२ इद्शलेंड का आथिक इतिहास 


प्रमाणीकृत कर दी गई एवं माचे १९४७ में भर्तिमापत, काम के घण्टे, अवकाश 
काल एवं सेवायोजन की निरन्तरता के सम्बन्ध में ऐसे नियमों का निर्माण 
किया गया जिन पर सामान्यतः व्यवहार करना, था। उचित शृह एवं भोजन 
की व्यवस्था ने भी ध्यान आकर्षित किया । इन नियमों पर व्यवहार अ्रनिवाय॑त: 
उचित होना चाहिए; जब कोई पोत सद्धुट में हो उस समय नाविक केवल इस- 
लिए कार्य समाप्त नहीं कर सकते कि वे पूरे समय तक कार्य कर चुके है 
जितना उनसे आशा की जाती है न विशेषकर पुराने पोतों पर आदर्श व्यवस्था 
की स्थाफ्ना ही की जा सकती थी किन्तु सुरक्षा एवं सुविधा एवं वरिक 
नाविकों के हेतु उचित व्यवहार के एक प्रमाण का प्रवर्तन जो अबतक विचार 
की गयी किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ है ग्रॉग्लः पोतवहन के इतिहास में नवीन 
अध्याय का सूत्रपात करता है । 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
पछ्ृहकार आन्दोलन 

उन्‍्नीसवी शताब्दी में प्रचलित राज्य-निर्बाध दर्शन ने प्रैतिस्पर्द्धा की भावना 
जाग्रत कर दी । व्यापारियों और उत्पादकों में अपनी वस्तुओं के उत्पादन और 
विक्रय में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता चलती थी। श्रमिक कार्य हेतु प्रतिद्वन्द्रिताल्ीन 
थे, एवं नियोक्तागणा उनके विरुद्ध भूति को निम्नतम स्तर पर लाने के ह्वेतु, 
श्रेणीबद्ध थें। निर्बाध प्रतिस्पर्दा पर श्राधारित पद्धति-जनित दीषों की 
रोकने और उन पर विजय पाने के प्रयत्नों में से एक ने सहकार आन्दोलन का 
रूप लिया । 

शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में कई श्रान्दोलनों का सूत्रपात हुआ जिन्हें 
सहकारी नाम से विभूषित किया गया । प्रारम्भ में इस शब्द का कोई निश्चित 
अर्थ नही था और इसका प्रयोग उन विभिन्‍न योजनाओं के वाच्यार्थ में होता 
था जिनकी कुछ न कुछ समाजवादी प्रकृति थी । कालान्तर में इसका प्रयोग 
उन क्रियाकलापों के सम्बन्ध में विशेष रूप से हुआ जिनका उद्दं श्य उन हितों 
में सामंजस्य उत्पन्न करना है जिन्हें सामान्यतया प्रतिद्वन्द्री समझा जाता है | 
सहकार के सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अर्थात्‌ फुटकर व्यापार में क्रेता और विक्रेता 
के हितों में विरोध निरस्त हो जाता है क्‍योंकि क्रता और विक्रता दोनों एक 
ही होते हैं । सहकारी उत्पादन में श्रमिक ही नियोक्ता होते हैं ॥ भवन-निर्माणण 
समितियाँ जो सहकार का साख के क्षेत्र में एक उदाहरण हैं, ऋणदाता और 
ऋण के हितों के संघर्ष को कम करती हैं । 

सहकारी भण्डार जो देश के अधिकांश भागों में इतने भ्रधिक प्रसिद्ध हैं, 
फुटकर व्यापार में सहकार आन्दोलन के उदाहरण हैं ।* यह आन्दोलन १८४४ 
में प्रारम्भ हुआ जब २८ कमंकरों द्वारा राशडेल ( ०८४०० ) में एक 


७ 


3, इसका बहुधा वितरण में सहकार या 'सहकारी-वितरण” कह कर 
अशुद्ध वर्णन किया जाता है। इस शब्द पर आपत्ति का कारण वितरण शब्द का 
अथशास्त्रियों ढ्वारा दिये गये अर्थ का सामान्य अर्थ से भिन्‍न होना है। किसी 


३४४ इज्ञलेंड का आर्थिक इतिहास 


समिति जिसका नाम राशडेल-इक्वीटेबल-पायोनियर्स (8०८४००७]९ 940६० ०९ 
77072९7४) था, स्थापित की गई।। प्रत्येक सदस्य में एक पाउण्ड बचाया जो 
उसने समिति को अंशदान कर दिया जिसकी पूंजी इस प्रकार £ २८ हो गई 
इस धन का उपयोग किराने की वस्तुओं एवं अन्य पदार्थों को थोक मुल्य पर 
क्रय करने के लिए किया गया । टाडलेन, राशडेल' में एक सदस्य के घर के एक 
कमरे में दुकान खोली गई जहाँ सदस्यों को वस्तुश्नों का सामान्य फुटकर मूल्य 
पूर विक्रय किया जाता था। इस प्रकार समिति को लाभ रहा और पूंजी 
व्यापार वृद्धि के हेतु उपलब्ध रही । अन्य सदस्य सम्मिलित हुए और योजना 
शीघत्र ही सफल हो गई । 
सर्कल लाभ में से सदस्यों द्वारा अभिदत्त पूजी पर ५४% व्याज देने का 
निर्णय किया गया और जैसे-जैसे समिति विकासोन्मुख हुई कुछ लाभांश समय 
समय पर शिक्षण और परोपकारार्थ व्यय करने का भी निर्णय किया गया। 
इन व्ययों की पूति एवं भाटक तथा भूति ( जिनके लिए भी समिति के सूल- 
स्थान टाडलेन से उद्धधन के साथ-साथ एक अंश प्रदान किया जाना था) के 
चुकाने के परचात्‌ शेषाँश को लाभाश के रूप में सदस्यों को उनके क्रय के अनु- 
पात में वितरित कर दिया । सदस्यों को अपने द्वारा लगाई गई पूंजी के अंश 
पर व्याज और क्रय. राशि के अनुपात पर लाभांश इस प्रकार दो प्रकार का 
भुगतान मिलता था। निधन व्यक्तियों को, जिन्हें समिति में सम्मिलित होने 
के लिए एक अंश क्रय करने जितना ,उपलब्ध नहीं हो सकता था उन्हें इस सम- 
भौते पर सदस्य होने की स्वीकृति थी कि उनका लाभांश तब तक संचित होता 
रहे जब तक पात्रीभवन अंश के क्रय के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध न हो जाय । 
समिति का व्यापार सर्वथा रोकड़-पद्धति के आधार पर चलता था जिससे फुट- 
कर व्यापारी के समक्ष उपस्थित होने वाले अ्रनिवायं प्रश्नों में से एक प्रशन--- 
अशोध्य-ऋरा के हेतु पूवर प्रबन्ध-उत्पन्त ही नहीं होता था । समिति का प्रबन्ध 
सदस्यों के हाथों में था और प्रत्येक सम्मेर्लन में समान मताधिकार एक मूल 
समुदाय में उत्पन्न सम्पत्ति का उसकी उत्पत्ति से सम्बद्ध साधनों पर अभिभाजन 
भूस्वामी को भाटक (लगान), प्‌ूजीपतियों को व्याज, श्रमिकों को भ्वति और प्रबन्ध 
का दायित्व लेने वालों को लाभांश--वितरण कहलाता है । 
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सिद्धान्त था | यदि मताधिकार, पूजी के* अशो की सख्या के अनुपात मे होता 
“वो समिति का नियन्त्रण कुछ सम्पन्य सदस्यो के हाथो मे चला जाता । 


इस उपक्रम को आइचंयजनक सफलता प्राप्त हुई। राशडेल समिति की 
सदस्या संख्या शीघ्र ही सेकडो और कुछ वर्षो पश्चात्‌ सहस्नो हो गई ।, लंका- 
शायर, याकंशायर और मिडलेड्स के पुरो मे भी इसी प्रकार की समितियों की 
स्थापना हुई । कुछ समय तक दक्षिणी इच्जुलेड में आन्दोलन की प्रगति धीमी 
थी किन्तु यह अवलोकनीय है कि बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में लन्दन कोआप- 
रेटिव सोसाइटी (लन्दन सहकारी समिति) ने तीज प्रगति की है। १€४६ के 
अन्त में फुटकर सहकारी समितिग्रों की सम्पूर्णा सदस्य सख्या ६५ लाख से भी 
“अधिक थी और व्यापार की विक्रय-राशि £ ३७,५०,००,००० थी।., 
राशडेल से आन्दोलन के लघुरूप॑ से प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ सहकारी 
व्यापार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया हैं। फुटकर वस्तुओं एवं भोज्य पदार्थों 
के अ्रतिरिक्त मॉस एवं शाकादि, दूध एवं रोटी तथा अन्य खाद्य पदार्थों का भी 
विक्रय होता है । परिधान एवं जूते, बजाजी एवं साज सामान, लोहे के बतेन 
“शव कोयला भी समितियों की क्रियाओं मे सम्मिलित हैं.। कुछ बडे प्रतिष्ठान 
“बस्त्र धोने दरी व गलीचे भाडने तथा साज-सामग्री हटाने जैसी सेवाये भी 'उप- 
' लब्घ करते हैं । 
इस आन्दोलन की सफलता का श्रेय अनेक परिस्थितियों को दिया जा 
सकता है। एूँक योजना का, जिसमें केवल स्वल्प विनियोजन से सभी वस्तुएं 
औक मूल्य पर फूटकर में क्रय की जा सकती हैं, सहज आकषंण स्वाभाविकू रूप 
: से अधिकांश मनुष्यो को आकर्षित करता है। सहकारी समितियों ने कम मूल्यो 
' के हेतु वस्तुओ की श्रेष्ठता का कभी त्याग नही किया, इस तथ्य ने भी इनकी 
प्रतिष्ठा अति श्रेष्ठ वस्तुओं के'संग्राहको के रूप में बनाये रखने का प्रयत्न किया ॥ 
इन्हें अपना ऋणा अप्राप्य समझ कर अ्पलेखन नहीं करना पडता एवं एक 
नियमित ग्राहक वर्ग की प्राप्ति का इन्हे बहुत बडा लाभ है जिनकी आवश्य- 
ताए .स्पष्ट रूप से ज्ञात होती हैं । समितियों द्वारा थोक क्रय में अन्य व्यवसायों 
'की अपेक्षा सट्ट का अंश (परिकल्पनाश) कम होता है एवं उन्हें अपने ग्राहकों 
को बनाये रखने हेतु विज्ञापन नही करना पडता । 
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इन फूटकर व्यापार समितियों के कार्यो में, एक महत्त्वपूर्ण प्रसार माअ्चेस्टर 

में १८६४ में कोआप रेटिव होलसेल सोसाइटी (सहकारी थोक समिति) के 
स्थापना था । ईंसका फुटकर व्यापार समितियों से वेसा ही सम्बन्ध था जैसा झ 
समितियों का अपने सदस्यों से था। थोक श्रमिति की पूजी की व्यवस्था 
फुटकरे समितियों ने की थी जिन्हें भ्रपने अंशों पर व्याज मिलता था तथा 
समिति से क्रय पर लाभांश । यह धन फुटकर समितियों के लाभ की वृद्धि 
करता था तथा इससे सदस्यों के लाभांश की प्रवृत्ति वृद्धि की ओर होती थी। 
थोक समिति का कार्य बड़ी मात्रा में एव और भी अधिक लाभप्रद शर्तों पर 
वस्तुओं का क्रय करना था जो फुट्कर समितियों के लिए पृथक्‌-पृथक कार्य कैसे 
पर सम्भव 'नही हो सकता था । कालान्‍्तर में इसने उत्पादन के क्षेत्र में सब 
प्रवेश कर अपने कार क्षेत्र में अभिवृद्धि कर ली और अब यह बूठ और जूते 
ऊनी वस्त्र, परिधान एवं बहुत सी अन्य वस्तुए' बनाती है। सहकारी समितियों, 
मैत्री समितियों, श्रमिक संघों एवं भ्रन्य सम्बद्ध संगठनों के हितार्थ अधिकोषश 
व्यवसाय भी इसने स्थापित कर लिया है। , . ग 


कुछ और अन्य समितियां जैसे सिविल साविस सप्लाई एसोसियेशन, सिंवित । 
सर्विस कोआपरेटिब्न सोसाइटी तथा आर्मी एण्ड नेवी स्टोर्स लन्‍्दन में बनीं 
आन्दोलन में सामान्यतया प्रचलित सिद्धान्तों से कुछ भिन्‍न सिद्धान्तों पर चलती 
थीं । सामान्य सहकारी, समितियां सदस्यों एवं गेर सदस्यों को समान रझूप॑ से: 
फुटक्र मूल्यों पर विक्रय करती हैं एवं लाभांश सदस्यों में वितरित करती हैं । 
किन्तु उपयुक्त समितियां थोक मुल्य पर क्रय विक्रय करती हैं जिसमें कुंछे- 
प्रतिशत ऊफ्वरी व्यय की पूर्ति के हेतु जोड़ दिया जाता है | वास्तव में ऐसे 
तिष्ठानों एंवं उन अन्य बड़े भण्डारों में कुछ अन्तर नहीं है जो सहकारी 
कहलाने का दावा नहीं करते । कक 
... सहकार आन्दोलन के संस्थापकों का “विचार था कि इन सिद्धान्तों का. 
विभिन्‍न दिशाओं में प्रसार एव प्रयोग' अन्त में पूर्णा सामाजिक.. रूपान्तर कर 
देगा और यदिं सभी नहीं तो बहुत से प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रणाली. जनित दोष 
समाप्त हो जायेंगे | इस दृष्टिकोर से देखने पर यह दावा नहीं किया. जा संकतों 
कि आन्दोलन बहुत सफल रहा है। भ्रन्य व्यवसायों, की अपेक्षा यह : फुटकर 


क्र 
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व्यापार में अ्रधिक सफल रहा है ७ किस्तु भ्रौद्योगिक युग की गम्भीर समस्‍यायें 
क्रताओं एवं विक्रेताओं के हितों में विरोध के कारण नहीं अपितु वियोक्तोग्रों 
एवं श्रमिकों के हितों में विरोध के कारण उत्पन्न होती हैं और उन्हें सहकारी 
पद्धति के प्रयोग से हल करने केण्प्रयत्न अभी तक बहुत सफल नही हुए हैं । 

“ उत्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में सहकारी आधार पर उत्पत्ति के हेंतु 
प्रतिष्ठान स्थापित करने की अनेक योजनायें बनाई गई । इनमें आटे की 
चविकयाँ, कपड़ा सीने के कारखाने, लोहे और इस्पात के कारखाने, बूट एवं जूते 
के कारखाने, नानबाई की दूकानें (०७४६८८४४८७)» तथा अन्य कई प्रकार के-प्रति- 
उ्ठान सम्मिलित थे । इनमें से प्रत्येक में श्रमिक समभित्ति के अंशधारी थे, जिन्होंने 
इसकी पूर्जी में योग दान दिया था और इसमें से इन्हें श्रम की भूति विनियोजित 
पुँजी पर व्याज और अन्य व्यय भारों से मुक्त शुद्ध लाभ में से लाभांश* 
मिलता था । प्रतिष्ठान का निर्देशन वेतनभोगी व्यवस्थापक, श्रमिक समिति 
अथवय दोनों के हाथों में था | इस प्रकार श्रमिक एवं नियोक्ता एक ही थे और 
यह झ्राशा की जाती थी कि इन दो वर्गों के हितों में स्वाभाविक विरोध निरस्त 
हो जायगा । 

इन योजनाओ्रों में से अधिकांश असफल रहीं । एक दूकान की स्थापना 

के हेतु जितनी पु जी आवश्यक है उससे कहीं विपुल राशि में पूजी के अभाव 
जितनी पूंजी की व्यवस्था करना श्रेमिक की क्षमता से परे था। किये जाने 
वाले प्रयोगों में अभिरुचि रखने वाले उदार-चेताओं ने कई बार पूंजी में योग- 
ब्यनः किया । -इन प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध अधिक सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा और यह 
आन्दोलन की एक वास्तविक दुर्बलता है कि श्रमिर्कों ने जो कारखानों के स्वामी 
है, कभी विपुल वेतन देकर योग्य व्यवस्थाप्कों की सेवायें प्राप्त करने की: 
गरवश्यकता को स्वीकार नहीं किया ? दो सहकारी समितियों में परस्पर तीत्र 
च्रतिद्वन्द्रिता दुर्बलता का अन्य मूल कारण है ॥ कुछ अवस्थाओं में सहकार 
पद्धान्तों का पूर्णतया त्याग किया गया है, समृद्ध सहकारी कारखानों ने अधिक 





१. लासांश पूंजी अंश पर विवियोजित धन अथवा सामान्यतया, उपाजित 
क्षति पर आधारित हो सकते थे । 
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श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें व्यवस्ताय में अंश स्वीकार न करते 
हुए नियुक्त कर लिया । ऐसी व्यापार संस्था सहकार से च्युत हो गई हैं;-- 
बे केवल ऐसे विशाल निर्माता प्रमण्डल है जिनके विद्ञाल संख्या में अंशधारी 

हैं और जो सभी या अधिकॉश प्रमण्डल के प्रवायोजन के अन्तर्गत श्रमिक 
हें । 

, उन्तीसवीं दताब्दी में सहकारी कृषि के परीक्षण किए गये । सहकारी खेत 
में स्वामी श्रमिक थे जिन्हें अपने श्रम की भूति पूजी, अंश परु व्याज और 
लाभ में से लाभांश मिलता था तथा इसका प्रबन्ध स्वयं इन्हीं के हाथों में था 
किन्तु खेतिहर श्रमिक इतने निधन थे कि वे अपने साधनों में से प्‌जी नहीं 
लगा सकते थे तथा ऐसी योजनाओं का प्रारम्भ केवल उदार व्यक्तियों की 
सहायता से ही सम्भव था-। इनमें से कुछ प्रयत्त इतने अधिक सफल हुए कि 
श्रमिक उन्हें उधार दी गई पू जी का प्रतिदान करने योग्य हो गये । श्रन्य अस- 
फल रहे यद्यपि उसके कारण सहकार-सिद्धान्तों के प्रयोग से सम्बद्ध न थे। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश में तीत्र मन्दी ञ्राने के साथं॑ सहकारी 
खेतों को दूसरों के साथ हानि उठानी पड़ी और बहुतों का अस्तित्व: समाप्त 
हो गया । जो अवशिष्ट रह गये उन्हें पार लगाने के हेतु बाह्य॑''सहायता की 
आवश्यकता थी। कुछ सहकारो खेत अभी भी वर्तमान हैं तथापि यह ' सन्देंहा- 
स्पद है कि कुछ एक से अधिक लाभ कमाते हैं । ह ४ 








सहकार आन्दोलन के सम्बन्ध में भवन-निर्माण समितियाँ सामान्यतब्रा 
विक्षारणीय नहीं हैं तथापि सिद्धान्तों में वे मूलतः सहकारी हैं। विरोधी ' हित/ 











उन्‍नीसवीं शताब्दी में ऐसी बहुत सी समितियों का निर्मारा हुआ प्रत्येक हैं. 
कुछ सदस्य होते थे जो इसे समय-समय प्रर धन दिया करते थे । इस प्रकार, 
धन-राशि संचित हो जाती थी जो किसी ग्रह, जो समिति के ऋण के प्रतिं-' 
दान के हेतु प्रतिशत हो जाता था, क्रय करने के इच्छुक एक सहस्य: 
को उधार दी जाती थी । कालान्तर में ऐसे ऋर बहुत से सदस्यों को 
मिले। ये सदस्य निश्चित अवधि पर भुगतान किया करते थे जिससे उनकी 
ऋण राशि कम होती जाती थी और वे अदत्त शेष पर व्याज दिया करते थे+जोः 
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सदस्य ऋणरा नहीं लेते थे उन्हें समिति की बहियों में उनके नाम जमा धन पर 
ब्याज दिया जाता था। इन समितियों को बहुत अधिक अ्ंझों में सफलता 
प्राप्त हुई ओर इनकी साधन रूप सहायता से वे व्यक्ति ग्रह सम्पत्ति के स्वामी 
हो गये जो किसी अन्य प्रकार सै ऐसा नहीं कर सकते थे । 

फुटकर समितियाँ अपने सदस्यों को घरों के क्रय हेतु कुछ कुछ इसी प्रकार 
की सुविधायें-देती है। भ्रपनी पूंजी के अ्रतिरिक्ताँश में से सदस्यों को इस 
उह श्य के हेतु ऋरा स्वीकृत कर दिये जाते हैं जिन्हें नियत समय पर आ्रावतंक 
ऋणांशों में छुकाया जाना होता है। ऐसे सदस्य ऋण के दातव्य होते-ही उसे 
चुकाने के हेतु अपने क्रम पर मिलने वाले लाभाँश एवं पूंजी अंश पर मिलने 
वाले व्याज को प्रयुक्त कर सकते हैं। सदस्यगरा खाते पीते में ही ग्रह-निर्माण 
का मार्ग साफ कर लेते हैं । 

अति प्रारम्भिक सहकारी समितियों के निर्माण के समय यह ज्ञात हुआ कि 
विधि की दृष्टि से संसृष्ट निकाय न होने के कारण उन्हें गम्भीर असुविधाओं 
का सामना करना पड़ता था । वे गैर सदस्यों से व्यापार करने में असमर्थ थे, 
उनकी निधि का उनके अधिकारियों द्वारा छलहररा संरक्षण न था एवं प्रत्येक 
सदस्य व्यक्तिजः सम्पूर्ण समिति के ऋण के प्रति उत्तरदायीं था । एवं इन दोषों 
के निवारण हेतु विभिन्‍्त अधिनियम पारित हो छ्ुके हैं और अब समितियों की 
स्थिति का नियमन औद्योगिक एवं मितव्ययिता समिति अधिनियम १८७६ 
(वपएंशों 270. एफण्शाविद्या: $02टा८पम2८5 4०६, 4876) के अन्तर्गत 
होता है । 

इस हेतु कि सहकार आन्दोलन में सदेव बहुत-सी असम्बद्ध समितियां ने हों, 
१८६६ में एक कोऑपरेटिव काँग्रेस (सहकारी काँग्रेस) की स्थापना की गई एवं 
तत्पशचात्‌ इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन होता रहा है। एक कोऑपरेटिव यूनियन 
(सहकार संघ) का निर्माण सम्पूर्ण रूप से आन्दोलन के नीति-निर्देशन हेतु हुआ 
जिससे अधिकाँश समितियाँ सम्बद्ध हैं । 





१. समिति से सदस्यगण खाने पीने की वस्तुएँ क्रय करते हैं। डस पर 
मिलने, वाले लाभांश ओर विनियोजित पूँजी पर मिलने वाले व्याज से ऋण 
चुका कर गृह-निर्माण करवा सकते हैं। 
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सहकार आन्दोलन के यूरोप महाद्वीप में प्रभार का पूर्ण वर्णन तो इस 
पुस्तक के क्षेत्र से , बाहर होगा किन्तु यह कहा जा सकता है कि यह बेल्जियम" 
में बहुत प्रबल है भर हाल ही के युद्ध से पूर्व जमुँन्ती में था। उन देशों में यह 
श्रमिक द्लंघवाद से निकट रूप से सम्बद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन में सहकार और 
श्रमिक संघवाद के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न किये गये थे और कुछ 
वर्ष.पूर्व कोग्लॉपरेटिव यूनियन (सहकारी संघ), ट्र ड्यूनियन कॉमग्रेस (श्रमिक 
संघ काँग्रेस) और लेबर पार्टी (मजदूर दल) के बीच एक संयुक्त समिति के 
निर्माण हेतु पत्र व्यवहार-प्रारम्भ हुआ था। सहकारियों ने एक माने हुए राज« 
नीतिक दल के गठ-बन्धन से मुक्त रहना अधिक श्रेयस्कर समभा और वार्ता- 
असफल रही । तथापि सहकारी संघ ने कुछ राजनीतिक गतिविधि का प्रदर्शनर' 
किया है। इसने अपने सदस्य हाऊस आफ कामन्स के लिए खड़े किये है और 
उनमें से कुछ निर्वाचित भी हुए है । ये सामान्यतया मजदूर दल के साथ बैठते 
एवं मत देते रहे हैं जिसके राजनीतिक आदशों से सहकारिकों के बहुमत की 
पूर्ण सम्भाव्यरूप में सहानुभूति है । 


औुट्ठाइसवाँ अध्याय 
अकिव्चनवाद 


अकिज्चनवाद की समस्या, जैसा वर्तमान काल में समझा जाता है, मध्ययुग 
में उत्पन्न नही हुई थी । निर्धनता बहुत अधिक रही होगी क्योंकि राष्ट्र की 
वास्तविक सम्पत्ति श्रव से कही कम थी तथा वितरण वतेमान काल ज़ितनी ही 
असमान रहा होगा । जन-समूह का जीवन-स्तर निम्न था तथापि श्रनिशिचत- 
ताये एवं दुर्भाग्य जो इस युग के श्रमिक वर्ग को घेरे हुए हैं मध्य-युगीनजीवन 
में विशाल परिमाण में उपस्थित न थी | उपज की विफलता के कारण स्वामि 
भू के निवासियों का जीवन अभावमय हो सकता था, किन्तु जैसा पूर्वोल्लेख 
किया जा चुका है, वृत्तिहीनता का कोई भय न था, अस्वस्थता एक आर्थिक 
संकट न थी एवं वृद्धावस्था का आगमन अभाव के भय से आच्छादित नहीं हो 
जाता था । न्‍ 


मध्य युग में विपन्नता की जो घटनायें हुई उनका निवारण राजकीय कार्य- 
वाही के बिना हो गया। श्रेणी में जो निर्धतता का शिकार हो जाता था 
उसकी सहायता बंधुगण करते थे जिनका हित मृत बंधु की विधवाञ्रो एवं 
अनाथों के सम्भारण तक व्याप्त था। मठ सम्बन्धी दान का उपयोग उन 
व्यक्तियों के हेतु होता था जिन्हें इसकी आ्रावश्यकता होती थी तथा बहुत से बड़े 
सामन्तों एवं धर्माधिकारियों के द्वार प्रत्येक आगंतुक के हेतु उन्म्रुक्त रहते थे 
अस्वस्थों के हेतु चिकित्सालयों एवं कुलष्ठयों की व्यवस्था थी । 


मध्य युग की समाप्ति के साथ विपन्नों की संख्या बढ़ गई । देश के कुछ 
भागों में चर क्षेत्रण के विकास की लपेट में बहुत से ग्रामीण अपने क्षेत्रों से 
निष्कासित हो गये । व्यवसायहीन वे नगरों में चले भ्राये अथवा स्वेच्छाचारी या 
लुटेरे! हो गये । नगरों में व्यवसायहीन रोजनदारों का अपना अंश था । शतवर्षीय 
युद्ध एवं गुलाब के युद्धों में इनमें से कुछ व्यक्ति युद्ध में रत हो गए कितु ट्यूडरों 
के हढ़ शासन में स्थापित शांति के पश्चात्‌ सामंतीय भ्ृत्यवर्ग को विघटित कर 
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दिया गया अतः ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थ भिक्ष॒कों की बाढ़ सी आ गई । दान 
के प्राचीन स्रोत, जो समस्या उत्पन्न हो गई थी उसके निवारण के हेत 
अपर्ण थे, श्रेणियों का सभी प्रकार हांस हो रहा था तथा मठ शीक्र ही अहृष्य 
होने वाले थे । 


.. राज्य के लिए दरिद्रता की समस्या का समाधान आवश्यक हो गया । सर्वे- 
प्रथम यह मान्यता थी कि समर्थ: भिक्षक आलसी व्यक्ति थे जो कार्य की अपेक्षा 
आ्रलस्य को अधिक श्रेयस्कर समभते थे अ्रतः हैनरी अष्टम के शासनकाल में यह 
ग्राता घोषित की गई कि उन्हें स्थायी सेवा योजन में नहीं होने के कारण दण्ड 
दिया जाय | (५३१ के अधिनियम में उल्लिखित था कि बिना अनुज्ञा-पत्र के 
भिक्षा माँगते हुए पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो बार कोड़े पड़ने 
चाहियें । कोड़े पड़ने के पश्चात्‌ उसे एक प्रमाणपत्र लेना होता था कि दण्ड 
भोगा जा ह्ुलुका है और तब उसे घर-घर माँगने की स्वीकृति मिल जाती थी जब 
तक वह अपने मूल ग्राम में नहीं पहुँच जाय अथंवा उस ग्राम में पहुँच जाये जहाँ 
उसे कार्याथ बस जाना है। शंक्तिहीन व्यंक्तियों.एवं योद्धाओं को जो युद्ध में 
घायल हो गये हों एवं कार्य करने में अ्रसमर्थ हों, भिक्षा मांगने का अनुज्ञा-पंत्र 
दे दिया जाता था जो निवृत्ति वेतन का-दयूडर.स्थांनापन्न प्रतीत होता है । 

राष्ट्र में भिक्षकों की मात्रा कम करने में इस पशुंतापूर्णा नियम का कोई 
प्रभाव न हुआ । तत्पर्चात्‌ .१५३६ में एंक अन्य अधिनियम पारित हुआ जिसने 
समस्या के विश्लेषण तथा हल का वास्तविक प्रयत्न किया । विपन्नों को शक्ति- 
हीन, /जिनके हेतु प्रत्येक मठ-क्षेत्र से भिक्षा एकत्रित की जाती थी, समथ्)े;, जो 
कार्येच्छुक थें एवं जिन्हें काय प्रदान किया जाना था, एवं झालसी, जिन्हें दण्ड 
दिया जाना था, वर्गों में विभाजित किया गया । अ्रकिज्चन बालकों को शिक्षा- 

'धीन कर लिया गया। यह अधिनियम शायद ही सामान्यतया व्यवहृत हुआ, दारि-. 
द्रथ कोष में अभिदान की अनिवाय॑ंता के अभाव ने इसे प्रभावहीन कर दिया । .. 

५... १४४७ में एडबर्ड' षष्ठ के शासनकाल में यह अधिनियम बनाया गया कि 

“वृत्तिहीन भटकते हुए पकड़े गये व्यक्ति को चिह्न वी (स्वेच्छाचारी के -ऑँग्ल 
पर्यायार्थ) से चिह्नित कर दिया जाय एवं उसे बेंन्दी करने वाले व्यक्ति के पास 

दास क्रे रूप में दो वर्ष की अवधि तक कार्य करने को बाध्य किया जाय जिसः 
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काल में उसे रोटी, पानी एव«मांस के अवशेष खाने को दिये जाये तथा कोड़े 
की मार से काम कराया जाय और भी अपराध करने पर उसे एस (दास के 
ऑग्ल पर्याया्थ) से चिह्नित कर दिया जाय एवं उसे आजीवन दास रखा 
जाय । यदि वह भागने का प्रचैत्न करे तो उसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय | तथापि 
इस अधिनियम का शीघ्र विखण्डन हो गया एवं १५३१ का अधिनियम पुनः 
ध्यवह्ृत होने लगा । 


१५४७, १५४५२ एवं १५५७ में अन्य अधिनियमों द्वारा आवश्यकता 
अनुभव करने वाले निर्धनों के हेतु गिरजाघरों में स्वेच्छित भिक्षा दान के सञ््चैय 
की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये गये। १५६३ में एक और अधिनियम द्वारा 
ये आदेश दिये गये कि जो भिक्षा देना अस्वीकार कर देंगे उन्हें शान्ति के 
न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित होना होगा जो उन्हें श्रभिदान की सलाह देगें 
तथा यदि अनुरोध असफल हुआ तो उन्हें बाध्य किया जायगा इस तथ्य से, 
कि कई क्रमिक अधिनियमों में स्वेच्छित भिक्षा दान के हेतु अनुरोध सम्बन्धी 
आदेश की व्यवस्था करनी पड़ी, यह परिलक्षित होता है कि यह समस्या के 
समाधान में अपूर्ण सिद्ध हो रहा था। अ्रंतः १५७२ में एक अनिवार्य कर 
लगाने के आदेश दिये गये । इस प्रकार दरिद्व-शुल्क का प्रारम्भ हुआ । शान्ति 
के न्यायाधीशों को प्रत्येके मठ-क्षेत्र में कर निर्धारित करना, संग्राहकों की धन- 
संग्रह,के हेतु नियुक्ति करना. एवं सहायता "वितरण करने तथा सेवायोजन 
की व्यवस्था करने के हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति करना होता था। इस 
अधिनियम ने और भी आदेश दिया कि स्वेच्छाचारियों के विरुद्ध कठोर 
कार्यवाही की जाय उन्हें कोड़े लगाये जायें, चिह्नित कर दिया जाय एवं बार- 
बार अपराध करने पर मृत्यु-दण्ड दिया जाय । 

१५७६ में पारित एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम द्वारा इस समस्या का विशद 
हल प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया। ग्राम्य अधिकारियों को कार्यहीनों को 
बृत्ति दिलवाने हेतु साधनों का क्रप करना पड़ता था। प्रत्येक जिले में सुधार 
गृह स्थापित किये गये जिसमें स्वेच्छाचारियों एवं कार्य करना अस्वीकार 
करने वालों को भेज दिया जाता था जिन्हें कोड़े पड़ने के पश्चात बलात्‌ कार्य 
करना पड़ता था। १५६९७ में एक और अधिनियम पारित किया गया। इन 
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अधिनियमो को अ्व्यवहृत नहीं रहना पडा | इस पर व्यवहार का प्रत्यक्ष दायित्व 
शान्ति के न्‍्यायाधीशो पर था जिन्हे अनवरत रूप से परिषद्‌* अपने कतेंव्य का 
भान कराती रहती थी । 


ट्यूड॑र काल में पारित विभिन्न श्रधिनियमों के व्यवहारजन्य अनुभवों का 
उपयोग १६०१ की महान्‌ दारिद्रद्य विधि के निर्माण मे किया गया । इस विधि 
मे कोई विशेषता न थी, यह इस विषय में विद्यमान नियमों की सहिता का 
निर्माण था तथा इसके सिद्धात दीर्घ काल तक दारिद्रय विधि प्रशासन के 
आधार बने रहे । प्रत्येक मठ-क्षेत्र अपने निधेनों के सम्मारण के प्रति उत्तरदायी 
था। शक्तिहीन' व्यक्तियों का सम्भारण किया जाता था एब समर्थों के हेतु 
वृत्ति की व्यवस्था की जाती थी। आलसी व्यक्तियों को सुधार गृहो * मे रोक 
कर कार्य को बाध्य किया जाता था । अश्रकिज्वन बालको को शदिक्षाधीन कर 
दिया ज ता था जिससे वे समाज के स्व-आश्वित सदस्यो के रूप मे पतप सके । 
दरिद्र-सहायता व्यय की पूर्ति आधिक रूप से विरोध पर किए गये आ्थिक दण्ड 
के धन से एब आशिक रूप से मठज्क्षेत्र के ग्रह-स्वामियों पर निरीक्षक द्वारा 
लगाये गये शुल्क से होती थी । 


स्टअर्ट काल के पूर्वाद्ध तक विधि पर कठोरता से पालन किया गया किन्तु 
पुन स्थापन के पश्चात्‌ परिषद्‌ का महत्त्व घट गया एवं दारिद्रथ विधि पर व्य- 
बहार केन्द्रीय शासन के निरीक्षण के अ्रधिक प्रयत्नो बिना स्थानीय अधिकारियों 
पर छोड दिया गया । परिणाम यह हुआ कि प्रशासन की एकरूपता समाप्त हो 
गयी एवं, यद्यपि ग्राम्य उत्तरदायित्व के सिद्धात को स्वीकार कर लिया गया, 
इसका मुख्य प्रभाव यह हुआ कि प्रत्येक मठ-क्षेत्र अपने दायित्व को टालने को 


नननसन मन नननननीनननवननन नान-+०-५५५न+-- 


१. जैसा पूर्वानिवर्त्ती अध्याय में कहा जा चुका है परिषद एक अति महत्त्व- 
पथ संस्था थी जो देश का शासन सब्चालन करती थी । इससें कुछ महान सासन्तः 
एवं वरिष्ठ पदासीन अधिकारी थे। 
२. ट्यूडर काल में स्थापित सुधार गशुहों एवं काराग्रहों में >न्तर परिलक्षिता 
नहीं होता था । अन्य कमंशालाये थीं यद्यपि यह शब्द अठारहवीं शताब्दी तक 
सामान्‍य प्रयोगों में नहीं आया । 
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उत्सुक हो गया जिसे भअ्न्यत्र स्क्षानांन्तरित क्रिया जा सकता था। यह अ्रनुभव किया 
गया कि विपन्न हो जाने वाले व्यक्तियों का ऐसे जिले में बस जाना जो उनके 
सभारण के प्रति उत्तरदायी हो जाय, अनुचित है। १६६२ में पारित संस्थापत 
अधिनियम के श्रन्तगंत मठ-क्ैत्र में नवागन्तुकों को आगमन के चालीस दिन की 
अवधि में अपने संस्थापन के पिछले स्थान पर भेज दिया जाता था जबतक वे 
अपने सम्भारण के हेतु अपने मठक्षेत्र के दायित्व की प्रतिभूति प्रस्तुत नही 
करते । कालान्तर में कई पूरक विधेयक इस अधिनियम पर व्यवहारजनित 
समस्याओं के हल के हेतु पारित किए गए ।? फल यह हुआ कि श्रमिकों क्ला 
अन्यत्र काये की खोज में गृह त्याग अवरुद्ध हो, गया । निर्धनों पर-एक नवीन 
प्रकार का दास्य लाद दिया गया | वे अपनी बेस्ती के स्थान में रहने को इस 
कारण बाध्य नहीं हो गये कि उनके स्थान त्याग पर प्रतिबन्ध था अपितु इस 
कारण हो गये कि कोई अन्य स्थान उनका स्वागत नही करना चाहता था । 
आगामी वर्षो में प्रमाणपत्र प्रणाली के प्रारम्भ से इस पद्धतिजनित कठिनाइयों 
को दूर करने के कुछ प्रयत्न किये गये । यदि कोई व्यक्ति अन्य ग्राम्यक्षेत्र में 
प्रवास का इच्छुक होता था एवें जिस ग्राम्य क्षेत्र का वह त्याग कर रहा था उसके 
अधिकारियों से एक प्रमारा-पत्र प्राप्त कर सकता जिसमें उसके वि5न्न होने 
की' अवस्था में उसके सम्भारण का दायित्व स्वीकार किया गया हो तो उसे 
नवीन ग्राम्य क्षेत्र में निवास की आज्ञा प्रदान कर दी जाती थी जहां वह तब तक 
स्थायी वास का अधिकार प्राप्त 'नही कर सकता जब तक वह इतना समृद्ध न हो 
जाय कि वह दस पौंड प्रति वर्ष भाठक पर ग्रह दे सके अथवा उसकी नियुक्ति 
ओम्य-क्षेत्र अधिकारी के'पद पर न हो जाय ।* १७६४ में संस्थापन ब्थिधि में 


१, देश के अधिकाँश भागों में अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों पर 
अधिकार कर लेने की श्रथा प्रचलित हो गयी । निधन व्यक्तियों ने अकृष्य भूमि 
पर कुटियों का निर्माण कर लिया एवं भिन्‍नभिन्‍न प्रकार से अनिश्चित जीवन 
यापन में वृद्धि करते रहे । संस्थापन अधिनियम का निर्माण मौलिक रूप में ऐसे, 
व्यक्तियों केःविरुद्ध व्यवह्वत होने को निर्माण किया गया। 

.' २. ऐसी स्थिति में भी निरीक्षक गण उन शर्तों की पूर्ति में बाधायें डप- 
स्थिति करने सें अपने अभाव का उपयोग करते थे जिनसे एक नवागन्तुक को स्थायी 
निवासांधिकार प्राप्त हों सके । 
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इस अंश तक शिथिलत।ा कर दी गयी कि इस पर तब तक व्यवहार नहीं किया 
जायगा जब तक मनुष्य वास्तव में दारिद्र्य कोष से प्रदाय योग्य न हो । 

१७७२ में कर्मशाला अधिनियम पारित किया गया। कर्मशालायें पूर्व॑ 
काल से ही कुछ पुरों में विद्यमान थी एवं इस (अधिनियम से इस पद्धति का 
प्रसार किया गया । ग्राम्य अधिकारी गरों ( गिरजाघरो के संरक्षकों एवं 
निरीक्षकों) को कर्मशालाओं की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया जिसमें 
निर्धनों की आवास-व्यवस्था हो तथा जो व्यक्ति कमंशाला में प्रवेश स्वीकार 
के के उन्हे सहायता निषिद्ध कर दी जाय । कभी-कभी कमंशाला ठेकेदार को 
दें द्री जाली थी जी एक निश्चित धन के प्रतिफल स्वरूप निवासियों के सम्भा- 
रण का दायित्व लेता था। प्रशासन में बढ़ गयी कठोरता के परिणामस्वरूप 
दारिद्रद्य शुल्क में अत्यधिक कमी हो गयी यद्यपि “कितने कष्ट के मूल्य पर यह 
हमें कभी ज्ञात न होगा” ।" 

अठारहवी शताब्दी काल में समस्या का रूप परिवर्तित हो गया । इस काल 
के औद्योगिक विकास ने वस्त्र सेवायोजन को क्रषि कार्य से भिन्‍न कर द्विया 
एवं बस्त्र श्रमिको की नगरों में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या की वृद्धि के कारण 
खाद्याननो की माँग में वृद्धि हो गयी तथा मूल्य वृद्धि हो गयी जब कि भृत्रि 
अपरिवतंनीय रही । नूतन परिस्थितियों में सेवायोजन्न कम निश्चित था तथा 
शताब्दी के अन्तिम चरण में श्रमिक वर्गों की पीड़ा में अ्रत्यधिकः' वृद्धि हो 
गयी, १७२२ के अधिनियम के अन्तगगंत विपन्न निध नों के हेतु सहायता:का 
केवल मात्र मार्ग कमंशाला-प्रदत्त श्राश्रय था । 

एक विधान जिसे गिल्बटे अधिनियम कहा जाता था, १७८२ में पार्ति 
किया गया । मठ क्षेत्रों को अधिक दक्ष दारिद्रथ-विधि प्रशासन के हेतु संयुक्त 
होने की, स्वीकृति प्रदान की गयी एवं दारिद्रथ सहायता कार्य करनें के. हेतु 
निर्धनों के वेतनभोगी संरक्षकों की शांति के न्यायधीशों द्वारा नियुक्ति की 
जा सकती थी। संरक्षकों को समर्थो के हेतु उपयुक्त कार्य की खोज क़रनी 
होती थी एवं यदि आवश्यक हो तो उन्हें इस प्रकार: अ्रजित भूति. को द्ारिद्रथ 
“कोष में से अनुदान से अनुपुरित करने का अधिकार था। स्वयं न्यायाधीशों 


3, आकडीकन कनिघस 
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एवं संरक्षकों को समान रूप से बाह्य ,सहायता स्वीकृत करने का अधिकार 
था । केवल वुद्धों, अस्वस्थों, दुबंली एवं श्रकिज्चन बालकों को कर्मशाला में 
भेजा जा सकता था, विपन्न बालकों को विकल्प के रूप में ' अन्यत्र आवासित 
किया जा सकता था । अधिनियम केवल स्वीकृतिदायक था किन्तु इसको 
विस्तृत रूप से ग्रहण किया गया । 


गिल्बर्ट अधिनियम की तीत्र आलोचना की गई किन्तु कुछ अंशों में यह 
प्रशंपनीय है। प्रशासन क्षेत्र का विस्तार उचित दिशा में उठाया गया कदम था 
_ जिसे १८३४ के अ्रधिनियम में स्थान दे दिया गया। ग्रधिनियम में प्रस्ताक्ति 
बालकों के साथ अधिक मानवीय व्यवहार को भी स्वीकृति प्रदात्न- की जानी 
चाहिये । कित्तु कमंशाला परीक्षण का व्यावहारिक्र उन्मूलन तथी भृति की 
अनुपूर्ति से सहायज्ञा प्रदान करना प्रशासन के सभी स्वस्थ सिद्धाँतों के विपरीत 
था जबकि अधिनियम ने शान्ति के न्यायाधीशों को अति व्यापक अधिकार दे 
दिये थे जिनका दुरुपयोग सम्भव था । 


श्रमिक वर्गो के कष्ट निरन्तर बने रहे एवं उनमें अभिवद्धि होती रही अ्रत 
अपने जिले में उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करने के हेतु १७६४ में स्पीन 
हैमलेड की पैलीकन सराय में बकंशायर के न्यायाधीशों की बैठक हुई । उन्होंते 
तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता अनुभव की एवं शिल्पकार परिनियम के 
अ्न्तगंत भृति के सामान्य अभिनिर्धारण तथा कृषकों को अपने श्रमिकों की 
भूति में वृद्धि करने के हेतु प्रबोधन को अलाभकर घोषित करते हुए एक़ प्रस्ताव 
स्वीकृत करने के पश्चात्‌ गिल्बर्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रधिकारानुसार 
कार्य करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर उनसे ऐसा करने का. सम्पूर्ण प्रलोभन पुत 
ले लिया | जिन निर्धनों को आवश्यकता होती थी उनकी भूति को अनुपूरित 
करने के हेतु उन्होंने भत्ते की स्वीकृति देने का निर्णय किया । भत्ते की राशि 
हा के मूल्य एवं श्रमिक के परिवार की संख्या के अनुसार परिवर्तित होती 
रही । 

शान्ति के न्यायाधीशों को इस प्रकार कार्य करने का बेध अधिकार केवल 
उन्हीं -सैथानों पर था जहाँ गिल्बर्ट प्रधिनियम व्यवहृत हो गया था एवं कुछ 
मास पद्चात देश के प्रत्येक भाग में न्यायाधीशों को यह अधिकार प्रदान 
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करने के हेतु ससद्‌ में एक अधितियम« पारित किया गया। स्पीन-हैमलैण्ड के 
उदाहरण का देश के अधिकाश भागों में विशेषकर दक्षिणी ऑ्ल देश में 
अनुकरण हुआ एवं आगामी चालीस वर्षो तक भत्ता प्रणाली दारिद्र्य विधि 
प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता रही । 


केवल यही ऐसा रूप नही था जिसमें इस काल में सहायता प्रदान की गई 
हों। देश के विभिन्‍न भागो में प्रचलित सहायता की पॉच भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रणा लियाँ परिनक्षित होती है । (१) भत्ता प्रणाली जिसका अ्रभी वर्णन किया 
गया सर्वाधिक प्रचलित थी । यदि प्राप्तिकर्ता की भ्रृति में वृद्धि हो जाय तो 
भत्ते में कम*कर दी जानी चाहिये यद्यपि व्यवहार में आय परिवर्तन पर कोई 
ध्यान नही दिया जाता था। (२) कभी-कभी सहायता श्रम करवाये बिना भी 
प्रदान कर दी जाती थी । (३) सुसम्पन्त मनुष्य प्राथियों को भृति पर नियुक्ति 
देते थे जो उनकी सेवाओं के मूल्य के आधार पर न होकर उसकी आवश्य« 
कताओञ्रों पर आधारित होती थी। नियोक्ताओं का मठ-क्ष त्र अधिकारीगण उस 
अन्तर तक परिशोधन कर देते थे । (४) मठ-क्षेत्राधिकारीगण कभी-कभी प्रत्यक्ष 
नियुक्ति प्रदान कर देते थे किन्तु ऐसा सामान्यतया नही किया जाता था। (६) 
छ मठफ्षेत्रों में सुप्रम्पल्त प्रशुल्क दाताग्रों से भूति की विश्चित स्थायी दरों पर 
अकिजचनों को नियुक्त करने का समभौता कर लिया जाता था। ही 


सहायता प्रदान किये जाने के सर्वंसामान्य रूप भत्ता प्रणाली के पक्ष 
कुछ कहा जा सकता है | कुछ कार्यवाही की तत्क्षण श्रावश्यकता थीं क्योंकि 
निर्ध नो के भूखे मर जाने का भय था । इस समस्या के हल के हेतु सुविचारित 
एवं विवेकपूर्णो योजना के निर्माण एवं व्यवहार को समय न था, विशेषकर यू रू. 
कारण कि देश की समस्त शक्तियां एक और भी अधिक गम्भीर समस्या फ्रांझ 
से युद्ध में विजय--हल करने में रत थी , भत्ता प्रणाली अपने प्रमुख उद्द इक 
सफल हुईं क्योकि निर्धनो की वास्तव में भूखों मरने से रक्षा हो गई। कि हैः 
अन्य सभी दशाओं में इसके प्रभाव बुरे हुए | श्रमिकों ने दारिद्रथ सहायता को 


न हज की एज 
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१. भत्ता अणाली नाद॑म्बरलेणड, कम्बरलेण्ड, लिंकनशायर, वारविकशांकर 
तथा स्टेफर्डशायर में अत्यल्प महित्त्व ग्राप्त कर सकी । 
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कलंक समभना समाप्त कर दिया, इसे वेन्अधिकारझ,समभने लगे । उन्होंने बाल 
एंवं अविवेकपूर्णां विवाह इस विचार से प्रारम्भ कर दिये कि उनके बालकों का 
सम्भारण मठक्षेत्रों द्वारा हो जायगा | भूति निम्न स्तर पर 'रही। न नियो- 
क्‍ताओं को वृद्धि का कोई कारण दृष्टिगोचर होता था न श्रमिकों ने वृद्धि की 
कोई ग्रार्थनो की क्‍योंकि यदि ग्रुप्त न रखा जा सके तो भृति की वंद्धि का 
प्रभाव भत्ते के घन-में कमी होगा एवं श्रमिक को कोई लाभ नही होगा । 
अमिक को उद्यमी होने अथवा अपनी दक्षता में अ्भिवद्धि के हेतु प्रयत्नशील 
होने को कोई प्रेरणा नही रही क्योंकि इससे उसकी परिस्थितियों में कोई 
सुधार न होने वाला था। उस श्रमिक को अपेक्षा अकिज्चन अधिक सखी थे 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते थे । 

निधत सहायता प्रशासन स्थानीय अधिकारियों के हाथों में था जिनमें 
से कुछ दुश्चरित्र थे, श्रतः बृहद परिमाण में घन के वितरण में कुछ अ्रंश तक 
अष्टाचार अ्रवत्यम्भावी था। दारिद्रय विधि प्रशासन की परम्परागत कठोरता 
पूररांतया विलीन हो गई । प्राथियों को अपने सहायता के अभियाचनों पर स्वी- 
कृति प्राप्त करने में कुछ कठिताई अनुभव नही हुईं एवं यदि, जेसा कभी-कभी 
होता है, उन्हें अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया तो ये न्यायाधीशों के समक्ष 
पुनविचार के हेतु प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृत हो जाते थे। दरिद्र-शुल्क में वृद्धि 
हुई, १७छ८षर में दरिद्र शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण धत &२०,५०,००० से कम था 
किन्तु १८१७ में यह लगभग 5&5८०,००,००० था। कुछ स्थानों पर शुल्क-प्रभार 

इतना अधिक था कि भूपि पर कृषि लाभदायक बहीं रही । 

" १८३२ में दरिद्रथ विधि पर व्यवहार पर अनुसन्धान हेतु एक राजुकीये - 
आयोग की स्थापना की गई । श्रमिकों को अकिज्चन बनाए जाने, नियोक्ताओं 
द्वारा इस पद्धति के दुरुपयोग, अधिकारियों में भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता, अपने 
अधीनस्थों की कल्पना से परे न्यायाधीशों द्वारा बाह्य सहायता की स्वीकृति में 
असावधानी, स्वतन्त्र एवं आत्म-सम्मान प्रिय श्रमिक की असुविधापूर्णा स्थिति 
एवं कर्मशाला से सम्बद्ध विशेष बुराइयों की ओर आयोग के प्रतिवेदन ने ध्यान 
आकृषित किया जो उस समय उत्पन्न हो गई थीं । 

१८३४ का दारिद्रथ विधि संशोधन अधिनियम राजकीय आयोग के प्रति- 
वेदन पर आधारित था । दारिद्रथ विधि का भावी प्रशासन दारिद्र्य विधि 
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आयुक्तों' के केन्द्रीय संगठन के अन्तर्गत होना था। मठ क्षेत्रों का संघों में 
वर्गीकरण कर दिया जाना था जिनमें से प्रत्येक में शुल्क प्रदाताओ* द्वारा एक 
संरक्षक मण्डल की स्थापना की जाय । तथापि सरक्षकों को स्व॒तन्त्र अ्रधिकार 
लगभग नहीं थे क्योंकि उनके अधिकांश कार्यो पछू आयुक्तों की सहमति आव- 
इयक थी । सहायता का वितरण सहायता अधिकारियों द्वारा किया जाना था 
जिन्हे अन्य दारिद्रय-विधि अधिकारियों के समान संरक्षकगणा सेवा-सुक्त नहीं 
कर सकते थे | भरत: अधिकारियों ने यह अनुभव किया कि उनकी नियुक्ति का 
स्थायित्व स्थानीय संरक्षकों की अ्रपेक्षा दारिद्रय-विधि आयुक्‍तों को सन्तुष्ट करने 
में निहित स्थानीय हितों के प्रभाव में उन्हें उनके कतंव्य के कठोरता- 
पूर्वक पालन में प्रलोभित नही किया जा सकता। कमंशाला परीक्षरा, जो १७८ 

में शिथिल कर दिया गया था पुनः प्रारम्भ कर दिया गया। सभी समथे 
अकिञ्चनो को चिकित्सा शुश्रूषा के अतिरिक्त कमंशाला में प्रवेश करने पर 
ही सहायता की जा सकती थी, बाह्य सहायता केवल अस्वस्थों तथा साठ वर्ष 
से अधिक आयु वाले व्यक्तियों तक सीमित थी। संरक्षकों के लेखों का केन्द्रीय 
निकाय के अधिकारियो द्वारा लेखा परीक्षण किया जाता था। 


इस अधिनियम के दूरगामी परिणाम निकले। दारिद्रय्य सहायता पर धन 
का व्यय आगामी कुछ वर्षो में अत्यधिक कम हो गया । तथापि परिवत्तन की 


लिननिननिलनिलअ अल ब्रज. ४००० ७७४७७७७॥७७७७एएएएणआ 

















१. दारिद्॒य-विधि आयुक्तों की नियुक्ति प्रथम बार £ वर्ष की अवधि! 
हेतु होती थी । उनके काल में १८४२ तक प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती रही, तत्पश्चात 
पाँच वर्ष की वृद्धि हुईं तथा १८४७ में स्थायी दारिद्रय-विधि मण्डल स्थापित 
हुआ जिसका अध्यक्ष एक उत्तरदायी मन्त्री होना चाहिए था। दारिद्रय विधि: 
मण्डल का स्थान १८७१ में स्थानीय शासन सण्डल ने अहण कर लिया «वं १६१४ 
में इसके स्थान पर स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापित किया गया। 


की अपेक्षा धनी अधिक प्रभावशाली हो गये। भू-स्वामी एवं श॒क्क प्रदाता मतदान 
के अधिकारी थे। उन्हें अपनी सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अधिकार के अनुसार 
एक से छः मत देने का अधिकार था। जो व्यक्ति बहुल सम्पति का स्वामी एव 
अधिकारी दोनों से उसे बारह तक मत देने का अधिकार था। शान्ति के न्याया 
घीशं पदेन अधिकारी थे । न 
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ग्राकस्मिकता के कारण श्रमिक वैर्ग को अत्यधिक कष्ठ सहन करना पडा । 
बुराई अत्यधिक गहन रूप से प्रविष्ठ थी एवं प्रतिकार तीब्र था किन्तु आग्ल 
श्रमिक वर्गों को पूर्ण एवं स्थायी अधःपतन से मुक्त कराने के हेतु यह अधिक 
तीव्र न था। कालान्तर में श्रमिकी को ईमानदारी से कार्य करने को बूध्य 
किया जाता था । यदि वे उचित भ्रृति के इच्छुक हों तथा नियोक्ता एतद्परचात्‌ 
दारिद्रय-विधि को अपने श्रम परिव्यय के आशिक व्यय के रूप में नही ले सकते. 
थे। इस परिवर्तेत का अतिम परिणाम इस सिद्धान्त का पुनः स्थापन था कि 
मनुष्य को अपने स्वय के श्रम से जीवन-निर्वाह करना चाहिए एवं यदि उसकी 
स्वयं अपना निर्वाह कर सकने की असमर्थता के कारण समाज कं उसकी 
सहायता करनी पडती है तो उस स्थिति में समाज को ऐसा इस प्रकार से करने 
का अधि कार है कि उससे अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन न मिले | 


१८३४ के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित पद्धति अन्य दिश्या में इतनी संतोष- 
प्रदन थी। प्रशासन की कठोरता के कारण इसने सहायता व्यय में तो कमी कर 
दी किन्तु दरिद्रता को कम करने के हेतु इसने कुछ नही किया । जो कार्येच्छुक 
कार्योत्सुक थे उनके हेतु सेवा योजन की व्यवस्था करने के हेतु समाज का कुछ 
भी झ्ाभार मानने में यह अ्रसफल रहा । कालान्तर में असमर्थ व्यक्तियों को बाह्य 
सहायता जो भोजन, औषबध या धन के रूप में हो सकती थी, दीं जाने के विरुद्ध 
नियम में कुछ शैथिल्य कर दिया गया । १८९५ में बचत के सिद्धान्त पर कुछ 
छूट दी गयी जबकि प्रार्थी की सहायता अभियाचता पर आवश्यकता का अनु- 
मान करते समय संरक्षक मण्डल को मंत्री-समितियों से प्राप्त किसी आय कौ 
पाँच शिलिंग प्रति सप्ताह से अधिक न होने पर उपेक्षा करने की स्वीकृति दे 
दी गयी | अकिज्चन बालकों के विषय में उन्‍नीसवी झताब्दी काल में मानवीय 
आ्राधारों पर कुछ प्रयत्व किये गये ।* कुछ अवस्थाओं में बालकों को कर्म- 
शालाओो में किसी भी अश तक रखा गया किन्तु उपयुक्त पोषक माता-पिताओ्रों” 
'के पास आवासित कर दिया गया एवं उनके हेतु विशेष कुटीर ग्रहों का निर्माण 
बहुत कम अवस्थाओं में किया गया । 


के १, बाह्य आवास व्यवस्था का नियमन स्थानीय शासन सणडल को १८८० 
मैं प्रकाशित आज्ञानुसार होता था। 





३७२ इज्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से यह अनुभवः किया जा रहा था कि कई ग्रशो 
तक दारिद्र-प्विधि समालोचनीय है अ्रतः १९०५ में इस समस्या पर अनुसधान 
हेतु राजकीय आयोग की नियुक्ति की गयी। इसके प्रतिवेदन १६०६ तक्‌ 
प्रकाझ़ में नही आये । आयोग के सदस्य अ्र्पने सब परिणामों पर सर्वसम्मत 
नही थे किन्तु बहुमत एवं अ्रल्पमत प्रतिवेदन विद्यमान पद्धति की निदा करने, 
अकिज्चनवाद के कारणो के अपने विश्लेषण तथा अपने अधिकाश प्रस्तावों मे 
एकमत थे। उनके मतानुसार अकिड््चनवाद के विभिन्‍न कारण थे जिनमे। 
* मृद्यपान, वद्धावस्था, अस्थिरचित्तता, विवेकशून्य विवाह, अल्पकालिक श्र 
तथा एकरदो मार्ग-व्यवसाय सम्मिलित थे। विद्यमान पद्धति की उनकी समा> 
लोचना दूरगामी थी । उनके मतानुसार प्रशासन की वर्तमान इकाई-सघ-पअ्रहि. 
लघु थी तथा उसने यह इगित किया कि इस पद्धति के श्रन्तर्गत अत्यधिक: 
निधन जिलो मे श्रति उच्च दरिद्र-शुल्क था। उन्हे ज्ञात हुआ कि कम्मंशाला' 
सदेव बाधक नहीं होती थी तथा बाल सहायता प्रशासन पर कोई पर्यवेक्षणु 
नही था । एवं उन्होने बालकों को कमंशाला मे रोके जाने की निन्‍दा की । उन्होंने 
विद्यमान क्षेत्रो एव अधिकारियो की समाप्ति प्रस्तावित की एवं दारिद्रच प्रधि- 
नियम प्रशासन का कार्य पौर परिषदो को हस्तान्तरित करने का सुझाव दिया॥, 
होने दारिद्रथ अ्रधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के और अधिक पूर्ण । 
वर्गीकरण तथा प्रत्येक वर्ग के साथ उचित व्यवहार के विषय में सुझाव दिये!।' 
उनके मतानुसार कुछ वर्गो के साथ दारिद्रथ अधिनियम अधिकारियो की शपेक्षा, के 
न्‍य अधिक उचित व्यवहार करते थे । बालको का सम्भारण कुटीर ग्रहोंओ 
होता चोहिये अथवा उनके भोजन एवं आवास व्यवस्था की जाय | स्वेच्च 
चारियो को श्रमिक बस्ती मे अश्रलग रखा जाय एव उन्हे कठोर अनुशासन में 
रहने को बाध्य किया जाय । विध न वुद्धों का अन्य सस्थाओ्रो में सभारश 
किया जाय जिनमें कमंशालाओो की अपेक्षा अधिक नम्र व्यवहार हो। 
परिस्थितियों में बाह्य सहायता दी जाय उनका भी उल्लेख कर दिया गया 
अंत में यह अनुभव किया गया कि अकिज्चनवाद के कुछ कारणों काः हल 
श्रम विनिमय केन्द्रों से श्रमिकों के राजकीय आगोपन से तथा बालकों. की 
शाला त्याग की आयु में वृद्धि करने से हो सकता है । न्‍ 


प्रतिवेदनो कें प्रकाशन के शीघ्र पश्चात्‌ आगामी वर्षों में उनके कुछ 
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प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के कुछ प्रयत्त्न किये गये । वृद्धावस्था निवृत्तिवेतन, 
स्वस्थता एवं वृत्तिहीतता का राजकीय आ्गोपन एवं श्रम विनिमय-पद्धति 
का विस्तार अ्रकिज्वचनवाद की समस्या के विभिन्‍न पहलुओं के हल में 
अप्रभावशाली नहीं रहे | तथापि, विभिन्‍न कारणों से कुछ वर्षों तक सुधार का 
कोई सामान्य उपक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया ।* 


१६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ आने वाली औद्योगिक मन्दी ने 
पुनः दारिद्रय-विधि की असंतोषजनक अवस्था की श्रोर ध्यान केन्द्रित 
| कर दिया। १६२६ में स्थानीय शासन अधिनियम पारित किया गबा, 
जिसके द्वारा एक पूर्णतया नृतन पद्धति का उद्घाटन हुआ । ऋधिनियम 
ने १९०५-६९ के शासकीय आयोग के प्रमुख प्रस्तावों को कौर्यरूप में 
परिणत करने का प्रयत्वत किया । विद्यमान क्षेत्र एवं अधिकारीगण समाष्त 
कर दिये गये एवं दारिद्रय-विधि प्रशासन-कार्य जिला परिषदों एवं पौर परि- 
षदों को हस्तान्तरित कर दिया गया जिन्हें जन सहायता समितियों के नाम से 
वेधानिक समितियों द्वारा कार्य करना था । इस बात पर कोई शंका नहीं की 
जा सकती कि नृतन पद्धति उचित दिशा में परिवर्तन था। दारिद्र्य विधि 
प्रशासन की नवीन इकाई के वृहत्तर क्षेत्र के परिणामस्वरूप कार्य में दक्षता 
एवं बचत हो गयी तथा इससे प्रतिवेदनों के सुझावों के अ्रनुसार अकिंज्चनों के 
वर्गीकरण एवं प्रत्येक वर्ग के साथ उचित व्यवहार की सुविध्ष हो गयी । इस 
ने प्रशासन व्यय भार को भी समान करने का प्रयत्न किया जिससे धनी जिलों 
को अपना उचित भार वहन करना पड़ता था किर तु निधन जिलों पर अनुचित 
भार न रहा । + 

किन्तु यह कभी विस्मृत नहीं होना चाहिये कि दारिद्रद्य-विधि असफलता 
की स्वीकृति है । जिस अंश तक विद्यमान सामाजिक संगठन सम/ज के प्रत्येक 
घटक की आवश्यकता की तृप्ति में असफल है उसी अंश तक दोषपूर्ण है। 





१. आगामी कुछ वर्षा के लिए राजनीतिक जगत्‌ का ध्यान सामन्‍्त सदन 
से व घानिक संघर्ष एवा आयरिश स्वशासन पर केन्द्रित था। तत्पश्चात्‌ 
१६१४-१८ का सहायुद्ध एवं तज्जनित तात्कालिक परिणास उपस्थित हो गये । 

२. यह १ अन्न ल १६३० से व्यवह्ृत हुआ । 


३७७9 इड्जलेंड का, आथिक इतिहास 


इसलिये दारिद्रथ सहायता के इतिहास पर अन्य आश्िक क्रियाओं के सन्दर्भ 
में विचार किया जाना चाहिये । दारिद्रय-विधि के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों एवं | 
प्रथंशास्त्रियों क्रा श्रतिम लक्ष्य इनकी समाप्ति की ओर होना चाहिये । 

यह एक आंदर्श प्रतीत हो सकता है जिसकी प्राप्ति अ्रसम्भव है । जैसा पूर्वोक्त 
है अ्रकिचनवाद के कुछ कारणों का निवारण दारिद्रथ-विधि की अपेक्षा ग्रक्म 
अभिकरणों के कार्य सम्पादन से हो सकता है तथापि ग्रनाथ बालक सदैव रहेंगे 
जिन्हें पालित एवं प्रशिक्षित किया जाय जिससे उन्हें भी जगत्‌ में स्थान प्रा 
हो सके तथा यह भी सम्भव है कि सम्भारण योग्य अल्पबुद्धि मनुष्य सदेव इस 
जगत्‌नमें होंगे। तथापि जब श्रर्वाचीन वर्षो का सामाजिक विधान पूर्णातया व्यंदृ- 
हत होगौ, इन तथा अन्य व्यक्तियों पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वह मर 
लोक पुण्य के रूप में न होकर अधिकार रूप में मिलेगा क्योंकि इसके साध 
आगोप व्यवस्था भी होगी । 
..._ १६४८ के राष्ट्रीय सहायता अधिनियम ने पूर्वकालिक दारिद्रच-विधि 
प्रशासन को विच्छिन्नता एवं राष्ट्रीय सहायतामण्डल की स्थापना की व्यवस्था" 
दी । इस मण्डल का कार्य अन्धे व्यक्तियों के सम्भारणा, प्रशिक्षण एवं कल्याण की 
व्यवस्था करना, यक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं संभारण, 
स्वेच्छाचारियों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनस्संस्थापन की व्यवस्था करना है 
जिससे वे समाज के लाभप्रद सदस्य हो सकें तथा वृद्धजनों के हेतु जिन्हें आवास. 
में अपनी वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन में से कुछ प्रतिदान देने पर आवासित किया 
जा सके ऐसी ग्रह व्यवस्था करना है। 





उन्तीसवाँ अध्याय 
» लोक-स्वास्थ्य 

लोक-स्वास्थ्य की श्रपेक्षा किसी भी अन्य विषय में जीवन की परिस्थितियों 
के वर्तमान एवं भ्रूतकाल के मध्य इतना अ्रधिक वेषम्य नहीं है । स्वास्थ्यक्र 
परिस्थितियों में रहने पर इतना अधिक ध्यान दिया जाता है, समाज के स्वास्थ्य 
को प्रभावित करने वाले विषयों पर राजकीय एवं स्थानीय अधिकारियों दास 
इतना कठोर निरीक्षण रखा जाता है कि भविष्य में ऐसे समय / की कल्पना 
सम्भव है जब सभी रोगों को न केवल उपचारणीय अपितु निवारणीय समभा 
जाएगा तथा जब आकस्मिक दुघेंटना के अतिरिक्त मृत्यु का केवल मात्र कारण 
वृद्धावस्था होगा । वह श्राकांक्षणीय युग श्रभी दूर हो सकता है किंतु यदि 
प्रगति की गति आगामी शताब्दी में भी वैसी ही निरन्तर बनी रही जैसी विगत 
शताब्दी में रही है तो यह सबच्चिकट आ जायगा । 


अपेक्षाकृत श्र्वाचीन काल तक आँग्ल जनता श्रत्यन्त भयद्धूर अस्वास्थ्यकर 
परिस्थितियों में रहती रही है। मनुष्यों को स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का 
ज्ञान न था, “चिकित्सा-शास्त्र अब भी अपनी प्रारम्मिक अवस्था में था एवं 
स्वास्थ्य के प्रतिकूल परिस्थितियों में सुधार के हेतु राष्ट्रीय अथवा स्थानीय 
अधिकारियों ने गम्भीर प्रयत्न नही किया । 


मध्य युग में कोई उचित जल-प्रदाय नहीं था तथा न नगरों में न ग्राह्लों में 
स्वच्छुता की कोई उचित प्रणाली थी। प्भी प्रकार के रोग इतने अ्रधिक 
व्यापक थे कि प्रत्येक मनुष्य से यह आशा की जाती थी कि वह गिरजा-मह में 
की जाने वाली प्रार्थना के साथ मांरी, महामारी एवं, दुष्काल से निवाररणार्थ 
नियमित रूप से प्रार्थना करे । इन शब्दों का क्रम अर्थहीन नहीं है-- खाद्याभाव 
की अपेक्षा संस्पर्शजनित रोगों से अधिक भय होता था, यह स्वयं में दूर की 
संभावना नहीं थी। एक आधुनिक प्रार्थना सभा को थे सब बुराइयाँ सुदूर 
प्रतीत होनी चाहियें एवं वास्तव में होती हैं कितु प्रारम्भिक काल में ये वास्त- 
विक थीं एवं प्रार्थना किसी भी रूप में अविहित नहीं थी । 
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- कभी-कभी ग्रामीण गिरजा-गरहों* में इस प्रकार के उल्लेख वाले स्मारक 
हृष्टिगोचर हो सकते हैं। “--व्यक्ति एवं उनकी धर्म-पत्नी --की आत्मा के 
हेतु प्रार्थना करें) उनके नौ पुत्र एवं पुत्रियाँ थों जिनमें से एक एक पुत्र एवं 
पुत्री उनके पश्चात्‌ जीवित रहे” अ्रथवा कभीजृतभी “जिनमें से सभी बाल्या- 
वस्था भें दिवंगत हो गये । प्रारम्भभालीव परिवारों के आकार पर होने 
वाला विस्मय एवं कुछ अंशों तक विनोद महासंख्यक मुत्यु की विभीषिका के 
विचार से परिप्लावित हो उठता है। ऐसे उदाहरणों का अ्रभाव नहीं है। 
परिवार विशांल थे, यह सुविदित है एवं मृत्यु-संख्या अन्म-संख्या का अनुकरण 
करती रही, होगी यह इस तथ्य से पूर्णतया स्पष्ट है कि कई शताब्दियों में जन- 
संख्या की वृद्धि केवल अत्यल्प हुई। विशेषकर शिश्षु मृत्यु-संख्या अत्यधिक 
थी एवं कुछ अवयस्क ही इतने सौभाग्यशाली थे कि वे बाल्यावस्था पा कर वृद्धा- 
बस्था तक जीवित रहे । 

श्रठारहवीं शताब्दी में लोक स्वास्थ्य में कुछ स्वल्प सुध।र अवलोकनीय 
है। महामारी के प्रकोप समाप्त प्रतीत होते हैं यद्यपि चेचक एवं ज्वर अब भी 
प्रवतमान थे। यह सुभाया गया है कि शवों को कफ़न में आवृत करने कीं 
श्रपेक्षा शवपेटिका? में शवाधान की पद्धति के विकास ने सुधार में योगदान 
दिया है । ह 

ग्राम्य जीवन सामान्यतया नागरिक जीवन की भअपेक्षा स्वाध्थ्यकर माना 
जाता है एवं श्रौद्योगिक क्रान्ति से पूर्व अधिकांश मनुष्य ग्रामवासी थे । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त एवं उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में 
नगसें का विकास ऐसे .समय हुआ जबकि भवन विनिमय विद्यमान 
थे। कारखानों के नगरों में सहस्रों निवास-स्थान पीठ से पीठ के 
सिद्धांत पर निर्मित हो गये थे। एक ग्रह अन्य आसन्‍्त ग्रहों की चार भुुजाश्रों 
में से तीन को स्पर्श करता था, कोई उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी एवं 
प्रत्येक गृह में स्वतन * जल प्रदाय का अधिष्ठापन आवश्यक नहीं समझा गया। 


१. लोक प्रार्थना पुस्तक में अन्त्येष्टि संस्कार के सूत्र वाक्‍्यों में से एक पर 
ध्यान रखना यह इंगित करता है कि १६६२ में जब यह पुस्तक अपने वत्त मान 
रूप में वितरित की गईं थी यह अपेक्षित नहीं था कि रत देह को शवपेटिका में 

बन्द्‌ किया जाना चाहिये। 
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(१८५० तक भी लन्दन में ८०,००० ग्रह स्वतन्त्र जल प्रदाय हीन थे )। ऐसे 
स्थान दुःसंवातित एवं मलिन थे एवं वे शीघ्र दृषित एवं कीटग्रस्त हो गये । 
जलोत्सरण नालियों की कोई पद्धति स्थापित नही थी एवं अपनिर्भित ग्रूथकृपों 
ने एक शताब्दी पूर्व के नागरिक जीवन के भय में वृद्धि की। (ग्रृथकूपों का 
लनन्‍्दन नगर में १८५० तक भी अन्त नहीं हुआ था एवं समस्त लन्‍्दन में 
जलोत्सरण की नालियों से सर्वव्यापक होने से पूर्व बहुत अधिक वर्ष और 
निकल गये थे ।) ग्रहों का मल एकत्रित करके नष्ट नहीं किया जाता था, इसे 
मल-नालियों, घूरों अ्रथवा गन्दे कोनों में सज्चित कर दिया जाता था जहाँ यह 
सडकर रोग एवं मृत्यु उत्पन्न कर देता था। जो जल प्रदाय विद्यमानःथा वह 
अधिकांशत: दूषित होता था। ग्रूथकृपों एवं इमशानों के निकटख्थ कुओं एवं 
भरनों से लिया गया जल जीवन की अपेक्षा मृत्यु का दृत हो सकता था । 
सुधार की आवश्यकता दो दिशाओं में थी--उचित जल प्रदाय की व्यवस्था 
एवं जलोत्सरण नालियों की स्थापना । १८४७-८ में विज्वचिका व्यापक रूप में 
प्रकट हो गयी एवं एडविन चेडविक तथा अन्य व्यक्तियों ने कार्यवाही की 
ग्रावरयकता अनुभव करने की ओर जनमत को जाग्रत किया । १८४८ में एक 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मण्डल की स्थापना की गई एवं इसे किसी नगरी, नगर, 
पौर, मठक्षेत्र ग्रथवा ऐसे स्थानों पर जहाँ वाञ्छा हो अथवा जहाँ मृत्यु-संख्या 
अधिक हो स्थानीय मंडल स्थापित करने का अधिकार दिया, गया । इन स्थानीय 
अधिकारियों के कतंव्यों में जलोत्सरण नालियों की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ 
व्यवस्था करना, जल प्रदाय की व्यवस्था तथा विधियों की स्वच्छुता सम्मिलित 
थे। अ्शतःकार्य का परिणाम अत्यधिक होने के कारण, अ्रशतः अभियुन्त्रिक 
एवं प्रौद्योगिक कठिनाइयों के कारण जिन्हें-पार करना था एवं श्र शतः केन्द्रीय 
एवं स्थानीय प्राधिकारियो के परस्पर संघर्ष के कारण प्रगति धीमी रही । 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मण्डल का निर्माण केवल निश्चित श्रवधि के हेतु ही हुआ 
था । इसे प्रति वर्ष चालू रखा जाता था किन्तु १८४८ में इसे समाप्ति की 
स्वीकृति दे दी गयी | आगामी कुछ वर्षो में लोक-स्वास्थ्य से सम्बद्ध विशेष 
विषयों के हल के हेतु विविध अधिनियम पारित किये गये एवं इस प्रश्न पर 
विचार्‌ करने के हेतु १८६९ में एक शासकीय श्रायोग की स्थापना की गयी। 
अपने प्रतिवेदन में इसने एक केन्द्रीय प्राधिकारी की स्थाफ्ना की आवश्यकता 
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'पर बल दिया अ्रत: १८७१ में स्थानीय शासन मण्डल की स्थापना की गयी। 

” १८७२ के लोक-स्वास्थ्य अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश को नागरिक 
अथवा ग्रामीण ' स्वच्छता मण्डलों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 
१८४८ के अधिनियम के अन्तर्गत आरम्भ सुंगठन को अधिक सामान्य एवं 
व्यापक, बना दिया गया । स्वच्छता प्राधिकारियों को कुछ अधिकार दिये गये 
तथा इन्हें विस्तुत किया गया एवं एतद्विषषयक विधि को १८७५ के लोक स्वा- 
स्थ्य अधिनियम के रूप में संहिताबद्ध कर दिया गया। 


, १८७४ के अधिनियम के श्रन्तगंत प्रत्येक स्वच्छुता प्राधिकारी द्वारा एक 
भैष जिक॑ स्वास्थ्य अधिकारी, एक आपरीक्षक एवं एक स्वच्छता-निरीक्षक की 
नियुक्ति श्रपेक्षित थी । प्राधिकारियों को लोक-स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 
व्यापक विषयों को हल करने के हेतु अधिकार (एवं दायित्व) प्रदान किये गये । 
यह अपने क्षेत्र के हेतु जल प्रदाय की व्यवस्था कर सकता था यदि इससे पूर्व 
ही कोई निजी प्रमण्डल दक्षतापुर्वक ऐसा नहीं कर रहा हो । इसे गन्दी नालियों 
को श्रच्छी स्थिति में रखना होता था। संस्पर्शजनित रोगों के प्रारम्भ होने पर 
उस स्थिति के निवारणार्थ कार्यवाही करना आवश्यक था । वीथियों का निर्माण, 
पक्का करवाना, प्रकाश करना, स्वच्छ रखना, एवं अ्रग्ति शमित्रों की व्यवस्था 
करना स्वच्छता प्राधिकारी के कतंव्यों में से थे । इससे बाजारों एवं पशु वध 
गृहों के निरीक्षण ,की शझ्राशा की जाती थी एवं इसे लोक स्नान-गरहों एवं . 
धुलाई-ग्रहों की व्यवथा करने का अधिकार था। इससे “अ्शुचिता” से निपटने 
की आ्राशा की जाती थी चाहे जब कही एवं जहाँ कहीं वह उत्पन्न हो एवं ' 
इसे झूशुद्ध भोजन पर अधिकार कर उसे नष्ट करने का अधिकार था। आगामी 
कुछ वर्षों में स्वच्छता निरीक्षकों को निर्माणशाला की स्वास्थ्यप्रद परिस्थि- 
तियों का अनुसन्धान करने के अ्रधिकार दिये गये । ' 


... उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यह मान्यता हो गई थी कि बड़े नगरों में 
विशाल जनसंख्या ऐसे स्थानों में रहती थी जो निवास-योग्य न थे। १८५५१ 
में स्थानीय प्राधिकारियों को श्रमिकों के हेतु कुटीर निर्माण का अधिकार दे 





|। ,, क्षेत्रों के कुछ सरलीकरण का प्रयत्न $८८ं८ण एवं १८६४ के स्थानीय 
शासन अधिनियसों द्वारा किया गया। 
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दिया गया किन्तु कुछ भी न हुआ--अधिनियम वास्तव में अ्प्रचलित रहा। 
१८६८ के शिल्पी एवं श्रमिक निवास अधिनियम ने स्थानीय प्राधिकारियों को 
निवास हेतु अनुपयुक्त सम्पत्ति को निष्प्रयोज्य घोषित कश्ने का अधिकार दे 
दिया था एवं यदि स्वामी भ्रनिवार्य सुधार करवाने में भ्रसमर्थ रहे तो उसे ध्वस्त 
करवा सकते थे ।' यह मलिन बस्तियों की समस्या हल करने का प्रूथम वास्त- 
विक प्रयत्त था। यह इसलिए अपूर सिद्ध हुआ कि भेषज श्रधिकारियों को 
सूत्रषात करना पड़ता था जो कठोर कार्यवाही करने जितनी पूर्ण स्व॒तन्त्र 
स्थिति में नहीं थे। उनका सेवा-योजन स्थानीय प्राधिकारी करते थे एवं वे 
पदच्युत कर सकते थे-।* वे नियमानुसार पूरा कालिक अधिकारी न थे अपितु 
आयुविज्ञों के रूप में स्वतन्त्र चिकित्सक थे। यह समभना सरल्‌ हैं कि स्थानीय 
सम्पत्ति के स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही उनके व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध 
हो सकती थी। 
विगत सत्तर-अस्सी वर्षों में बहुत से अधिनियम पारित हुए हैं । उन्होंने ग्रह 
विषयक विधि को सुहृढ़तर बनाने की अपेक्षा संशोधित किया है। यह सब होने के 
पश्चात्‌ भी अधिकांश बड़े नगरों में मलिन गृह सम्पत्ति बहुत थी। इसके अति- 
रिक्त श्रमिक वर्गों के हेतु आवास स्थान की वास्तविक न्यूनता थी एवं 
१६१४-१८ के युद्ध के पदचात्‌ इतती विषम हो गई कि शासन का ध्यान आक- 
षित कर सकी । निजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के हेतु राजकीय आशथिक 
सहायता प्रदान की गई एवं स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे भवन निर्मित कर- 
वाने के आदेश दिए गए जो श्रमिक वर्ग के उपयुक्त भाटकीयों को ऐसे भाठक 
पर दिये जायें जिनसे स्थानीय अ्रधिकारियों को यदि हानि हो तो उसकी पूर्ति 
स्थानीय करों से हो जाय । कुछ वर्षों की अवधि में कई लाख भवन निर्मित हो 
गए किन्तु मलिन बस्तियों की समस्या का हल शेष था। 
इस बुराई की और लोकरुचि का अभाव इसके स्वरूप के प्रति उदासीनता 
की अपेक्षा इसकी मात्रा के प्रति अज्ञान के कारणं था। जेसे-जेसे समस्या की 
महत्ता एवं गम्भीरता सुविदित हुई लोकमत जाग्रत किया गया एवं मलिन 
बस्तियों के निरसन के हेतु पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई। दुर्भाग्यवश 


१, भैषजिक स्वास्थ्य-अधिकारियों को अब पदच्युति से संरक्षण प्राप्त हे। 
उन्हें स्वास्थ्य मैन्त्रालय की सहमति बिना सेवा-मुक्‍्त नहीं किया जा सकता। 


३८० । इड्जलैंड का आर्थिक इतिहास 


१६३९ में युद्धारम्भ ने इसे स्थगित करना अनिवाय कर दिया एवं दात्रु के वायु 
आक्रमणों से ग्रह विध्वंस ने निवास-ग्रह क्री न्यूनता में भ्रत्यधिक वृद्धि कर दी । 
युद्ध के पश्चात्‌ शासन ने भवन-निर्माणण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जिसका 
उह्द श्य नगरों एवं ग्रामों में प्रत्येक परिवार के हेतु सामान्य ग्रह की व्यवस्था 
करना था | यह स्पष्ट है कि कार्य इतना विशाल है कि इसकी समाप्ति से पूर्व 
बहुत वर्ष समाप्त हो जायेंगे । 

* १९११ में अस्वस्थता के हेतु राष्टीय आगोप की स्थापना श्रमिक वर्गों को 
विभिन्‍न रूपों में लाभप्रद सिद्ध हुई है। योजना के समालोचकों का कथन.है कि 
इससे छद्मश्रोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है एवं इसे श्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि:ःइस प्रकार की घटनायें हुई है । किन्तु इतने विशाल परिमाण की 
योजना में कुछ दोषों का रहना अरवश्यम्भावी है। किन्तु आय की हानिजनित 
भयंकर दुष्परिणामों के अ्रपशमन के हेतु श्रमिकों को रुग्णावस्था के समय धन 
देकर कुछ किया गया एवं इस योजना के अन्तर्गत भेषज व्यवस्था ने बहुत से 
व्यक्तियों के उपचारार्थ व्यावसायिक दक्षता की व्यवस्था की जिन्हें पू्व॑काल में 
इसका अभाव था क्योंकि वे इसके हेतु व्यय करने की स्थिति में नहीं थे | कुछ 
विशेष परिस्थितियों में, जहाँ आवश्यक हो, यह योजना अतिरिक्त सुविधायें भी 
प्रदान करती है । 

लोक-स्वास्थ्यकारी कार्यो के क्षेत्र का विस्तार निरन्तर वृद्धि की ओर दृष्टि- 
गोचर होता है । उच्च शिक्षु मृत्यु-संख्या की ओर बहुत वर्षो से ध्यान आकर्षित 
था एवं १६९०७ में जन्म होने के चालीस घण्टों में स्थानीय भेषजिक स्वास्थ्य 
शभ्रधिकारी को सुचित करना अनिवार्य करते हुए एक अधिनियम पारित किया 
गया । इस प्रकार स्वास्थ्य निरीक्षक के लिये शिशु के माता-पिता को उसके 
लालन-पालन के सम्बन्ध में सहायता एवं सलाह देने के हेतु बुलाना सम्भव हो 
गया । इसलिए कि मातु मरण संख्या कम हो सके । प्रसविकाओं को दक्ष प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था के प्रयत्त किये गए एवं प्रसविकाओं के प्रमाणीकरण की 
पद्धति १९०२ में प्रारम्भ की गई। लोक-स्वास्थ्यकारी कार्यों की एक और 
शाखा यक्ष्मा रोग का चिकित्सा है। जिला परिषदें एवं जिला पौर परिपषदें एवं 
१६२१ से अपने क्षेत्रों में इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा के हेतु 
उत्तरदायी रही है । 


लोकस्वास्थ्य ३८१ 


१९१६ में स्थानीय शाप्लनमण्डल*का स्थान स्वास्थ्य मन्त्रालय ने ग्रहण 
कर लिया । स्थानीय शासनमण्डल के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त अ्रधिकार तथा 
इसी प्रकार के अन्य अधिकार जिनका प्रयोग अन्य विभाग जेसे शिक्षामण्डल 
एवं गृह कार्यालय करते थे छुतन मन्त्रालय को हस्तान्तरित कर दिये गए। यह 
व्यवस्था कर दी गई कि इज्ढलेण्ड एवं वेल्स के किसी शासकीय विभाग के 
अधिकार एवं कत्तंव्य जो लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अथवा 
प्रासज्लिक विषयों से सम्बद्ध दृष्टिगोचर होते थे, स्वास्थ्य मन्त्रालय को हस्तीन्त- 
रित किये जा सकते थे। इस परिवर्तन का प्रभाव लोक-स्वास्थ्य से सम्बद्ध सब 
विषयों को एक केन्द्रीय प्राधिकारी के निर्देशन में लाना था एव इस प्रकार 
कार्यो की द्विरावृत्ति का निवारण करना था जो इस परिवतंन पर्र व्यवहार किये 
जाने से पूर्व थी । 

१९४६ में संसद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम पारित किया जिसने 
इस विषय में श्रब॒ तक किये गए प्रयत्नों से सर्वाधिक व्यापक रूप में सव्यवहार 
किया । जो सेवाएं स्थापित की गई थी वे इज्जुलेण्ड एवं वेल्स में बिना किसी 
प्रभार के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध थी । व्यय की पूर्ति न्‍्यूनाधिक मात्रा में 
राष्ट्रीय आगोप योजना के अन्तरगंत अभिदानों में से, स्थानीय उपशुल्कों में से 
अनुदानों से एवं कोष से की जानी थी । (कुछ विशेष परिस्थितियों में रोगी से 
भी प्रभार लिया जा सकता था यथा उदाहरणार्थ चिकिश्सालय में अलोक कक्ष 
में रहने के कारण एवं ऐसा करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के हेतु उन्‍्म्रक्त था 
जो अपनी स्वयं की इच्छानुकूल चिकित्सक को बुलवाने एवं जैसा उपयुक्त है 
उसे धन देने को इच्छुक हो |) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित स्वास्थ्श-सेवाओं 
में (सामान्य एवं विशेषज्ञ) भेषजदबृत्तिकों द्वारा उपचार, चिकित्सालयोपचार, 
प्रसूति कार्य, टीके लगाना, नेत्रोपचार एवं दन्त-चिकित्सा सम्मिलित थी । 
अधिनियम में स्वाभाविक तथा बहुत से विशेष एवं प्राविधिक नियम थे एवं 
यह स्वीकार किया गया कि इसके प्रवत्त न की सफलता स्वास्थ्य मत्रालय एवं 
भैषजिक तथा दन्त व्यवसायो के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित होने पर निर्भेर 
करती है । यह एक ऐसा विषय है जो लेखन काल तक भी विवादास्पद था । 


तीसवाँ अध्याय ५ 
ऑस्ल अधिकोषण पद्धति 

इटली के नगरों में से अधिकांश मध्य युग में महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे श्रतः 
यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि इनमें से कुछ अधिकोषण व्यवसाय 
होता भा | सार्वजनिक अधिकोष, वे जिनमें ११५७ एवं जिनोवा में १३४५ में 
स्थापित किये गए एवं फ्लारेन्सीय निजी अधिकोष विशेषकर बार्डी, पेरुज्जी” 
एवं भेडिसी के *अधिकोष--इतने महत्त्वपूर्ण थे कि योरोप के बहुत से भागों 
में अपना व्यवसाय करते थे | सोलहवी एवं सत्रहवी शताब्दी में व्यापार-वृद्धि के 
परिणामस्वरूप महाद्वीप के अन्य भागों--विशेषकर १६०६ में एम्स्टडम में 
तथा हैम्बर्ग मे १६१९ में कधिकोष व्यवसाय स्थापित हो गया तथा अठारहवीं 
शताब्दी तक योरोप के अधिकाश महानगरों में अ्रधिकोष स्थापित हो चुके थे । 

आऑग्ल अधिकोषण के इतिहास के मध्ययुग तंक भी अनुसंधान के कुछ 
प्रयत्न किये गये हैं । श्रधिकोषण के विषय में जेसा इस शब्द का आधुनिक श्रर्थ 
है* यह हृढतापूर्वक नही कहा जा सकता कि यह इतने प्राचीन काल में भी 
विद्यमान था। यद्यपि यहूदी गण १२६० में ऑग्ल प्रदेश से अपने निष्कासन से 
पूर्व उच्च व्याज पर कुसीद व्यवसाय करते थे तथा उत्तर मध्ययुग में सम्राट 
समय-समय पर सुसम्पन्न व्यापारियों एवं हान्‍्स व्यापारियों तथा अभिसाह- 
सिक व्यप्लारियों जेसे निगमो से ऋण व्यवहार करते थे । किन्तु ऐसे व्यवहारों 
को अधिकोषणा का प्रारम्भिक रूप तक*मानना कठिन है | 

सुधारपूर्व के युग में कुसीद पर नागरिक विधि एवं धर्म विधि के भ्रन्तगंत 
समान रूप से प्रतिबन्ध था | ट्यूडर काल में इस विषय में ऑँग्ल देश में मत 
परिवर्तेन हुआ । किसी व्यापारी से ऋण पर जिसका ऋण लेने वाला व्यक्ति 
व्यापार में उपयोग करके लाभ अ्रजित कर सकता हो, व्याज लेना, एतदपर्चात्‌ 
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3. बार्डी एवं पेरुज्जी ने एडवर्ड तृतोय एवं सिसिली नरेश को ऋण दिया 
एँवं उनका धन डूब गया। मु 


२, साख का संगठन । 


आग्ल अधिकोषण पद्धति ३८३ 


अनेतिक नही रह गया । १५४६ में पारिध एक अधिनियम के अन्तर्गत व्याज 
को कुसीद से भिन्‍न मानकर ब्याज लेना वैधानिक घोषित कर दिया । यद्यपि 
इस अधिनियम का १५५२ में परिवर्तन हुआ, १५७१ में इसको पुनर्जीवन हो 
गया एवं १६२४ के अधिनियम ७ के अन्तगंत आठ प्रतिशत को उच्चतम ब्याज 
दर स्वीकृत कर लिया गया । जब तक ब्याज देना पूर्णतया निषिद्ध था'अधि- 
कोषणा व्यवसाय जैसा इसे वरंमान में समभा जाता है पूर्णातया अ्रसम्भव था । 
इसकी वैधानिकता के पश्चात्‌ भ्रधिकोषण विकासोन्म्रुख होने में स्वतन्त्र था। 

निक्षेप अधिकोषरा * ब्याज पर ऋण देने की दृष्टि से निक्षेप प्राप्त कुरना-- 
आग्ल देश में सत्रहवी शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । विभिन्‍न प्रकार के वरिक्‌ 
ऋणा देने में समथ हो सकते थे किन्तु सामान्यतया वे व्याज देनें की अपेक्षा 
अपनी व्यापारिक क्रियाश्रो के क्षेत्र की वृद्धि के हेतु अपनी आन्तरिक पूंजी को 
अधिक लाभप्रद रूप में लगाने में समर्थ थे । वास्तव में कई बार अनुग्रह स्वीकृत 
करने की श्रपेक्षा उन्हे इसकी आवश्यकता हो सकती थी । स्वरणंकार इस विषय 
में भ्रन्य वरिशकों से भिन्‍त थे । उनकी वस्तुओ की माँग सीमित थी। कभी-कभी 
जैसे महान्‌ विद्रोह के समय सामन्‍्तगरा क्रय करने की अपेक्षा पट्टो को द्रवित 
करवा रहे थे। इसलिए स्वरणंकार सदैव ही अपनी व्यापारिक सस्थाओ में 
अधिक पूंजी लगाकर वृद्धि करने में समर्थ न थे एवं व्याज पर धन देने को 
तत्पर थे। हेनरी अष्टम के समय से वे अन्य वरिको की सुक्थि के हेतु विभिन्न 
देशों के चलित्रों में व्यापार करते हुए सर्राफो के रूप में कार्य करते थे। चार्ल्स 
प्रथम के समय से उहोने अपने ग्राहकों से अभियाचन पर प्रतिशोधन की प्रतिज्ञा 
पर धन राणि सुरक्षित रखने के हेतु लेना प्रारम्भ किया। महान विद्रोह के 
संत्रस्त काल में इस प्रथा का पर्याप्त विकास हुआ | 

4. आधुनिक काल में अधिकोषों का वर्गीकरण निक्षेप अधिकोष एवं 

निर्गमन अधिकोष के रूप में किया जांता है। प्रथम-निक्षेप पर धन प्राप्त करते हें, 
(कभी-कभी ब्याज भी देते हें) जो सूचना देने अथवा मांगने पर प्रदाय होता 
है। वे उसका एक अंश सासान्‍्य माँगों की पूर्ति के हेतु रखकर शेष से आदेशों 
(हुण्डियों) का पूर्वापहार करते थे अथवा प्रतिभूति पर ऋण देते थे। निर्गंमन 
अधिकोष वह होता है जो माँग पर प्रदाय अर्थ पत्र निर्गमित करता है। इससे सभो 
सम्भाव्य माँगों की पति के हेतु एक डचित स्वर्ण कोष रखने. की आशा की जाती 





' शूट इद्धलेंड का आथिक इतिहास 


स्वर्णंकारों ने शीघ्र ही यह अनुभद किया कि यह सम्भाव्य नही है कि 
उनके पास निक्षिप्त घन एक ही समय सम्पूर्ण रूप से प्रतिशोधन के हेतु 
आवश्यक हो श्रतः उन्हें सभी सम्भाव्य अभियाचनो की पूर्ति के हेतु केवल 
आवश्यक धन कोष में रखते हुए एक अ्रश ब्याज -पर देना सम्भव प्रतीत हुआ । 
वे अभियाचन शोध्य अर्थ-पत्र निकालने लगे एवं जब उनकी अ्रर्थ-पत्रों को 
स्वीकरण की क्षमता एव इच्छा पर विव्वास दृढ़ हो गया, वे अपने निर्गमन 
में वृद्धि करने योग्य हो गये । इस प्रकार उनके पास इस प्रकार का अतिरिक्त 
चतित्र बहुत राशि में इच्छाधीन था । व्याज देने का प्रस्ताव करके वे निक्षेपों 
को आकर्षित क़रते थे एव कालान्तर वे सम्राट को ऋण देने लगे। १६७२ में 
चार्ल्स द्वितीय ने कोष से देय प्रतिशोध्य का स्वर्णंकारों को शोधन बन्द कर 
दिया एवं उनके देय ऋणो पर केवल व्याज देने का दायित्व लिया । इस 
शासकीय कार्य ने स्वर्णंकारों के समक्ष कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी । वे अपने 
निक्षेपको के अध्यर्थनों की पूर्ति करने में असमर्थ थे। अ्रतः एक आर्थिक सद्भुट 
उपस्थित हो गया । किन्तु जिस पद्धति की उहोने स्थापना की थी वह स्थापित 
रही । 

स्वर्णकारों के आथिक संकार्य शासन द्वारा अधिनियमित एवं ग्रनियंत्रित 
थे। यह एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसका युग भावनाओं से सामञ्जस्य नही था। 
अतः स्वर्गकारों की आलोचना की गई। वे निक्षेपकों को छः प्रतिशत तक 
व्याज देना स्वीकार कर रहे थे अतः केवल इससे भी उच्च दर पर देकर ही 
लाभ अजित कर सकते थे ।* किन्तु अधिक व्याज केवल तब ही लिया जा 
सकत्य था जब प्रतिभ्रूत्ति अनिश्चित हो अत: इस आधार पर चलने वाला 
अधिकोष व्यवसाय सुदृढ नही हां सकता था। स्वणंकारों के आलोचकों का यह 


है। ये अर्थपत्र आदेशों के पूर्वापहार एव' प्रतिभूति पर ऋण देने के हेतु उपलब्ध 
रहते हैं एव कोष सात्रा से अधिक मात्रा में निर्गंसित अर्थपन्र इन उह्द श्यों के हेतु 
उपलब्ध धन को मात्रा में वृद्धि करते हैं। केवल बैंक आफ इड्स्‍लेंड ही इज्जललेंड में 
नि्गंभन अधिकोष है । 

१. सन्निहित धन-राशि पों० १३६,२८,००० थी | 

२. विधिनिहित अधिकतम व्याज की दर १६५२ में घटाकर ६% कर दी 


“गई । 
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तक था कि अधिकांषण व्यवसाय राजकीय आज्ञा प्राप्त प्रमण्डलों के हाथो में 
होना चाहिये जिनका श्रपेक्षाकृत अधिक साधनों पर नियंत्रण हो एवं जिसमें 
अपेक्षाकृत अधिक लोक-विश्वास हो। ऐसे प्रतिष्ठापनों छ्ारा मॉगी जाने 
वाली व्याज की दर स्वर्णकारों, की दर से कम होगी अतः व्यापार के हेतु 
अधिक साख उपलब्ध होगी । 


१६९४ में एक स्काटिश मनुष्य विलियम पेटरसन द्वारा प्रस्तावित रूप- 
रेखा के आधार पर बैड्ूू श्राफ इज्धलेड की स्थापना की गई। जिस प्रमण्डल 
का उस समय निर्माण किया गया था उसने शासन को १२,००,००० फौ० 
धघन-राशि उधार देने का दायित्व लिया । धन-राशि पर आठ प्रतिशत व्याज 
दिया जाना था एवं ४,००० पौ० प्रति वर्ष प्रबन्ध व्यय के रूप में: प्रदाय थे । 
प्रमण्डल को अधिकोषरा व्यवसाय चलाने श्रर्थात्‌ अर्थ पत्रों के निर्गगनन, आदेशो के 
पूर्वापहार, प्रतिभृतियो पर ऋणा देने, एवं निक्षेप ग्रहण की राजाज्ञा प्रदान की 
गई । 

अधिकोष शासन को दी गयी ऋणा-राशि की मात्रा तक अर्थ-पत्रों का 
निर्गेमन करता था। समय-समय पर इसने और ऋण लेने में सहायता की तथा 
१६९६ में इसने रजतमुद्रा के पुनर्टद्धूणा में सहयोग प्रनान किया। चलित्र के 
अस्थायी अभाव ने स्वर्शकारो को अधिकोष पर धावा करने के हेतु संगठन का 
सुअवसर प्रदान कर दिया । उन्होंने इसके अर्थ-पत्र वृहद्‌ परिमाणा में क्रय करके 
अधिकोष में निष्क्रमण के हेतु प्रस्तुत कर दिये । अधिकोष के पास मॉँग की 
पूर्ति कर सकने जितनी यशथेष्ट मुद्रा नही थी । इसने प्रतिदान के सखद्भावी अध्यर्थनों 
का केवल कठिनाई उत्पन्न करने के हेतु प्रस्तुत किये गये अध्यथनो से विभेद 
करने का प्रयत्न किया तथा इसने पूर्वोक्तों कर देय धन-राशि का १५% प्रदान 
कर दिया तथा अपरोक्तों के प्रतिदान को तब तक के लिए स्थगित॒कर दिया 
जब तक टड्धभूशाला से टड्डू की पूतति न हो जाय । , 

बैक आफ इजड्भलेड को केवल सीमित समय के लिए राजलेख प्रदान किया 
गया था एवं इसका समय-समय पर पुननंवन कर दिया जाता था। अधिकोष 
के संघालकगण राज लेख की अ्रवधि के विस्तार के हेतु उचित समय में पत्र- 
व्यवहार करने को सदेव साधन रहते थे एवं कुछ अवसरों पर वे नवीन सुविधाएं 
बलात्‌ लेने के हेशु शासकीय अनिवाय॑ताग्रो का लाभ भी उठाते थे। इन 


३८६ इड्न्‍शलेंड का आर्थिक इांतहास 


सुत्धाओरों एव इसके राजलेख के दी्षेण के प्रतिफलस्वरूप यह शासन को 
उपहार एव समधिक ऋणा देता था। 

१७०८ में 'यह अधिनियमित किया गया कि छ साभेंदारों से अधिक के 
किसी अन्य अधिकोष की ग्र्थ-पत्रो के निर्गममन«के विशेष अधिकार के साथ 
स्थापना नही होगी । इस प्रकार बेक आफ इजड्भलेड को सयुक्त पू जी अधिकोषण : 
का अधिकार प्रदान कर दिया गया । क्योकि यद्यपि श्रन्य सयुक्त पूजी प्रमण्डलः 
निक्षेप अधिकोषण का कार्य कर सकते थे । अर्थ-पत्रों का निर्गेमन अधिकोषण., 
सम्मान्यतया इतना आवश्यक समझा जाता था कि १८२६ में इस नियम में: 
शिथिलन के पश्चात्‌ तक ऐसे किसी अधिकोष का निर्माण नहीं हुआ । १७०५०: 
के पव्चात्‌ लगभग सवा शताब्दी तक बेक आफ इज्भलंड के केवल मात्र प्रति 
इन्द्दी निजी अधिकोषक-स्वर्णाकार एवं उनके उत्तराधिकारी थे। इसकी शक्ति 
एव प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई एवं १७५१ से इसे राष्ट्रीय ऋण का पूरों प्रबन्ध 
सौप दिया गया । 


यह नही मान लेना चाहिये कि इस प्रकार बेक आफ इज्भलेड को प्रदत्त 
सयुक्त पूजी अधिफोषण का एकाधिकार इस देश के अधिकोषण विकास के 
पूर्णतया हित मे था | इसने लगभग सवा झताब्दी तक निजी से सयुक्त पू्जी 
अधिकोषरा के सक्रमण को विलबित कर दिया एव यह सभव है कि यदि बेकूँ 
ञ्राफ इ गलेड को अन्य सयुक्त पृजी सस्थाओ्रो की प्रतिस्पर्द्धा का सामना 
करना पड़ता तो यह अन्य प्रान्तीय नगरो मे अपनी शाखाए खोलकर अधि< 
कोषण सुविधाओं की अभिवृद्धि के हेतु अधिक सक्किय होता । 
तथापि इस प्रकार स्थापित पद्धति श्रौद्योगिक क्रान्ति से पूर्व देश की आवर&! 
श्यकताओं के हेतु अपर्याप्त नही थी। १७४० से पूर्व अ्रधिकोषण व्यवसाय 
प्रमुख रूप से लन्‍्दन में सीमित था। यद्यपि कुछ अधिकोष देश में स्थापित 
हो चुके थे | अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्श़ मे तत्कालीन औद्योगिक विस्तार के 
(साथ-साथ देश के सभी भागों में अश्रधिकोषरम की वृद्धि हो रही थी। यदि 
स॑ युक्त पू जी अधिकोषण इस समय वैधानिक होता तो तत्कालीन अ्रधिकोषण 
विकास हढतर आधारो पर अग्रसर हुआ होता । इस काल के कुछ निजी अधि 
कोष सुव्यवस्थित थे एवं विश्वास के अ्रधिकारी थे किन्तु उस समय का अधिर 


कॉश अ्रधिकोषण व्यवसाय निम्न स्तर एव सीमित साधन वाले व्यक्तियों के 
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हाथों में था । 


अथ-पत्रों का |नर्गंगन अब भी अधिकोषण व्यवसाय की एक मार्भिक 
विशेषता थी । कई व्यापारियों ने व्यवसाय के लघु रूप में माँग पर प्रदाय 
थ-पत्रों को चालित कर अधिकोषरणा को श्रन्य क्रियाओं से संयोजित कर 
लिया था । जब तक निर्गमन अधिकोषिक की साख श्रेष्ठ थी एबं उसके अर्थ- 
पत्र निर्बाध प्रचलित थे, कोई विशेष हानि नहीं होती थी । किन्तु यदि किसी 
समय उसकी शोध-क्षमता पर संशय उत्पन्न हो जाय तो उसके श्रर्थ-पत्र 
शोधन के हेतु प्रस्तुत कर दिये जाते थे। उसकी उनको सिकारने की असफलता 
का परिणाम बहुत से व्यक्तियों को हानि एवं नाश में होगा। सुल्ढृतर 
व्यवस्थित निजी गअ्रधिकोषों को भी कभी-कभी घावों का सामना करना पड़ता 
था एवं प्रायः अत्यधिक हानि के बिना अपनी प्रतिभूतियों के शीघ्रतापूवंक 
रोककरणा की असमर्थता के कारण वे शोधन स्थगित करने को बाध्य हो 
जाते थे। ग्र५थ-पत्रों के निर्गंभन के विनियमन की सनन्‍्तोषप्रद पद्धति की परि- 
कल्पना उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल के अधिकोषण की महान्‌ सम- 
स्याओं में से एक थी । 


१७६३ में १८२५ तक कई आर्थिक संकट आये एवं प्रत्येक अवसर कई 
देशीय अधिकोषों की विफलता से उल्लेख्य रहा । १७६७ में फ्रांसीसी आक्र- 
मण के भय के कारण बेंक आफ इज्भलेड पर लोग हूट पड़े एवं इस संस्था 
के स्वर्ग-कोष को ऐसा गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया कि शासन ने इसे 
अपने श्रर्थ-पत्रों के शोधन को बन्द करने का अ्रधिकार दे दिया । बीस वर्ष से 
गञधिक तक बेंक आफ इडजड्डलेंड के शअभश्न-पत्रों की स्वर्ण में परिवर्तनीयता 
बन्द रही । इनका (इस आशा से कि अन्त में रोक-शोधन पुनः आरम्भ हो 
जायगा) निर्बाध चलन होता रहा एवं कुछ वर्षों तक उनके मुल्य में अ्रतिः 
अल्प ह्वास हुआ । नैपोलियनिक युद्ध के श्रन्त काल में उनके मूल्य में विचास्णीय 
कमी हुई तथा एक समय पाँच पौंड के अ्रथ॑-पत्र का मूल्य स्वरा में पौं० 
१९, शि० से अधिक न था। अधिकोष द्वारा रोकन्शोधन के पुनरारम्भ के 
आऔचित्य पर १८१० में लोक-सदन की एक समिति ने विश्वार किया तथा 
उस समय कुछ * कार्यवाही नहीं की गयी किन्तु १८१६ में सर राबरे पील 
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की अध्यक्षता मे एक समिति ने निशा य किया कि पुनरारम्भ मे अधिक 
विलम्ब नही किया जाना चाहिये । १८२१ मे श्रर्थ-पत्रो का स्वरा मे सामान्य 
स्वीकरण पूर्ण चलनावस्था मे था। 

१८१५ में पुनः: शान्ति स्थापन के पर्चात , सयुक्त पूंजी अ्रधिकोषण के 
विधानीक्वरण के पक्ष में सशक्त आन्दोलन उठ गया। इसके/समथर्थकों का तर्क 
था कि वर्तमान प्रणाली मे उत्पन्न दोष निजी अ्रधिकोषो में अधिकॉश की 
दुव्यंवस्था, अधिकोषो द्वारा दुस्साहसपूर्णा परिकल्पन एवं अनुपयुक्त प्रतिभूति 
पर ऋण देने के कारण थी । यह अनुभव किया गया कि सयुक्त पूंजी सस्थाओं 
के सचालंक--वे मनुष्य जो अपनी नीति के सम्बन्ध मे, जिसका वे अनुसरण” 
करते हो, भागीदारो के प्रति उत्तरदायी होगे, इस प्रकार की त्रुटियों के 
सम्भवतः कम शिकार होगे । १८२३ में शासन द्वारा बेक आफ इगलेड से इस 
सम्बन्ध मे व्यवहार किया गया, उसके राजलेख की अवधि को १८४३ तक 
बढाने का प्रस्ताव किया गया । यदि यह अपने एकाधिकार को लन्दन एवं उसके 
आस-पास पेसठ मील के क्षेत्र तक सीमित करने की सहमति दे दे जिससे इस 
क्षेत्र के बाहर प्रान्तीय नगरो मे अन्य सयुक्त पूंजी अधिकोष स्थापित किये 
जा सके कोई तात्कालिक कार्यवाही नही की गई एब १८२४ में अ्रन्य आर्थिक 
सकट उत्पन्त हो गया । १८२४ मे व्यापार मे समृद्धि हो रही थी। सभी ओर 
अत्यधिक परिकल्पन एवं अभ्रति विश्वास था, अर्थ-पत्रो का अत्यधिक मात्रा मे 
निर्गंमन किया गया अत समवसाद प्रारम्भ हो गया । छः सप्ताह मे सत्तर से 
अधिक अधिकोष बन्द हो गये । कार्यवाही मे अरब कोई देर नहीं की जा सकतीः 
थी । 


बेक आफ इ गलेड के समक्ष एकाधिकारो के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का. 
सम्पूर्ण देश में शाखाएं खोलकर सक्रिय उपयोग करने भ्रथवा १८२३ के. 
प्रस्तावानुसार ६५ मील के परे अपने अधिकारी के समपंण करने का विकल्प' 
रखा गया | इसने प्रथम विकल्प का पूर्ण परित्यागन करते हुए द्वितीय विकल्प 
को चुना | अतः १८२६ में अ्र्थपत्र निर्गेसित करने के अधिकार के साथ लन्‍्दन 
में पंसठ मील दूर किसी स्थान पर अन्य सयुक्त पूंजी अधिकोषों की स्थापना: 
को अधिकृत करने के हेतु एक विधेयक पारित किया गया । इस प्रकार बॉक 
का एकाधिकार निर्धारित क्षेत्र मे सीमित हो गया किन्तु इसके परे व्यवसाय 
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चलाना मना नहीं था । शआ्रागाम्नी वर्षो में ही इसने बहुत से प्रान्तीय नगरों में 
इस प्रकार नवीन अधिकृत अधिकोषों से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी शाखाए 
स्थापित कर लीं । इस हेतु कि स्वण की पुष्कल मात्रा प्रचलन में रह सके, 
पाँच पौंड से अल्प मूल्यों के अऋष्थ-पत्रों का निर्गेमनन निषिद्ध कर दिया गया । 


१८२६ के अधिनियम से बंक आफ इगलेड की एकाधिकारी स्थिति पर 
कुछ गम्भीर प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि देश का श्राथिक व्यवसाय लब्दन में 
केन्द्रित था | इसे अन्य अधिकोषों के बेक आफ इगलेड के साथ सम्बन्ध की 
समस्या के अन्तिम एवं सन्तोषप्रद हल के रूप में नहीं माना जा सकता । अब: 
१८३३ में एक अन्य विधेयक पारित किया गया । संयुक्त पूजी श्नधिकोषों को 
लन्दन अथवा पेसठ मील के अन्तर्गत अन्यत्र व्यापार करने की भ्राज्ञा थी यदि 
वे अ्र्थ-पत्रों का निर्गममन न करें । उन्हें अपने लन्दन कार्यालय अथवा अपने 
लन्दनस्थ अभिकर्तता द्वारां प्रदाय अर्थ-पत्रों के निर्गंगनन की भी आज्ञा दे दी गयी 
यदि निर्गमन कार्यालय क्षेत्रीय सीमा से परे हो । उसी अधिनियम द्वारा बेक 
आफ इजुलेण्ड के श्रर्थ-पत्रों को बेंक के भवन के उन भागों के अश्रतिरिक्त जो 
उनकी निष्कृति के हेतु अलग कर दिये गये थे, विधि-प्राह्म कर दिया गया । 
यह उपबन्ध बेक द्वारा श्रन्य अर्थ-पत्र निर्गंमित कर अपने श्र्थ-पत्रो की निष्कृति 
को रोकने मात्र के हेतु था। तथापि देशीय निर्गाग अधिकोष अपने स्वयं के 

' अर्थ-पत्रों की बेक आफ इ गलैड के अर्थ-पत्रों से निष्कृति कर सकते थे । 


इस अधिनियम के पारण के पद्चात्‌ कई महत्त्वपूर्ण अधिकोषों का 
निर्माण हुआ । लन्‍्दन एण्ड वेस्टमिस्टर बेक १८३४ में, लन्दन ज्जाइल्ट- 
स्टाक बैंक १८३६ में, यूनियन' तथा लन्दन*एण्ड काउन्टी बेक १८३६ में स्था- 
पित किये गये । इन्हें तथा इस प्रकार की संस्थाओं के अधिकोषण जगत्‌ में 
अपनी स्थिति श्रेष्ठ करने में कुछ क्ठिनाइयाँ थी। इन्हें बेंक आफ इगलेंड तथा 
विद्यमान निजी अधिकोषों के विरोध का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें 
प्रथम कर समाशोधन ग्रह का प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाता था। वे अभि- 
योग लगाने अथवा लगाये जाने की असमंथता की वेधानिक निर्योग्यता से ग्रस्त 
थे जो.एक बाधा थी जो १८३८५ तक नहीं हटायी गयी एवं वे अथ्थे-पत्र निर्गे- 
मित करने में ग्रैसमर्थ थे । उनकी कार्यवाही की सीमितता ने उन्हें श्रधिकोषण 
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के न्क्षिप-कार्य पर एवं अपने ग्राहकों को धनादेश पद्धति का पूर्व उपयोग 
प्रोत्साहित करने पर निर्भर कर दिया जो एतत्पश्चात्‌ अधिकोषण की महत्त्व- 
पूर्ण विशिष्ठता बन गयी है । 

श्र्थ-पत्रों के निर्गेमनन की मात्रा नियन्त्रित "करने की समस्या असमाधित 
रह गयीं । इस विषय पर तक॑-वितकों १८१० की लोक-समिक्षि के समय चल 
रहे थे । इस विषय पर दो विचार-धाराए विकसित हो गयी । चलित्र सम्प्रदाय 
कीं धारणा थी कि स्वर्ण में परिवर्तनीय मात्रा से अधिक अर्थ-पत्रों का निर्गमन 
किया जाना चाहिये । श्रर्थ-प्रबन्धको को जो इस दृष्टिकोण के समर्थक थे, भय 
था कि यदि विनिमय की प्रतिकूल दिशा के परिणामस्वरूप धातु का निर्यात 
कर दिया गयी तो चलत्नित्र के रिक्त स्थान की पूर्ति के हेतु अर्थ-पत्रो का निर्गमन 
किया जा सकता है | जब तक केवल' स्वर्ण पर आधारित अथं-पत्र प्रचलन में 
रखने की स्वीकृति देकर कठोर नियन्त्रण रखा जाय। अधिकोषण सम्प्रदाय 
का विचार था कि जब तक अर्थ-पत्र परिवर्ततीय हो तब तक अधिनिर्गमन नही 
होता । यह स्पष्टत. एक स्वतः सिद्ध बात थी । इस आपत्ति का कि अधिकोषो ने 
वास्तव में कुछ बार ऐसे अथ्थे पत्रों का निर्गेमन किया था जिनकी वे निष्कृति 
करने मे असमर्थ थे, यह उतर दिया जाता था कि निर्गमन की मात्रा का निर्धा- 
रण व्यापार की युक्तियुक्त आरवश्यकताशरो के अनुसार निर्धारित किया जाना 
चाहिये । तथापि अधिकोषरा सम्प्रदाय इसे सुस्पष्टत: सीमांकित करने में अस- 
मर्थ था। यह स्पष्ट है कि सुरक्षा एव सावधानी जो अधिकोषण के अति 
महत्त्वशाली गुण थे, अपने विपक्षियों की अपेक्षा चलित्र सिद्धान्तियों के पक्ष 
में थे एव उनके विचार सर राबर्ट पील पर अभिभावी रहे । 

१८४४ में अधिकोोष यजलेख अधिनियम उन सिद्धान्तो को ते करन का 
जिन पर भविष्य में अर्धिकीष पत्रो का निर्गंमन निर्भर था, उनकी निष्कृति में 
अंधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा बेक आफ इडजड्भलेड के अतिरिक्त अन्य, 
अधिकोषो द्वारा अर्थ-पत्रो के निगंमन को सीमित करने को पारित किया गया ॥' 
बेक आफ इज्भलड को दो भागों में विभक्त किया जाता था--निर्गमन विभाग 
तथा अ्धिकोषण विभाग । प्रथम का सम्बन्ध भ्र्थ-पत्रों के निर्गेमन से था एवं, 
प्वितीय को सामान्य अधिकोषण व्यवसाय तक सीमित रहना था। अधिकोष 
को लिर्गमन विभाग में दी गई प्रतिभृतियों के आधार पर पौं० १,४०,००,००० के 
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मूल्य के ग्र्थ-पत्रों के निर्गमनन की स्वीकृति दी गई थी । इन प्रतिश्ृतियों में 
पौं० १,१०,१५,००० का राजकीय ऋण भी सम्मिलित किया जाना था। 
पौं० १,४०,००,००० से अधिक कोई भी अर्थ-पत्र तभी निर्गमित किये जा सकते 
थे जब कोष” में उतने ही मूल्य का धातु संचित कर लिया जाय। कोई भी 
व्यक्ति निर्गंमन ब्िभाग से २२ करेट स्वर्ण के विनिमयस्वरूप पौं० ३, १७ 
शि० ६ पें० प्रति औस की दर से ग्र्थ-पत्र मॉग सकता था।* अधिकोषण 
विभाग में तात्कालिक आवश्यकताओं से अ्रधिक प्राप्त टंक अथवा धातु को 
अथ्थ-पत्रों के विनिमय में निगंमन विभाग को हस्तांतरित करना होता था। 
अतएव सामान्यतया अ्रधिकोषण विभाग अपने ग्राहकों को स्वर्ण न देकर 
असाधारण धन एवं अल्प धन राशि के अतिरिक्त अर्थ-पत्र देते थे तथा जिन्हें 
स्वर्ण की आवश्यकता होती वे निर्गेमन विभाग से अ्रर्थ-पत्रों के विनिमय में 
ग्राप्त कर सकते थे । अधिकोष को प्रति सप्ताह कोष में स्वर की मात्रा एवं 
प्रचलित अर्थ-पत्रों का मूल्य निर्देशन करने वाला विवरण प्रकाशित करना 
होता था ।१ लन्दन में किसी अन्य अधिकोष को अ्र्थ-पत्रों करे निर्गेगनन का 
विशेषाधिकार न था किन्तु देक्षीय अधिकोषों की विचारणीय संस्था को ऐसा 


काना 


१, अधिकोष पॉंड १,४०,००,००० से अधिक निर्गमन को स्व अथवा 
रजत धातु से समाश्रित कर सकता था, यदि रजत धातु की सात्रा सम्पू् धात्विक 
कोष के २०% से अधिक न हो । इसने १८५३ से इस अधिक्रार का उपयोग नहीं 
किया है। अर्वाचीन वर्षो सें विश्वासाश्रित नि्गंस के समाश्रय रूप में विधि- 
विहित प्रतिभूतियों का एक अंश रजत टंक की असमुुक सात्रा बन गयी है। 


२. अधिकोष को भ्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के व्यय पर धातु के सम्पूरीक्षण 
का अधिकार था। 


निम्नलिखित जो मंगलवार, ११ सई १६२० को प्रकाशित हुआ था। 
१६१४-१८ के युद्धकाललीन एक पारूपिक अधिकोष विवरण हे । 
निर्गस विभाग १२ सईं १६२० 
निर्गसित अथ्थ-पत्र पॉड १६,०४,४२,२४४/ शासकीय ऋण पॉोंड १,१०,१९,३०० 
अन्य प्रतिभूतियोँ पॉड ७७,३४,६०० 
न कील: अमिरिस स्वर्ण तथा रजतटक पॉड ११,१६,६२,२४०२ 
योड १३,०४,४२र२४४....... पौंड १३,०४,४२,२४२ 
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करने का अधिकार न था। उनका अधिकार अक्षुण्ण' रहा किन्तु वे २४ अप्रेल 
१८४४ को सप्ताहान्त के बारह सप्ताह पूर्व निगेमित औसत राशि से अधिक 
धन-राशि के अर्थ-पत्रों का किसी भी संमय निर्गमन नही कर सकते थे । निर्गमन 
के विशेषाधिकार का अ्वसान हो जाना था यद्रवि देशीय अधिकोष किसी अन्य 
अधिकीष मे समामेलित हो गया हो अथवा लन्दन मे अपना कार्यालय खोल 
लिया हो, अथवा दिवालिया हो गया हो अथवा उसने अपने अ्र्थ-पत्रो का 
निर्गममन स्थगित कर दिया हो । १८४४ के अधिनियमान्तर्गत अधिकृत इस 
प्रकार की धन-राशि अनुमानतः ८६,००,००० पौड थी एवं यह उपबन्धित' 
कर दिया गया कि जब देशीय अधिकोष के अथ-पत्रो का प्रचलन समाय्त हो 
जाय तो बैक: झ्राफ इद्धलेड अपने विश्वासाश्रित निर्गम में (धात्विकआधार 
पर न होकर प्रतिभूतियों के आधार पर) व्ययगत निर्गम का दो-तिहाई मात्रा 
में अधिक धन-राशि से वृद्धि कर सकता था । 


ने किसी नवीन अधिकोष को न विद्यमान अधिकोषों के समामेलन को 
निर्गमन का अ्रधिकार प्राप्त था । अधिनियम के निर्याताओ का स्पष्ठ अभिप्राय 
देशीय निर्गेगनन को इसके अन्तिम परिशमन को दृष्टि में रखते हुए करना था । 
इस लक्ष्य की प्राप्ति १८२१ में हुई* जिसके परिणामस्वरूप बेक आफ 
इज़लंड तब १,६९७,५०,००० पौड मूल्य के अर्थे-पत्र प्रतिभूतियों के श्राधार पर 
प्रचलित करने का ऋधिकारी हो गया । 


१८४४ के पश्चात्‌ नवीन श्रथ-पत्रो के मुद्रण द्वारा देश में चलित्र की 
धन-राशि में वृद्धि अ्रसम्भव हो गई क्योंकि अधिनियम द्वारा आरोपित विश्व।- 
साश्रित सीमा से परे निर्गमित प्रत्येक श्रथ-पत्र के हेतु सममूल्य की स्वर्ण- 
राशि ग्रधिकोष के वज्रकक्ष में सब्ज्वित करनी पडती थी । देश को अपने आप 
को एक लोचहीन चलित्र पर छोडने भ्रथवा अ्रथ-पत्रों के निर्गंमनन के अतिरिक्त 





१ लगभग र८० अधिकोष अपना अथं-पत्नों के निगंसन का विशेषाधिकार 
अहण करते रहे । 

२. निजी निगम अधिकोषों में अन्तिम-- समसेट ५ शायर विलिंगटन का 
फाक्स, फाउलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड १६२१ में लायडस बेंक लि. में समामेलित 
हो गया एवं इस प्रकार अपना विशेषाधिकार खो दिया । 
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प्रसार के अन्य साधनों की प्रकुल्पना करना था। यह समस्या धनादेशों के* 
व्यापक प्रयोग से हल हो गयी तथा यह सम्भव है कि विशाल परिमाण में 
शोधन के हेतु अर्थ-पत्रों की श्रपेक्षा धनादेशों के महत्त्व में क्रृद्धि उस तत्परता 
का कारण है जिससे देशीय करधिकोषों ने अपने विशेषाधिकारों का अवसान 
स्वीकार कर लिया । 


यह आशा की गई थी कि १८४४ का अधिनियम आर्थिक संकटों की उस 
पुनरावृत्ति को अ्सम्भव बना देगा जो शताब्दी के प्रारम्भ काल में समय-समय 
पर उत्पन्न होते रहे हैं। इसने पूर्ां रूप से इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की ॥ 
१८४७, १८५७ एवं १८६६ इन तीन अवसरों पर अधिनियम का प्रवतंन 
अर्थपत्रों के विश्वासाश्रित निर्गमन में एक अस्थायी वृद्धि की स्वीकृति देकर 
स्थगित करना आवश्यक समभा गया। १८५७ के अतिरिक्त केवल प्राधिक्ृति की 
घोष शा को पर्याप्त समझा गया तथा अधिकोष में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग 
नहीं किया । १८६६ के पश्चात्‌ १९१४ तक ऐसा कोई संकट उत्पन्न नहीं 
हुआ । 

अधिक अर्वाचीन काल में वित्त जगत्‌ में बेंक आफ इज्जलैण्ड द्वारा अभि- 
घृत स्थिति केवल वहीः नहीं रही है जिसकी १८४४ के अ्रधिनियम निर्माताशों ने 
अपेक्षा की थी यह जिसे केन्द्रीय श्रधिकोष कहना चाहिये वह हो गया है । 
इसे अ्रथे-पत्रों के निर्गेमनन का एकाधिकार प्राप्त है, यह राष्ट्रीय ऋण का 
प्रबन्ध करता है और यह स्थानीय प्राधिकारियों एवं अ्धिराज्य तथा उपनिवेश 
शासनों के निधिपत्रों के निर्गमनन से प्रायः सम्बद्ध रहता है। यह आंग्ल 
शासन से निकटतः सम्बद्ध है जिसे यह वित्तु-नीति सम्बन्धी विषयों पर सलाह 
देने में समर्थ है। यह अ्रधिकोषों का अधिकोष है तथा अन्य अधिकोष अपने 
कोष का अधिकांश भाग इसमें विक्षेप करते हैं । इन कोषों का बेक आफ इज्ज- 
लेण्ड में संकेन्द्रण आऑग्ल वित्त-प्रणाली की स्थिरता में अभिवृद्धि करता है। 

१. धनादेश पद्धति सन्रहवीं शताब्दी में ज्ञात थी एवं अठारहवीं शताब्दी 
के अन्त तक अति व्यापर्क प्रयोग में. थी.। डन्‍नोीसवीं शताब्दी में धनादेशों के 
प्रयोग ने असीमित मात्रा वाली वेकल्पिक पत्र मुद्गा प्रदान की । यह एक तथ्य है 
जो मल अन्थ में वैशिंत संकट्टों का आंशिक कारण भूत है। 
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, १८२६ एवं १८३३ के अ्रधिनियम के भ्रन्तगंत स्थापित संयुक्त पू जी अधि- 
कोषण मण्डल सीमित दायित्व सिद्धान्त की प्राधिक्ृति से पूर्वस्थापित हो गये 
थे। ऐसी संस्थाओ्रों के अंशधारी सामेंदारी व्यवसाय के साक्रियों के समान इस 
रूप में ये कि वे उन प्रमण्डल के ऋणों के हेतु ज़िनसे वे सम्बद्ध थे अपनी सम- 
स्त सम्पत्ति तक व्यक्तिशः उत्तरदायी थे। प्राविधिक रूप से १८२६ के अधि- 
नियम ने केवल १७०८ के अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकोषण व्यवसाय में 
साभेदारों की संख्या की सीमा (छः तक) हटा ली थी । जब १८५४ में सीमित 
दायित्व. का सिद्धांत विधिविहित स्वीकार्य हो गया तो ऐसे प्रमण्डलों की स्थापना 
सम्भव हो गई जिसके अंशधारी अपने द्वारा धारित पूरणंदत्त अंशों के धन से 
अधिक कुछ भी धन के हेतु व्यक्तिश: उत्तरदायी नहीं थे! यह प्रथमतः अ्धि- 
कोषरण मण्डलों पर व्यवहृत नही होता था किन्तु इसके क्षेत्रान्तर्गत १८४८ में 
इन्हें ले लिया गया । 


संयुक्त पूजी के श्रधिकोषण में सीमित दायित्व के सिद्धान्त के प्रयोग ने 
कई शाखाओं वाली वृहद्‌ व्यापार-संस्थाओं की स्थापना सम्भव कर दी। अ्रघि- 
कांश नगरों में विशाल अश्रधिकोष शेष निजी अधिकोषों से प्रतिदह्वन्द्रिता लीन थे 
एवं उपयु क्‍तों के निरसन में केवल समय का प्रश्न था । विशाल अधिकोषों के 
निजी अ्रधिकोषों से अधिक साधन एवं अधिक प्रतिष्ठा थी। इन पर अधिक 
विश्वास था क्योंकि थे आर्थिक भंभावातों से कठिनता से ही संकटापन्न होते थे 
जो लघु संस्थाओं के सन्तिपात को यथेष्ठ शक्तिशाली थे। कालान्तर में अ्धि- 
कांश निजी अधिकोषों का संयुक्त पूजी अधिकोषों ने अन्तलेयन कर लिया 
जिनकी वे शाखाएँ हो गये । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से अधिकोषों के समामेलन की निरंतर प्रवृत्ति 
रही है। देश के अधिकोषणा व्यवसाय का अधिकांश बेडू झ्राफ इद्धलेड एवं 
पाँच भ्रन्य संस्थाएं--बक्लेज, लॉयड्स, मिडलैण्ड, वैस्ट मिन्स्टर एवं नेशनल 
प्राविशियल संचालित करती है। अवशिष्ठ अ्रधिकोषों में से कुछ लघ्चु एवं 
स्थानीय. प्रतिष्ठावान्‌ है तथा अन्य यथा विलियम्स डीकंस बेक महत्त्वपूर्ण, हैं । 
किन्तु 'पञ्चविशाल' जिनमें से प्रत्येक का जन्म बहुत से लघु अधिकोषों के 
समामेलन से हुआ है अन्य सभी से अधिक महत्त्वशाली हैं एवं वे अपनी 
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शाखाओं द्वारा देश के सभी भागोूं में व्याषर संचालन करते हैं । विदेशों ,एवं 
आंग्ल अधिराज्यों में उनके बहुत से कार्यालय अथवा अभिकरण हैं। 

देश के अधिकोषरण व्यवसाय का संचालन समाशोधन पद्धति बिना सरलता- 
पूर्वक नही हो सकता था। श्मठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में विभिन्‍न 
अधिकोषों के लेखक धनादेशों के विनिमय के हेतु चेञ्ज एले में मिल्त्र करते 
थे, केवल आधिक्य का ही स्वर्ण में परिशोधन होता था। १७७४ में ही एक 
कक्ष भाटक पर ले लिया गया था जिसमें व्यवसाय किआ जा सकता थो एवं 
उन्तीसवीं शताब्दी में समाशोधन गृह, जिनका विकास अल्पविकसित प्रारम्भ से 
हुआ था, महत्त्वपूर्ण एवं वास्तव में श्रावरयक हो गये । समाशोधन व्यवसाय" 
अब इतना जटिल है कि इसे चार अनुभागो में संगठित किया गया है | नगर 
समाशोधन का सबंध केवल लन्‍्दन के समाशोधन-ग्रह से अ्रल्पपरिधि के अधिकोषों 
से होता है। राजधानी समाशोधन नगर की एक निश्चित परिधि में स्थापित 
शाखाओं के नाम लिखे गये धनादेशों के प्रति उत्तरदायी है। देशीय समाशोधन 
सुदूर क्षेत्रों से लन्दन अधिकोषों द्वारा प्रदाय धनादेशों से सम्बन्धित है। विशाल 
नगरों में स्थानीय व्यवसाय से सम्बद्ध प्रान्तीय समाशोधन ग्रह विद्यमान है । 

१६१४ के यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ से उत्पन्त परिस्थितियों के परि- 
रणामस्वरूप इस देश की चलित्र पद्धति में अति गम्भीर आपरिव्तेन हुए । 
अधिकोषों पर अ्रति गम्भीर घावों की झाददु थी एवं किसी भी अवस्था में 
आथिक लेन-देन जो युद्ध-काल में आवश्यक हो, इतने विश्ञाल परिमाणा में 
सम्भाव्य था कि विद्यमान चलित्र परिस्थिति का सामना करने को अपूर्ण 
होता । अ्रत: चलित्र के एक नये रूप को प्रकल्पना करना था। अगस्त ६६१४ 
में पारित चलित्र एबं अधिपत्र अधिनियम" के अन्तर्गत एक पौड दस शिलिंग 


१. अब इस समय ग्यारह ससाशोधनाधिकोष हैं। समाशोधन ग्रृह की 
सदस्यता का 'पंचविशाल” एवं मार्टिन्स, काउणट स, ग्लिनविल्स, नेशनल, 
डिस्टिक्ट एवं विलियम डीकन्स उपयोग करते हैं । अन्य अधिको्षों को 
4 कोषों में से किसी न किसी के ह्वारा अभिकरण से कार्य करवाना 
पड़ता है । 


- २, चलिन्न एवं अधिपन्न अधिनियम के अन्तग्गंत एक पोंड दस शिलिंग 
अर्थपत्रों के निर्गंसन के हेतु “चलाथ पत्र!” खाते की स्थापना की गयी । ९,९६२ * 


३६६६ इंद्गलेंड का आर्थिक इतिहास 


के अ्रद्धित मूल्य के चलार्थ पत्रों का, जिन्हे सामान्यतः: कोषागार पत्र कहा 
जाता था, निर्गमन किया जाना था जो अ्सीमित मात्रा तक विधि-आह्य थे। 
वे अधिपत्र नही थे किन्तु वे अधिपत्रों के निर्गंमन के उद्व शयों में से बहुतों की 
पूति करते थे। वे जनता द्वारा सम्भवतः दसीलिये शीघ्र ग्राह्म थे किवैं 

बेक आफ इज्लेण्ड द्वारा स्वर्ण में परिवतेनीय थे। (इस परिवर्तन का कोई 
वास्तविक उपयोग नही था, क्योकि व्यक्तियों द्वारा स्वण-सुद्रा तथा धातु का. 
निर्यात एव मुद्रा का द्रवण निषिद्ध था। ) जैसे-जैसे परिचलन में आया हुआ 
स्कणं अ्धिकोषो में पहुँचता था, इसका पुनः निर्गममन नही होता था किन्तु यह 
बेक श्राफ इद्भलेड की ओर प्रवाहित होता आ रहा था जिसकी सज्च्िति में 
इस प्रकार पुष्कल वृद्धि हुई थी। बेक आफ इज्जूलेण्ड में राष्ट्रीय स्वरण-राक्षि' 
के इस एकीकरण ने ग्राथिक पद्धति की हढता में वृद्धि की। १६१४ के अधि» 
नियम ने कोषागार पत्रो के हेतु उपबन्धित स्वर्ण समाशक्नय की मांत्रा के सम्बन्ध' 
में कोई विशेष नियम उपबन्धित नही किया । परिचलन में आये हुए अर्थ-पत्रो की 
मात्रा में समय-समय पर परिवतेन होते रहते थे जो अन्ततः* जनवरी १९२१ 

को २६७६'२६ लाख पो० थी । इस विशाल धन के हेतु उपबन्धित समाश्रय 
की मात्रा सम्पूर्ण धन के १५% से २०% तक थी । ऐ! 


युद्धकाल में विदेशी विनिमय" की ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध सन्तुलन की प्रवृत्ति 





लाख पोड मूल्य के ऐसे अथं-पत्रों का थोक बेंक आफ इई'गलेंड के अ्रधिपत्रों के 
विनिसय में तथा *२'* लाख पोंड का एक और थोक रजत मुद्दा के विनिमय 
में निगंसित किया गया। ये अधिपत्र (जो स्वर्ण में परिवर्तनीय थे) एवं रजत मुद्रा 
समाश्रय के रूप में रखे गये जिससे चलार्थ पन्नों का निग॑मन ६१५ लाख पॉड 
तक स्वर्ण एव' रजत मुद्रा पर समाश्चित हो गया तथा इस सीमा से ऊपर नि्गंमन 
विश्वासाश्रित था। ये सब अथंपन्न बेंक आफ इंगलेंड के कोषागार में नित्षिप्त 
करवा दिये गये जिसने इन्हें इस खाते में जमा कर लिया । क्‍योंकि शासन को 
खाते में से घन को व्यय करने का अधिकार था यह एक ऐसा कोष हो गया जिस 
का किसी सीसा तक प्रसार किया जा सकता था एवं जिसमें से राज्य को बिना 
व्याज धन निकालने का अधिकार था । 

१. विदेशी विनिसय प्रक्रिया के विशद्‌ ज्ञान के हेतु णठक को विषय पर 
उपयुक्त पाछ्य-पुस्तकों का निर्देश अहण करना चाहिए । 
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बन गयी थी क्योंकि जो कारण, (नौवहन शवं आर्थिक सेवाओ्रों तथा कोयले एवं 
निर्मित वस्तुओं का निर्यात) सामान्य काल में सन्‍्तुलन बनाये रखते थे, वे अल्प 
प्रभावशील रह गये थे जबकि दूसरी ओर आयात के परिमाण में तटस्थ देशों- 
विशेषत: संग्रुक्त राज्य से युद्ध -छ्तामग्नी की विज्ञाल मात्रा में वृद्धि होती जा रही 
थी । कुछ वर्षों तक अमेरिकन विनिमय को पौंड स्टलिज्ध से ४५७६५ डालर पर 
उब्दन्धित कर दिया गया किन्तु यह संयुक्त राज्य से विद्ञाल ऋण राशि के 
समभौते एवं ग्रंट ब्रिटेन द्वारा धारित अमेरिकन प्रतिभूतियों के अ्रमेरिका में 
विक्रम पर ही सम्भव हुआ । युद्ध के पदचात्‌ यह निर्णाय किया गया कि अग्रे- 
रिकन विनिमय अपना स्तर निर्धारित कर ले तथा दो तीन वर्षों तक इसमें 
तीब्रतापूवक कमी होती गयी यहां तक कि अन्त में एक पौंड स्टर्लिंग की क्रय 
शक्ति ३'२२ डालर से अधिक नहीं थीं । 

इसी बीच ब्रिटिश शासन ने १६१६ में पत्र चत्नित्र में मुद्रा संकोच की 
नीति का श्रीगणेश करने का निर्णाय किया। १५ दिसम्बर १६१९ के एक 
कोषागार वृत्त में यह घोषणा की गयी कि भविष्य में किसी वर्ष में चलाथे पत्रों 
का अभ्रधिकतम विश्वासाश्रवित निर्गमन गत वर्ष के वास्तविक विश्वासाश्रित 
निर्गमन से अधिक नहीं होगा | यदि किसी वर्ष वास्तविक निर्गमन उस वर्ष 
के स्वीकृत अधिकतम से कम हो तो आगामी वर्ष के अधिकतम में कमी कर दी 
जायगी । इस प्रकार निर्गमन में प्रति वर्ष कमी करना तो सम्भव हो गया 
किन्तु वृद्धि सम्भव नहीं रही | तथापि यह अवलोकनीय है कि यह वेधानिक 
उपबन्ध न होकर केवल नीति की घोषणा थी। चार वर्षो (१६२०-४) में 
परिचलन में झराये चलार्थ पत्रों की मात्रा में ७०० लाख पौंड की कमी हो दयी 
थी । इस धन के गअर्थ-पत्रों का प्रत्याहरण एक विलोपन कर दिया गया । 

मुद्रा संकुचन की इस तीत्र एवं निरन्तर नीति का एक प्रभाव यह हुआ 
कि अमेरिकन विनिमय में सुधार हुआ तथा जनवरी १९२४ में पौंड डालर के 
गुद्ध-पू्व के सन्‍्तुलन पर समुत्यित हो गया । इसकी शक्ति संधृत हो गयी तथा 
स्वर्णा-निर्यात पर निषेध को हटाने एवं परिणामस्वरूप स्वरंमान स्थापित 
करने, का प्रइन पुन: उपस्थित हो गया । 

संक्षेप में इस समस्या को इस प्रकार कहा जा सकता है। जब विदेशी 
विनिमयों के अनुपात में पौंड स्टलिज्धू का अ्वमूल्यन किया गया तो ब्रिटिश 


१६८, .. इड्जलेंड का आर्थिक इतिहास 


व्याप्रारियों को आयातित वस्तुओं फर उससे भ्रथिक देना पड़ता था जितज्ा 
सम मूल्य पर देना पड़ता था। अतः खाद्य एवं कच्चे माल पर जो 
विदेशों से आ्रार्ता था उस पर कम व्यय करना होता यदि विनिमय दर युद्ध 
स्तर पर संघृत होती । यह स्वयमेव हो जाता दि स्वर्णा-निर्यात की स्वीकृति 
होती क्ष्योकि परिवर्तन की किसी भी विपरीत प्रवत्ति का स्वर्ण-निर्यात से सन्तु 
लन एवं संशोधन हो जाता। किन्तु यदि विपरीत परिस्थिति किसी समय पुनक्लू 
उंग्र एवं दीर्घकालीन हो जाय तो स्व का उत्सारण अ्रधिक हो जायगा एवं 
देश की आर्थिक स्थिरता के प्रतिकूल होगा । और भी अ्धिकोष के स्वर्ण संच्ा 
में से निर्यात के हेतु स्वर्ण की प्राप्ति अधिपत्नों के समपंण पर ही हो सकेगी" 
एवं यदि अधिपत्रों (एवं संभवतः कोषागार पत्रों) को पुनः: माँग पर स्वरा पे 
परिवत॑नीय कर दिया गया तो अ्रधिकोष के संचय में विशाल स्वर्ण-राशि,ें 
प्रत्याहार की संभावना हो जायगी एवं वह सामान्य परिचलन में आ जायगी।॥ 
समस्या अपरिवर्तनशीलता के प्रुथुकके एवं रिक्त संचय के भीम म्रमर के मध्य 
चलने की थी । 

१९२४५ के स्वर्णमान अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात के हेतु प्रर्थ-पत्रों के 
विनिमय में छड़ों के रूप में स्वर्ण का प्रत्याहार स्वीकार कर लिया गया यदि: 
किसी एक समय ली जाने वाली न्यूनतम मात्रा चार सौ औस दााय शुद्ध स्वर्ण 
हो | प्रति श्ैंस मूल्य एक पौंड स्टर्लिज्ध के ११३ ग्रन शुद्ध स्वर के अनुरूप 
हो । इस प्रकार प्रत्येक लेन-देन का मूल्य लगभग १,७०० पौं० था । इस प्रबक्‍त्धे' 
से यह ध्वनित होता था कि जब स्वरां अन्ताराष्टिय सौदों में समाहेता बनाये ४ 















एवं अधिफ्त्र व्यावहारिक रूप में अपरिवतंतीय थे । प् 
यद्यपि इसने देश की आशिक प्रतिष्ठा में योगदान दिया किन्तु घटनाओं ने 
सिद्ध कर दिया कि युद्ध-यूवें समाहँता पर, स्वरणंमान का पुनः स्थापन अपरि- 
पकक्‍व था क्योंकि विभिन्‍न कारणों से पौण्ड स्टलिज्ञ डालर की अपेक्षा अप-' 
मूल्यित 'हो गया था । इस अपमूल्यन से निर्यात व्यवसायों में गम्भीर बाधायैं. 
उत्पत्त हो गई थी जबकि आयातों को प्रोत्साहन मिला जिसके पशिणामू 
स्वरूप" वृत्ति-हीनता की समस्या अत्यधिक गम्भीर हो गई ॥ प्रइन॒ जटिल है एवं 
इसमें कई कारण सनन्‍्निहित हैं किन्तु इस कथन पर विवांद का कोई आधार 
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नही प्रतीत होता कि पौंड स्टॉलुज्र की कुछ युद्ध -पूर्व समाहंता बनाये रखव्ले से 
आशधिक मनन्‍्दी को योगदान मिला है तथा देश में झ्राथिक स्थायित्व स्थापित 
करने के प्रयत्न में देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक समृद्धि का बलिदान कर 
दिया गया । यह आर्थिक स्थिद्गता भी स्थायी नहीं रह सकी एवं विश्वव्यापी 
आ्ाथिक मन्दी के युग में स्वर्णंमान का सितम्बर १६३१ में परित्याग कर दिया 
गया । पौंड स्टलिज्गु के मूल्य को बनाये रखने के उद्ग श्य से स्वर्ण का निर्यात 
समाप्त हो गया जब कि देश की पत्र मुद्रा अपरिवर्तेनीय «रह गई । 


१९२८ के चलाये एवं, अ्रधिपत्र अधिनियम के अन्तगंत यह निर्णय किया गया 
कि चलार्थ पत्रों को बन्द कर दिया जाय एवं उनके स्थान पर उतने ही मुल्य के 
अधिपन्रों का प्रचलन कर दिया जाय । बेंक आफ इंगलेण्ड को आवश्यक श्रर्थ- 
पत्रों के निर्गमन का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया ” एवं वह इस प्रकार 
देश की सम्प्र॒र्ण पत्र मुद्रा के प्रति उत्तरदायी हो गया। “खाते” में संचित 
समाश्रय अधिकोष को हस्तान्तरित कर दिया गया जिसे अपने विश्वासाश्रित 
निर्गेमन में चलार्थ पत्रों के अवशिष्ठ विश्वासाश्रचित निर्ममन के बराबर राशि से 
वृद्धि करने की प्राधिकति थी। भविष्य के लिए विश्वासाश्रित निर्गमन की 
मात्रा २६ करोड़ पौं० हो गई। इस धन-राशि का निर्णाय १६२८ में चलार्थ 
पत्रों की विश्वासाश्रित निर्गेमित धन-राशि २,४५० लाख पाँ० में (ऊपर निदिष्ठ 
१५ दिसम्बर १६९१९ के कोषागार वृत्त के अन्तर्गत) अ्रधिकोष को पूर्व स्वीकृत 
विश्वासाश्रित निग मन राशि १९७'५ लाख पौं० युक्त करके लगभग ५० लाख 
पौं० घटाकर किया गया जो ग्रंट ब्रिटेन से आयरिश स्वतंत्र राज्य के प्रथक्‌ हो 
जाने के कारण प्रचलन से वापस लिये हुए,ग्र्थ-पत्र थे; इस प्रकार यह संख्या 
प्राप्त हुई थी । इस मात्रा से अधिक सभी श्रथं-पत्रों के हेतु अधिकोष को स्वरा 

१, एक पोंड दस शिलिंग मूल्य के अधिपन्र पाँच पोंड (तथा पाँच पॉंड 
से अधिक मूल्य वाले) अधिपत्रों से इस रूप में भिन्न हैं कि वे बेंक आफ इं गलेंड 
द्वारा निष्क्मण हेतु विधि ग्राह्म हैं। अधिकोष पाँच पोंड के अ्थ-पत्रों का निष्क्र- 
सरण एक पौंड के अधिपत्न के प्रदाय से कर सकता है। यद्यपि एक पॉड के अधिपत्न 
शोधन की प्रतिज्ञाओं के रूप में हैं तथापि ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा 
इसका शॉधन किया जा सके | 


४०० , इज्लेंड का आथिक इतिहास 


सव्यक्षय रखना आवश्यक हो गया" यब्यपि शासन्त.की सहमति से विश्वासाश्रित 
निर्गमनन की मात्रा मे ऊध्बे एवं अधोसीमाओो में परिवर्तत किया जा सकता 
है। 

विदेशी विनिमय की अ्रस्थिरता की मात्रा को न्यूनतम बनाये रखने के हेतु 
१६३२*में एक विनिमय समानीकरण कोष की स्थापना की गई । इस कोष का 
कार्य अस्थायी परिवतेनों में स्थिरतता लाने तक सीमित था; वृहत्तर परिवतंनों 
से'सम्बद्ध कार्य का दायित्व इससे वाछित नही था। “यह वित्त के लन्दन में 
अन्जप्र वाहन से उत्पन्न होने वाली परवर्ती मॉग की पूर्ति के हेतु स्टलिज्ध का 
विक्रय करता है एवं विदेशी चलित्र (यथा फ्रांक एवं डालर) का विक्रय किया 
करता है जर्ब॑ कभी अर्थ का लन्दत से आकस्मिक बाह्य प्रवाहन होने लगता 
है ।” कोष की धन-राशि को बढाकर १६३३ में ३,५०० लाख पौ० तथा १६३७ 
में ५५,०० लाख पौ० कर दिया गया एवं इसकी स्थिति का विवरण छः माही 
अ्रकाशित किया जाता था । १६९३८ में कोष को शत्यधिंक हानि उठानी पडी 
(विनिमय के देश के विपरीत होने तथा पौड स्टर्लिड्ध के मूल्य को स्थायी बनाने 
के हेतु स्वर्णा के प्रत्याहार के कारण) एवं १६९३९ के प्रारम्भ में बेक आफ 
इज्धलेण्ड के सचय से २००० लाख पौड स्वर्ण की वृद्धि करके इसे सुदृढ़ 
बनाया गया । प्ितम्बर १६३६ में युद्धारम्भ के समय बेक आफ इडजड्लंण्ड के 
निर्गेमन विभाग का समस्त स्वर्ण संचय कोष को हस्तान्तरित कर दिया गया । 
इस समय परचात्‌ विनिमय में होने वाले परिवर्तन अधिकोष के संचय की 
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3. निम्नलिखित, जिसका बृहरुपतिवार ८ जून १६३३ को प्रकाशन हुआ 
था तीसियों का एक प्रारूपिक अधिकोष प्रविवरण है। 
निर्गंमन विभाग ७ जून १६३३ 





पॉड पोंड 
परिचालित अशथपन्र ३७,क४,६२,६४८ शासकीय ऋण १,१०,१९,१०७०' 
अधिकोषण विभाग में अन्य शासकीय प्रतिभूतियां २४,३९,८६,१३६ 
अर्थ-पत्र ६,८०१,८५,७३६ अन्य प्रतिभत्ियाँ १७,१५१, ४३६: 
रजत खुद्गा ३६,४७शे२२, 


स्वरण मुद्रा एव धातु... १८,९४,४८, ८४ 


गाणणणणणणणणणणणणणणणथ 


*» ४४,६६,४८, ६८४ 3४,६६,४८, दे८४ 


अग्ल अधिकोषण पद्धति ३9०२ 


स्थिति से परिलक्षित नहीं होते ञे जेसा बविनिमय समानीकरण कोष की सद्रथा- 
पना से पूर्व था । 


जनवरी १६३६ में २,००० लाख पौंड स्वर्ण के प्रत्याहार से अधिकोष के 
संचय में ३२१६० लाख पौंड से हास होकर १,२६० लाख पौंड रह गया एवं 
इसे अर्थपत्रों के विश्वासाश्रित निर्गमन में २३०० लाख पौंड से (जो ३१ दिस- 
म्बर १६३८ को था) वृद्धि करके ४,००० लाख पौंड करने का अधिकार प्रदान 
कर दिया गया । किन्तु अ्रधिकोष में स्वरां-धातु का मूल्य श्रब॒ भी ८४ शि० 
११ पें० प्रति उत्तम ऑऔंस था जो बाजार मूल्य से भ्रत्यघिक कम था। १६३९ के 
प्रारम्भ काल में एक चलित्र एवं अधिपत्र अधिनियम में अधिकोष एवं कोषा- 
गार को संचित स्वर्ण का मूल्यन बाजार में प्रचलित मूल्य के बराबर करने का 
अधिकार प्रदान किया एवं १ मार्च १६३९ को इसका मूल्यन १४८ शि० ५ 
पें० प्रति उत्तम आस कर दिया गया । इस प्रकार संचय के मूल्य का १,२६० 
लाख पौंड से २,२६० लाख पोंड अधिलेखन कर दिया गया तथा परिणाम- 
स्वरूप प्राधिक्रत विश्वासाश्चित निर्गेगनन ४,००० लाख' पौंड से घटाकर ३,००० 
लाख पॉौंड रह गया । ह 


सितम्बर १६३६ में अधिकोष के स्वर्ण सञ्चय के विनिमय समानीकरश 
कोष को हस्तान्तरण के पश्चात्‌ अधिकोष के पास केवल नाममात्र की स्वर मात्रा 
रह गई थी गअ्रत: हस्तान्तरित राशि के अनुरूप विश्वासाश्रित निगमन में वृद्धि 
का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया; यह ३,००० लाख पौंड से बढ़कर ५,८०० 
लाख पौंड हो गया । आगामी कुछ वर्षों में होने वाले युद्ध-व्यय में वृद्धि के 
कारण उपलब्ध चलित्र की मात्रा में वृद्धि, करना ग्रावरयक हो गया एवं 
विश्वासाश्रित निर्गमन में प्रति कुछ महीनों पश्चात्‌ (सामान्यतः ५०० लाख 
पौंड की धन-राशि से) आवृद्धि होती रही यहां तक कि दिसम्बर १६४७ में यह 
१४,५०० लाख पौंड हो गई ।* १६४८ के प्रारम्भिक सपाहों में यह राशि कम 
होकर ५०,०००,००० पौंड के तीन गुना रह गई तथा मार्च, १६४८ में यह 
राशि. १,३००,०००,००० पौंड रही | 
१, निम्नलिखित जो वृहस्पतिवार २५ अगस्त १६४७ को प्रकाशित किया 

गया था १६३६-४९ के युद्धोपरान्त काल का एक प्रारूपिक अधिकोष प्रविवरण है। 


४०२ इड़लेंड का आर्थिक इतिहास 


उससे स्पष्ट है कि बेक आफ इज्ूलेड तथा क़ोषागार के मध्य दीर्घकाल 
से निकट सम्बन्ध रहे है एवं १९४६ के प्रारम्भ में बेक आफ इजड्भलेड का 
झग्रौपचारिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर लिया गया एव यह राजकीय सस्था 
बन गयी । भ्रधिकोष एवं कोषागार के सम्बन्धों , पर इस परिवर्तन का कोई 
प्रभाव बही पडा है तथा यह कहेना सम्मवतः सत्य होगा कि सामान्य कायें- 
विधि में कोई परिवर्तेन नही हुआ है। अ्रधिकोष के सर्वाधिकारी लाडं केटो के 
शब्दों में बेक आफ इज्भलेड राष्ट्रीयकरण अधिनियम ने श्रब॒ तक दीघंकाल तक 
विद्युमान रूढि एबं व्यवहार को वंधानिक प्राधिक्ृति प्रदान कर दी है । 


च्ा 


अवधेय (नोट):--जनवरी १९४७ से ग्रेट ब्रिटेन की रजत मुद्रा का क्रमिक 
प्रत्याहार हुआ एवं ताम्रूपक (७५४० ताम्रयुक्त २४% रूपक) के टको को 
इनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नवीन ठको का वही मूल्य भार* 
एवं परिमाण होना था जो प्रतिस्थापित टको का था । पग्रतिस्थापन की प्रक्रिया 
केवल मनन्‍्थर गति से ही हो सकती थी एव यह आशा की जाती थी कि कुछ 
वर्षो तक दोनो प्रकार के टको का सहपरिचालन होगा। यह अवलोकनीय है 
कि जहाँ १६१४-१८ के युद्ध का अनुसरण देश के स्वरणां टंकरा के प्रत्याहार से 
हुआ था, १९३६-४५ के युद्ध का अनुसरण रजत टकरा की समाप्ति से हुभ्ा । 
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« निर्गसमन विभाग, २० अगस्त १६४७ 
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इकत्तीसवा' अध्याय 
सामान्य मूल्य गतियाँ 


ऑग्ल देश में मूल्य परिवद्वनों के इतिहास का वर्णन करने से पूर्व मुल्य 
विषयक सेद्धान्तिक पक्ष पर भी कुछ विचार करता चाहिये। इस पृश्तक में 
इसके मूल सिद्धान्तों के उल्लेख के अतिरिक्त लिखना असम्भव है तथा सामान्य 
मूल्यों के सिद्धान्त के और अधिक प्रतिपादनार्थ पाठक को भ्रथ॑शास्त्र के सिद्धान्तों 
पर उपयुक्त ग्रन्थों का अवलोकन उचित है। 


प्रथमत: पाठक को स्मरण रखना चाहिये कि १६१४-१८ के महायुद्ध 

का सर्वाधिक प्रभाव विश्व की मुद्रा-प्रणालियों पर हुआ यथा चल्ित्रों के अ्रप- 
मूल्यन तथा अवभूल्यन के कारण मूल्य गतियों में तीव्र उतार-चढ़ाव, स्वणंमान 
की पुनः स्थापना व उसका परित्याग, युद्ध-ऋण तथा क्षति-पूति के फलस्वरूप 
ऋणादाता एवं ऋणी राष्ट्रों की परिवर्तित स्थिति एवं युद्ध-पूर्व॑ के मुद्रा 
सिद्धान्त की इन परिस्थितियों का विश्लेषण करने की अ्रसमर्थता । यद्यपि जैसा 
हम देखेंगे, उन्‍नीसवीं 'शताब्दी में भी मूल्यों में उतार-चढाव हुए थे किन्तु उस' 
काल को द्र॒त एवं व्यापक परिवरतंनशील युद्धोपरान्त काल की अपेक्षा स्थिरता? 
का काल' कहा जा सकता है शअ्रतः इसकी मूल्य गेतियों का स्पष्टीकरण 
सामान्यतः: सरल है । १८१६ से १६१४ तक ग्रेट ब्रिटेन की*मुद्रा प्रणाली स्वर 
पर आधारित थी।' चलित्र के कई रूप हुए तथा स्वर्ण मुद्रा* अधिपन्न, 
धनादेश, विकर्ष, हुण्डियाँ, आदि सब शोधनाय प्रयुक्त होते थे। पत्र-मुद्रा के 
समस्त रूप स्वर्ण से सम्बद्ध थे तथा यह अनुमान कर लिया गया था कि रनका 
कभी भी स्वर्ण में विनिमय किया जा सकता था ।* यदि इन समस्त विपत्रों 
१, ऊुछ “देशों में चल्निन्न चाँदी पर आधारित है। भूतकाल में कुछ 
शासनों में सोना एवं चाँदी पर आधारित चल्ित्र-द्विधातुमान प्रणाली स्थापित 


करने के प्रयत्न किये हें । हू 
२, चाँदी तथा काँसे के' सिक्के केवल “सीमित” टंक हैं। डन्का उपयोग 


केवल लघु शोधनों के हेतु होता है एवं वे सीमित परिमाण तक वेध हें। ह 
३, पुस्तक के लेखन के समय ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याम कर 
दिया है। इसको, अपनी अपरिवतनीय पत्र सुद्रा है जिसका स्वर्ण से विनिमय 


नहीं किया जा सकता | 
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के धारक कभी एक ही दिन अपने अश्विपत्रो, ध्ूनादेशों एवं हुण्डियों का स्व 
माँग लेते तो बेक ग्राफ इज्भलेण्ड की निधि में इतना अधिक स्वर्ण उपलब्ध 
नही होता कि वह अन्य अ्रधिकोषो के दायित्वों की पू्ति कर सके । स्वर्ण की 
ऐसी कभी सम्पूर्ण मॉग कभी नहीं हुई। यद्वि श्रधिकोषो पर ऐसे धावों के 
प्रारम्भन्का भी सकेत होता तो बैक आफ इज्जुलेण्ड अपने कोष की रक्षा के 
हेतु उपाय कर सकता था तथा करता । तथापि चूकि पत्र-मुद्रा के धारक 
यदा-कदा स्वर मॉग सकते थे अत: ऐसी आवश्यकताओं की पति के हेतु बेक 
को न्यपते कोष में पर्याप्त स्वर्ण रखता आवश्यक था अ्रत: प्रचलित पत्र-मुद्रा की 
राशि एवं कोष में स्वर्ण की राशि के मध्य एक अनुपात बनाये रखना पड़ता 
था । यदि कीष में स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि हो जाती तो पत्र-मुद्रा का प्रसार 
किया जा सकता था। यदि कोष कम हो जाता तो पत्र-मुद्रा पर प्रतिबन्ध 
ग्रनिवार्य था । इसका ग्रथ यह है कि प्रचलन में चलित्र की राशि प्रचलन में 
आये हुए स्वर्ण तथा स्वर-कोष पर निर्भर थी । 


किसी वस्तु का मुल्य उस वस्तु के श्रर्थ तथा स्वर्ण की एक ज्ञात मात्रा 

का अनुपात है। ग्रेट ब्रिटेन में उन्‍्नीसवी शताब्दी में स्वर्ण की यह ज्ञात मात्रा 
सावरेन थी। यह बाईस टंच स्वर्ण का ट्राय औस के चतुर्थाश से अल्पाँश, 
अधिक भार वाला ठंक था । यह कहना कि एक वस्तु का मूल्य एक पौड है 
इस बात पर बल देना था कि वस्तु के श्रर्घ तथा स्वर्ण की ज्ञात मात्रा का 
भ्रनुपात समान है। मूल्यों का सामान्य स्तर प्रचलित चलित्र की सम्पुर्ण 
राशि तथा विनिमयार्थ उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाश्रों की सम्पूर्ण मात्रा का 
अनुपाल है । 


उ 


चू कि मूल्य निरपेक्ष नहीं होता प्रत्युत दो बस्तुओ के मध्य ब्रनुपात प्रकट 

करता है भ्रतः स्पष्ट है कि मूल्य में परिवर्तत अनुपात की किसी भी राष्ि' 
में होने वाले परिवतनों के कारण हो सकतें हैं। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
अथवा प्रचलित चल्ित्र की मात्रा में छास होने के कारण मूल्य गिर सकते हें 
तथा विलोमतः मूल्य में वृद्धि हो सकती है। 


ऐसा कभी नहीं होता कि सभी मूल्यों में एक ही समय तथा एक ही दर 
से परिवर्तन हो। कुछ वस्तुओं ' के मूल्यों में प्रायः लगभग प्रतिदित घटा-बढ़ी' 
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होती है। ऐसे परिवर्तेत विचाशाधीन वस्तुओं से सम्बद्ध कुछ विशेष अथवा 
अस्थायी कारणों से हो सकते हैं। पृष्कल उपज से गेहूँ के मलयों में तथा इस 
कारण रोटी के मूल्य में गिरावट हो सकती है। साथ ही साथ विश्व के किसी भाग 
में पशु-रोग के विस्फोट के कारश मांस के मूल्य में वृद्धि हो सकती हे | फैशन में 
परिवर्तंन--यथा कपांस के स्थान पर कृत्रिम रेशम के उपयोग--के कारण इन 
वस्तुओं के मूल्यों में परिवरतंत हो सकता है । ऐसी परिस्थितियों में से जो केवल 
कुछ वस्तुओं से सम्बद्ध होती हैं, सामान्य म्ल्य स्तर विशेष रूप से प्रभावित 
नहीं होता | 

इन विशेष परिवतंनों के अतिरिक्त मूल्यों की सामान्य अश्रुभिसीमा की 
प्रवृत्ति परिवर्ततशील होती है जो कभी ऊपर की ओर होती है तो कभी नीचे 
की ओर । तथापि यह नहीं हृष्टिगोचर होता कि सभी मूल्य समानतः परिवर्तित 
होते हैं । बढ़ते हुए मूल्यों के काल में कुछ मूल्य अन्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक 
तीत्रता से बढते हैं, साथ ही कुछ वस्तुओं के मुल्य गिर भी सकते हैं। जब 
सामान्य मूल्य स्तर गिरता है तो कुछ मूल्य श्रन्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक 
शीक्षतापूर्वक गिरते हैं जबकि कुछ मूल्य गिरते ही नही हैं । कुछ विशेष अप- 
वादों के उपरान्त भी मूल्यों की सामान्य अ्रभिसीमा में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य 
में परिवर्तन के कारण (तथा पूवकालानुसार यदि चलित्र स्वर्ण पर आधारित 
हो तो उसका अ्रभिप्राय स्वर्ण के मुल्य में परिवर्तन होंता है) समझा जा 
सकता है। 


सामान्य मूल्य गतियों के सम्बन्ध में इन परिणामों को इस बात पर बल 
देते हुए संक्षिप्त किया जा सकता है कि मूल्य मुद्रा की माँग तथा पूर्ति मे अनु- 
पात से निर्धारित किये जाते हैं । मुद्रा की पूर्ति प्रचलित चलित्र होती है (पूर्व 
काल में जिसकी मात्रा प्रचलित अथवा कोषस्थ स्वर्ण पर निर्भर थी) तथा 
मुद्रा की माँग विक्रयार्थ उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा द्वारा प्रकट 
की जाती है। तथापि इस धारणा के साथ कि अन्य विशेष कारक अ्रपरिवर्तित 
रहते- है इस सिद्धान्त का सामान्य सत्य लगभग अविवादास्पद है। मुद्रा के 
प्रचलन की शीघ्रता पर ध्यान देना चाहिये क्‍योंकि प्रचलन की शीघ्रता का वही 
प्रभाव होता है जो मात्रा में वृद्धि का होता है। जनसंख्या का प्रिमाण दूसरा 
कब । चल्ित्र की मात्रा में श्रानुपातिक वृद्धि न होते हुए जनसंख्या में 
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हृकछ्कि का वही प्रभाव होता है जो प्रचलित मुद्रा क्री मात्रा में कास का हौता है, 
क्योकि प्रति व्यक्ति श्रौसत राशि कम हो जाती है। जनसख्या के घनत्व को 
भी दृष्टि मे रखना चाहिए क्योकि ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या के अनुपात 
से मूल्य प्रभावित हो सकते हैं क्योकि ग्रामो की अपेक्षा नगरो में धन का अधिक 
दीघ्रतापूर्वेक व्यय किया जाता है । 


मुल्यों के इतिहास,के अ्रध्ययन का भ्रधिकॉश महत्त्व सामान्य मृल्य-स्तर में 
होने वाले परिवत्तनों के प्रभाव पर विचार करने में हैं । इन प्रभाबों में से कुछ 
की निर्देश किया जा सकता है। उनका विभिन्न कालो में विशेष प्रयोग यथाव- 
सर कर दिया जायगा । प्रथम प्रभाव मूल्य-स्तर में परिवर्तेन से सम्बद्ध अ्ननौ 
चित्य तथा अन्याय है । मुद्रा कई कार्य करती है जिनमें एक अर्थ का सञ््चय भी 
है । यदि एक मनुष्य अपने श्रम से १०० पौ० अजित करता है तो वह समाज 
से अपने प्रयत्नो के प्रतिफलस्वरूप १०० पौ० मूल्य की वस्तुओं अथवा सेवाओं 
अथवा दोनो को प्राप्त करने का अधिकारी है । वह इन वस्तुओं अ्रथवा सेवाग्री 
का एक साथ उपयोग करना वाच्छित नही समभाता । सम्भवतः वह उन्हे अपनी 
वृद्धावस्था के हेतु सश्चित रखना चाहता है। किन्तु कालान्तर में मुद्रा का मूल्य 
परिवर्तित हो सकता है तथा मूल्यों का सामान्य स्तर ऊचा या नीचा हो सकता 
है । प्रथम श्रवस्था में उसे नैतिक अ्रधिकार की अ्रपेक्षा कम प्राप्त होगा जबकि 
दूसरीं भ्रवस्था में ग्रधिक मिलेगा ।” किसी भी अवस्था में पूर्ण न्याय नहीं होता ।, 
उसे भ्रथवा सामान्यतः समाज को कुछ अंशो तक दोष सहन करना होता है। 
एक आदर्शतः निर्मित समाज मे मल्यो में कोई घटा-बढी नहीं होगी । हु 


यदि मूल्यों के सामान्य स्तर में उतार-चढाव पूर्णतः: समान होते तो कोई 
गम्भीर प्रभाव नहीं होते । यदि किसी विस्मय से सभी मूल्य, भुति, ऋण आदि 
एक साथ टिग्न॒ुरिणित कर द्विये जायें तो कोई भ्री न श्रेष्ठतर होगा न निक्ृष्ठतर ।' 
किन्तु ऐसा कभी नही होता । कुछ मूल्य दूसरो की अपेक्षा अधिक ऊंचे तथा 
अधिक शीघ्रता से बढते हैं। भृति मुल्य की अपेक्षा अधिक मन्थर गति से" 


१. जैसा इस अध्याय में अन्यत्न निर्दिष्ट किया गया है, राष्ट्रीय ऋण का. 
कल भार १६२० की अपेक्षा १६३८ में अत्यधिक था जबकि मूल्य पूवपिक्षा 
थे। 


सामान्य मूल्य गतियाँ ४०७ 


बढ़ती है तथा विलोमतः मूल्यों की भ्रपेक्षू अधिक मन्थर गति से गिरती है ।* 
सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए मुल्य उन व्यक्तियों के लिये 
लाभदायक हैं जिन्हें स्थायी परिव्यय का शोधन करना होता,है यथा भाटक* 
स्थायी बन्धक पर व्याज, किन्तु भृति श्र्जन करने वालों (उपयुक्त कारण से), 
व्यवसायी व्यक्तियों जिनका शुल्क परम्परानुसार स्थायी होता है तथा ऐसे 
मनुष्यों पर विपरीत प्रभाव होता है जिनकी आय स्थायी व्याज दर वाली 
प्रतिभृतियों से होती है। इन वर्गों पर गिरते हुए मुल्यों'का विलोम प्रभाव 
होता है । 


बढ़ते हुए मूल्य उद्योग के हेतु लाभप्रद समभे जाते है । वे आशौवाद की 
भावना प्रोत्साहित करते हैं जिससे नवीन व्यवसाय तथा व्यापार के नवीन मार्ग 
शीघ्रतापूर्वक खुल जाते हैं। पूर्वेस्थापित व्यवसायों में उत्पादक एक निश्चित 
काल के लिये अपने व्यवसाय के प्रबन्ध, कच्चे माल, श्रम तथा ऊपरी लागत 
तथा उस काल में अपनी वस्तुओं के विक्रम से होने वाली श्राय का अनुमान 
करता है। दोनों राशियों के बीच का अन्तर उसका सम्भाव्य लाभ होता है। 
बढ़ते हुए मूल्यों के युग में जिस काल के हेतु अनुमान लगाया जाता है उसमें 
कुछ वृद्धि हो सकती है । कच्चे माल का क्रय उस समय किया जाता है जब 
मूल्यों का एक प्रमाप प्रचलित होता है किन्तु उत्पत्ति का विक्रय उस समय 
होता है जब एक उच्चतर मूल्य प्रमाप प्रचलित होता है ॥ इस प्रकार अनुमा- 
'नाधिक अतिरिक्त लाभ होगा । इस प्रंकार की परिस्थितियाँ उत्पादक को 
अधिकतम संभव उत्पत्ति के लिये प्रोत्साहित करती हैं। वह अपने यन्त्रों का 
पूर्ण-काल तक उपयोग करेगा, अधिकतम संभव मनुष्यों का सेवायोजनु करेगा ' 
तथा संभवतः उन्हें श्रधिक कार्य के हेतु वेकन भी देगा । वह केवल तात्कालिके 
माँग के हेतु ही नहीं भ्रपितु सद्जयायें भी उत्पन्त करेगा क्‍योंकि यदि मूल्य-वबृद्धि 


१, भ्टति के विभिन्‍न तत्त्वों पर निर्भर रहने के कारण ये संकलन सदेव 
व्यवह्ृत नहीं होते । 

२. पूर्व अध्याय-में यह निर्दिष्ट कियोतजा चुका है कि मूल्यों में जो व्यापक 
.बूद्धि हुईं हैं उससे पट दारों को अत्यधिक लाभ हुआ है क्योंकि पहंदारी-भारक 
स्थिर था। 
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आर इससे उसके ग्रधिकोष से लिये श्रूधिविकषे के. व्याज की पूर्ति से भी अधिक 
प्राप्ति हो जायगी । सेवा-योजन विपुल हो जायगा । यह ऐसी परिस्थिति होती 
है जिसमें भृति की अपेक्षा मूल्यों में अधिक तीब्र वृद्धि के कारण श्रमिकों को 
अस्थायी हानि की कुछ अंशों तक क्षति-पूर्ति कयूं सकती है। वास्तव में यह 
श्रम की बढ़ी हुई माँग होती है जो अ्रन्ततः भृति में वृद्धि का कारण होती है 
और जो श्रमिकों को मूल्य वृद्धि के कारण होने वाली आंशिक हानि की पूर्ति 
में. सहायक होती है । 

« इस तक का विलोम अनिवायंतः सत्य नहीं है। वास्तव में अनुमान यह 
करना चाहिए कि गिरते हुए मुल्यो का परिणाम उत्पादक को अपनी उत्पत्ति 
पर अनुमानित आय की अपेक्षा प्राप्ति कक होगी तथा यदि गिरावट अधिक . 
तदीत्र हुई तो उसका लाभ पूर्णतः: समाप्त हो सकता है। वह अपने व्यवसाय 
को सीमित करेगा, कुछ श्रमिकों को सेवा-समुक्त करेगा तथा अन्य श्रमिकों को 
अल्पकाल के लिये कार्य पर रखेगा किन्तु यदि गिरावट दीघ्घेकालीन होती है 
तो उसे इस परिस्थिति का सामना करने के लिए केवल नकारात्मक उपायों 
की श्रपेक्षा कुछ अन्य उपायों का उपयोग करने के" लिए बाध्य होना होगा । वह 
ग्रपनी उत्पादन पद्धति में आमूल परिवर्तेन करेगा । श्रदक्ष यन्त्रों को वह निक्ृष्ठ 
कर देगा तथा उसके स्थान पर आधुनिकतम सज्जा का प्रतिस्थापन करेगा । 
वह ऊपरी लागत का परिनिरीक्षण करेगा तथा नवीन साधनों की खोज 
करेगा । वह प्रत्येक संभव उपाय से अ्रधिक दक्ष तथा मितव्ययी उत्पादन से 
गिरते हुए मुल्यों के प्रभावों का प्रतिरोध करने का प्रयत्न करेगा। अतएव' 
गिरते हुए मूल्यों को भी चढ़ते हुए मलयों के समान ही दीघंेकाल में उत्पादन 
को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति समझना सम्भव है । 


सामान्य मृल्य-स्तर में परिवर्तेन की मात्रा का माप सूचनाॉँकों के संकलन' 
द्वारा किया जा सकता है | असम्बद्ध वस्तुओं * की विशाल मात्रा के मूल्य का 
समायोजन किया जाता है। इनकी मासिक, वार्षिक भ्रथवा और अधिक श्रन्तर 


१. सूचीगत वरुतुओं का असम्बद्ध होना कुछ महतत्पूर्ण है।यदि ऐसी 
वस्तुओं का आधिंक्य हो जाता है जिनमें बहुत कम अन्तर होता है तो सूची में? 
सुलन का अभाव रहता है तथा प्राप्त परिणाम विश्वस्त नहीं होते । 
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से संगणना की जा सकती है -तृथा परिखामों की तुलना की जा सकती है | 
गणना में से एक को आधार मान लिया है जिससे दूसरों की तुलना की जाती 
है तथा इसे अंक १०० प्रदान किया जाता है। अन्य अवसरों पर प्राप्त परि- 
णामो का कौन से अंक प्रतिनिश्चित्व करें यह निश्चय करना एक सरल गरित 
का प्रदन है । इस पद्धति से चढ़ाव-उतार की मात्रा का कुछ प्रमाप सम्भव है । 
किन्तु मूल्य खिभिन्‍न जिलों में परिवर्तित होते हे, समय-समय पर वस्तु 
की ,श्रेष्ठता में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार उनके मूल्यों की तुलना 
अमान्य हो जाती है। फंशन में परिवर्तन से कुछ वस्तुओं का प्रयोग समाप्तण्हों 
जाता है तथा नवीन आविष्कृत वस्तुएं प्रयुक्त होने लगती हैं । ऐसे कारणों से 
सूचनांक दूरकालीन अवधियों में सामान्य मूल्य-स्तर की तुलना के हेतु उप- 
युक्त नहीं है। भृति में वृद्धि या ह्ास की गणना के हेतु तो यह प्‌ 'तः असं- 
तोषप्रद ग्राधार है । किन्तु मूल्य गतियों के माप के हेतु किसी श्रेष्ठ पद्धति की 
प्रकल्पना नहीं की गई है । 


उन्‍नीसवी शताब्दी से पूव सूचनांकों के विषय में ज्ञान था (इनकी सवे- 
प्रथम गणना का प्रयत्न १७६८ में सर जाज शुकबर्ग ने किया था) तथा शताब्दी 
के उत्तराद्ध तक यह सामान्य चलन में नहीं भ्राये । इनसे यह प्रकट होता है कि 
यद्यपि उन्‍नीसवीं शताब्दी में मूल्य परिवत्तनों का पूर्णा ज्ञान था तथापि उन्नीसवीं 
शताब्दी से पूर्व हमारा एतद्विषयक ज्ञान अल्प ही था । 

जैसे इन पृष्ठों में बार-बार इज्जत किया जा चुका है, मध्ययुगीन आर्थिक 
क्रियाओं में से अधिकांश का धन से कोई भी सम्बन्ध न' था। केवल मध्ययुग के 
अन्तिम चरण की ओर ही धन का प्रयोग देनिक व्यापार में सामान्य व्यवहार 
में आया । धन का प्रयोग नगरों-विश्ञेषकर बाजारों एवं मेलों में होता था किन्तु 
मध्ययुग के सूचनांकों का,संकलन, केवल तभी सम्भव है जब अभिलेख अधिक 
पूर्ण एवं क्रमिक हों जितने वे अब हैं'। 

एक ओर मध्ययुगीन मूल्यों की विशेषता' स्थायित्व थी तो दूसरी ओर 





्रननननिभानत। 


१. वतमान काल की तुलना में सध्ययुगीन मुल्य बहुत नीचे थे। 8[8८८ 
[02४८ से पू्व' प्रचलित सकय-स्तर का इस तथ्य से ज्ञान हो जाता है कि आधे 
पंस से एक दजन अण्डे अथवा तोने गेलन सदिरा का क्रय किया जा सकता था। 
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उनमें अ्रति तीब्र परिवर्तन होते थे। इस पूहेली का हल' श्रति सरल है। 
सामान्य स्तर के स्थायित््व मे बाधक कोई घटना नही हुईं। प्रचलित मुद्रा की 
मात्रा मे दीषकाल में भी विशेष परिवर्तन नही हुआ एवं यदि स्वत्प सा परिवतंन 
हुआ भी तो वह जनसख्या मे मन्‍्थर गति से होहछे वाली वृद्धि से प्रतिसन्तुलित 
हो गयब | न वस्तुओरो का उत्पादन ही इतने विशाल परिमाण में हुआ कि उससे 
मूल्य-स्तर पर प्रभाव होता । जनसख्या, चलित्र एव उत्पादन में घटा-बढी न 
होने के कारण सामान्य घृुल्य-स्तर दीर्घ काल तक अपरिवर्तित रहा । उपयुक्त 
श्रनि तीत्र परिवर्तत स्थानीय एव. सामयिक होते थे । सन्देश वहन कठिन होने 
के कारण स्थानीय उपज की विपुलता या अभाव तीक्र किन्तु अस्थायी मल्य 
गतियों में पर्भरिलक्षित होते थे जिनका सामान्य मूल्य-स्तर पर शायद ही कोई 
प्रभाव पड़ता हो ॥ 

चौदहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे सामान्य मल्यो में कुछ गति दृष्टिगोत्नर 
होती है। शतवर्षीय युद्ध में श्लॉग्ल सफलता का परिणाम बन्दी फ्रॉसीसी 
सामन्‍्तो तथा श्रीपतियो के निष्क्रणण के कारण धन की मात्रा में वृद्धि के रूप 
में हुआ । (88८८ 7028८7' से जनसख्या में तथ' परिणामतः देश के उत्पादन 
में क्वात्त हुआ । इन दो कारणो से चौदहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में मुल्यों में 
वृद्धि हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि भूति (श्रम का मुल्य) में वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक अवलोकनीय वृद्धि हुई। तथापि भूति के अ्रतिरिक्त यह वृद्धि पन्द्रहवी 
दताब्दी में शायद ही बनी रही हो । 


मध्य ट्यूडर काल की विशेषता मुल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा भतिमें 
अ्रपेक्षकृत अल्प-वृद्धि थी जो इस सिद्धान्त की पुष्टि करती थी कि मूल्य क्री 
अ्रपेक्षा भूति में अल्प वृद्धि होती है । वृद्धि का कारण मुख्यतः हैनरी अष्टम द्वासु 
सिक्‍के के आन्तरिक मूल्य में कमी (अ्रधिकृप्पन) करना था, किन्तु कुछ अंगों 
तक वृद्धि प्रत्येक अवस्था: में अनिवार्य थी » स्पेनिश लोगो द्वारा अमेरिका"की 
खोज एवं विदोहन के परिणामस्वरूप योरोप में बहुमूल्य धातुओ-विशेषक' 
चॉँदी का विशाल मात्रा मे आयात होने लगा। अटलांटिक पार करके चाँदीं: 
स्पेन को आती थी किन्तु अ्न्ततः यह पश्चिमी योरोप के समस्त देशो में फैल, 
तो थी ॥ एलिंजाबेथ काल तक इसने ऑग्ल मूल्य-स्तरों पर व्यापक प्रभाव 
डालता प्रारम्भ कर दिया था। यह ऊध्व॑ गति सत्रहवी शताब्दी' केः पूर्वार् कर्क 
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बनी रही । 

सत्रहवी शताब्दी के मध्य से अ्ठारहवी शताब्दी के उतरा्द्ध तक कोई 
भूल्य वृद्धि नही हुई तथा कई वस्तुओं के मूल्य में क्वास दिखायी दिया । मूल्य 
वक् पर इस दिशा में कई तत्त्वहे का प्रभाव हुआ । अमेरिका से चॉदी के आयात 
मे सापेक्षिक तथा निरपेक्ष दोनो रूप में हास हो रहा था जो बढती हुई जन- 
संख्या के अनुपात तथा साकल परिमाण दोनो मे कम हो रहा था । इसके अति- 
रिक्त विभिन्‍न ईस्ट इण्डिया कम्पनियों की गतिविंधियो? के कारण प्रवाह पूँवें 
की शोर बढ रहा था । भारत में योरोपीय वस्तुओ्रों के विक्रय का प्रयत्न करने 
पर भी योरोप को आने वाली पौर्वात्य वस्तुओं की ग्रधिकतर मात्रा का शोधन 
सोने तथा चॉदी में करना पडता था। कालान्तर में पश्चिमी योरोप तथा इज्भ- 
लैंड द्वारा इस प्रकार खोयी धन-राशि अश्रति विशाल रही होगी ।१ इस परि- 


जन ललल लिन 


१, जेम्स प्रथम तथा चाढ्स प्रथम को वित्तीय कठिनाइयों का यह भी एक 
कारण था। क्योंकि वे अपना काम नहीं चला सकते थे अ्रतः उन्हें अनुदान प्राप्त 
करने के लिए संसद्‌ की बैठकें बुलाना अनिवारय हो जाता था। ऐसी म्रार्थनाओं 
पर सम्भवतः रोष प्रकट किया जा सकता था। संसद्‌ सदस्य राजकीय अपव्यय के 
विषय में शिकायत करते थे तथा सम्राट की कठिनाइयों का दोष अलोकप्रिय 
मन्त्रियों पर थोष सकते थे। इस प्रकार सम्राट्‌ तथा ससद्‌ के सध्य विरोध भावना 
उत्पन्न हुई जिसके अन्तिस परिण'सस्वरूप महान्‌ विद्रोह"हुआ। यह अनुमान 
करना अति ध्यान देने योग्य है कि यदि यह समय गिरते हुए मूल्यों का होता तो 
आँग्ल इतिहास की गति किस प्रकार परिवर्तित हो गईं होती । 


२. कई शताब्दियों तक भारत ने विशाल मात्रा में चॉदी तथा सोन्‍्द्र ग्रहण 
किया । सर बेसफ्ोल्ड फुलर लिखते हैं कि सीने ओर चॉदी का आयात नियसतः 
व्यक्तिगत सब्चय कोषों में अद्ष्ट हो जाता है। भारत ने अपने व्यापार का उप- 
योग पाश्चात्य देशों से सदेव बहुमूल्य घातु प्राप्त करने के हेतु किया है। प्लिनी 
के काल से भी पूर्व तक से भारतीय व्यापार इससे सम्बद्ध सोने तथा चाँदी को 
हानि के कारण भत्सना की पात्र रहा है। भारतीय जनता ने योरोप की वस्तुओं 
को कभी उतना आकर्षक नहीं पाया जितनी भारतीय वस्तुएँ योरीपीय परिवारों को 
रही हैं एव वे सदैव आंशिक रोकड़ी शोधन की आशा करते रहे है। बहुमूल्य 
धातुआ का अहण  शताब्दियों से निरन्तर रहा है तथा मनुष्यों के सब्त्रय कोष 
सामूहिक रूप में अति विशाल होंगे। 
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स्थिति का दूसरा कारण अ्रठारहवी शताब्दी में होने वाली वस्तुओं के उत्पादन 
में वृद्धि थी। विचाराधीन काल में चलित्र की पूर्ति उत्पादन में वृद्धि का साथ 
देने मे असमर्थ रही । इसका परिणाम मूल्यों की गिरती हुई प्रवृत्ति हुआ। 
भूति तथापि उसी प्रकार स्थायी रही तथा इस काल के एक विचारणीय भाग 
तक इसमे वृद्धि भी हुई। अठारहवी शताब्दी के उतराद्ध में खाद्यान्नो के 
मूल्य मे कुछ वृद्धि अवलोकनीय है। ग्रेट ब्रिटेन की जनसख्या मे इस श्रद्धं 
शताब्दी मे लगभग पच्चास प्रतिशत वृद्धि हुई तथा इस काल में होने वाले कृषि 
सुधारो के उपरान्त भी खाद्यान्नो के उत्पादन मे होने वाली वृद्धि जनसख्या मे 
होने वाली वृद्धि का साथ न दे सकी एवं परिणाम खाद्यान्नों की मुल्य बृद्धि 
हुआ । 


१७९३ से १८१५ तक लगभग निरन्तर युद्ध होते रहे एव इस सवर्ष के 
प्रभाव शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ भी दीर्घ काल तक अनुभव होते रहे । 
१७६९३ से १८२० तक तीस वर्ष से भी अल्पकाल में सामान्य मूल्य-स्तर द्विगु- 
रणित हो गया था तथापि इस काल में सर्वाधिक अवलोकनीय घटा-बढी हुई। 
ग्रेट ब्रिटेन को वाध्य होकर अपनी तीव्रता से बढती हुई जनसख्या की समस्त 
अ्रथवा लगभग समस्त आवश्यकताए' आयात पर निर्भर रहे बिना पूर्ण करनी 
पडती थी । क्ृषिक्षेत्र मे निरत्तर वृद्धि की'जा रही थी, भाटक मे वृद्धि हों 
रही थी तथा उसके साथ-साथ खाद्यान्नो के मूल्य में दृद्धि हो रही थी। फसल 
की उपज में प्रतिवर्ष अन्तर होता था तथा अनाज का भाव उल्लेखनीय सीमा 
तक ऊंचा-तीचा होता रहता था । युद्ध काल उल्लेखनीग्न औद्योगिक प्रगति का 
काल ल्‍या। यन्त्रो का उपयोग व्यापक हो रहा था, तथा उत्पादन की मात्रा में 
तीत्रता से वृद्धि हो रही थी। इस परिस्थिति से खाद्यान्नो के अतिरिक्त अन्यः 
वस्तुओं के मूल्य में मन्दी को सहायता मिली । 


१७६७ में बेक आफ इज्जलैण्ड ने अपने अधिपत्रों का निष्क्रमण स्थगित 
कर दिया तथा १८१६ तक अधिपत्रो के निर्गेमनन का अ्रधिकोषस्थ स्वर्ण कोष६ 
से सम्बन्ध नही हुझआा। भ्रेट ब्रिटेन में श्रपरिवर्ततीय पतन्र-मुद्रा चलती रही जिससमें/ 
पंडिमित मात्रा तक वृद्धि की जा सकती थी तथा चत्नित्र की मात्रा में इस' 
बुद्धि का मूल्य में वृद्धि होने पर प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ । कुछ देल्लों में तथा उनके: 

इतिहास के विभिन्‍न कालो में अपरिवतेनीय पत्र-म्रद्रा की स्थापना से तीत्र 
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06९5८९८7०5४प७ ए८7१70' का प्रारम्भ अड्ित किया है जिसका परिणाम मूल्य 
में प्रचण्ड वृद्धि तथा अन्त में पत्र-मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ है। हमारे इति- 
हास के इस युग की परिस्थितिया कभी नियन्त्रण से बाहर नही हुई । स्वर्ण 
की तुलना में अ्रधिपत्रों का मूल्यू समय-समय पर बदलता रहा है किन्तु उन्तीस 
प्रतिशत से ग्रधिक अवक्षीरान कभी नही हुआ । इसका अर्थ यह है कि पाँच 
पौण्ड के अर्थ-पत्र से उतनी ही वस्तुओं का क्रय किया जा सकता था जिनका 
मूल्य ३ पौ० ११ शि० होता यदि अर्थे-पत्र माँग पर स्वर्ण में परिवर्ततीय बसे 
रहते । यह मूल्यो मे अत्यधिक गम्भीर इंद्धि का द्योतक है । 


१८२० के पश्चात्‌ मूल्यों के इतिहास पर अधिक विस्तार मे विचार किया 
जा सकता है क्योकि विद्यार्थी को अधिक शुद्ध सूचना उपलब्ध है जो' सूचनाड्ी 
के क्रम मे दी हुई है। १८२० से १८४६ तक मूल्यो की गतियो की सामान्य 
प्रवृत्ति नीचे की ओर, १८४६ से १८७३ तक ऊपर की ओर, १८७३ से १८६६ 
तक नीचे की ओर, १८९६ से १६१४ तक ऊपर की ओर, १६१४ ले १६२० 
के युद्ध-काल में तेजी से ऊपर की ओर, १६२० से १६३९६ तक नीचे की ओर 
तथा १६३६ से ऊपर की ओर रही है। प्रत्येक काल पर क्रमश" विचार 
किया जायगा एव प्रत्येक पर विचार करते समय इसी क्रम' का अनुसरण किया 
जायगा । उपयुक्त भ्रनुणत के दो तत्त्वों चलित्र तथा उत्पादन पर ध्यान रखा 
जायगा एवम्‌ प्रत्येक की मात्रा को प्रभावित करने वाली «परिस्थितियों का 
अभिलेख किया जायगा । इसके अ्रतिरिक्त किसी काल मे होने वाले मूल्य परि- 
वरतनों का समस्त राष्ट्र की सभुद्धि तथा विशेषकर श्रमिक वर्गों पर होने वाले 
परिणाम का उल्लेख भी किया जायगा | 

निम्नलिखित सारिणी"' में उन प्रत्केक वर्षों के सामान्य मूल्यों का 
“7. क्लॉख्यिकी (पत्रिका) ने जेवन्स तथा सावरबेक द्वारा प्रारम्भ किए हुए थोक 
मल्यों के सूचनाड्ों की पद्धति का व्यापक रूप में उपयोग किया। जेचन्स ने ३८१६ 
तक के वर्षो के अज्टों का सक्ललन किया। सेवर बेक ने इस कार्य को आगे बढाया 
तथा उसने ८९८ को आधार वे लिया। यहाँ दी गयी सारिशियाँ १६०० को 
आधार वर्ष लेकर बनायी गयी है अतः वास्तविक अली में आलुपातिक परिवर्तन 
कर लिये गये हैं। सहृज्ञनकर्ताओं ने अपना काय ६० वस्तुओं के डल्लिखित 
मूल्यों पर आधारित किया भ्रा। इनमें से कुछ का संविलयन करके ४५ विभिन्‍न 
मुल्य अनुपात बना दिग्रेजाये थे 


9१४ इद्धलेंड का आथिक इतिहास 


सूचताडू, दिया गया है जिनमे मल्यवक्र की दशा में परिवर्तन हुए है । इस प्रकार 
प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। 
(१६०० के मूल्य-स्तर को १०० माना जा सकता है ।) 


सांख्यिक सूचनाडू: व्यापार विभाग सूचनाडूः 
वर्ष सूचनाडू ० घटा-बढी | वर्ष सूचना ०, घटा-बढी 
१६००८ १०० हि १६००--३१०० 
१८६२० १७२ 
१८४६ १०७ +रे८ 
श्य७छ७३ १४८ हर १५२३ ७ 
१८९६ ८१ “7४५ 5 
१६१४ ११३ ३९ ११७ ऋरेई 
१६२० ३३३ +१68६ ३५८. +२०६ 
१६२३६ न्ड् कर १६४ -+ 7४ 


१८२०-४९ काल मे मूल्यों में एक-सी गिरावट नहीं रही | सूचनाडूो पर 
विश्द विचार से प्रकट होता है कि कभी-कभी स्वल्प-सी वृद्धि हो जाती थीं 
गिरावट का कारण तत्कालीन श्रौद्योगिक प्रसार को दृष्टि मे रखते हुए चलित्र 


लाभ 





व्यापार विभाग के थोक मल्यों के सूचनाह् ३०७१ से प्रारम्भ होते है। कई 
वर्षों तक ये ४५ वस्तुओं के मल्‍यों पर आधारित रहे । १8१२ में इन्हे बढ़ाकर ४४ 
कर दिया गया एवम्‌ १६२० में १९०। सांख्यिकी पद्धति से इन सारिणियों मे 
विचाह्णीय वस्तुओं की संख्या, प्रभाव की पद्धति, तथा सल्यों की सूचना एकत्रिर 
करने की पद्धतियों मे अन्तर है। इनसे दो पद्धतियों से प्राप्त परिरणाम अत्यधिव 
मात्रा मे समान है एव' जो पुष्टि वे एक दूसरे की करते है वह इस दृष्टि से;मब्य॑ 
वान है कि इनसे निकाले गये परिणाम विश्वस्त हे । क 


१, यह अवल्लोकनीय है कि ये सूचनाइ़ थोक मल्यों से सम्बन्धित हैं 
फूटकर मलयों में परिंचतन थोक मलयों में परिवर्तनों के अनुसार होते हैं किन्हूं 
नियमतः अधिक दूरमामी नहीं होते । अतः जीवन-यापन व्यय में इतने अधिव 
परिंवतंन नही हुए जितने इस सारिणी से अनुमानित हो सकते थे। श्रम मन्त्रालः 
केःसुंप्रसिद्ध जीवन यापन-व्यय सूचनाड् फुटकर मूल्यों पर आधारित हें तथे 
इनसें भाठक तथा स्थानीय कर आदि वस्तुएँ सम्मिलित हैं ५ 
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की श्रपूर्णता था । नयी दुनिया. के स्पेनिश ज्ञथा पुतंगाली उपनिवेश्ञों में विद्रोह 
के पव्चात्‌ केन्द्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका से योरोप को चत्रित्र की पूर्ति और 
भी कम हो गयी । १८३०-३६ के काल में पूर्ति के एक नवीन स्लीत का उपयोग 
किया गया । रूस में स्वर्ण विपुलु मात्रा में उत्पन्न किया जाने लगा था किन्तु 
१८४०-४९ के उत्तराद्ध तक भी रूस से आयातित स्वर्ण की मात्रा मृल्म वक्त 
को प्रभावित करने में समर्थ नही हो सकी एक समय कुछ अंश तक धात्विक 
चलित्र की पूर्ति पत्र-मुद्रा से निजी अधिकोषों द्वारा निर्गमत अधिपत्रों के रूप 
में हुई किन्तु १८२५ में इन सस्थाओरो में बहुतों के असफल हो जाने के पर्चतु 
ब्र्थ-पत्रों का प्रचलन घट गया एवम्‌ १८४४ में अ्धिकोष राजाज्ञा अधिनियम 
पारित हो जाने से इस स्रोत से चलित्र में अ्रधिक योग की सम्भावन्पए' समाप्त 

ही गई । इस काल के अन्तिम भाग में धनादेशों का उपयोग अधिक सामान्य 
हो गया किन्तु मूल्यों के छास को रोकने के हेतु यह पूर्णतः व्यापक नहीं था | 
तथापि ४०-४६ में हछ्वास में मन्थरता लाने का श्रेय धनादेश पद्धति के प्रसार 
तथा रूस में स्वर्ण के उत्पादन को है । 

दूसरी ओर इस सम्पूर्ण काल में उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। श्रौद्योगिक 
क्रान्ति में अन्य देशों का ग्रेट ब्रिटेन ने जो नेतृत्व प्राप्त कर लिया था उसका 
उत्पादकगण लाभ उठा रहे थे। यन्त्रों का व्यापक उपयोग हो रहा था तथा 
उनमें निरन्तर सुधार हो, रहे थे। हस्कीसन तथा पील के प्रशुल्क सुधार 
व्यापार के हेतु लाभदायक थे जिसमें रेलों के निर्माण से भर भी वृद्धि हुई । 
हस्कीसन द्वारा परिवहत अधितियमों में संशोधनों से विदेशी व्यापार का विकास 
हुआ तथा डाक सम्बन्धी सुविधाम्रों ने भी इसी दिश्ञा में कार्य किया ॥ $ 
गिरते हुए मूल्यों के काल की विशेषता श्रमिक वर्गों को अत्यधिक कष्ट 

रही है । भृति, जो पहिले ही श्वुधा-स्तर पर प्रतीत होती थी, बार-बार गिरती 
गई तथा श्रमिक सघप-कार्य से कोई सुधार नही हुआ । वृत्तिहीनता अति- 
विशाल परिमाण में हो गई जिसका रेलवे निर्माण के कारण श्रम की माँग से 
उपदमन किया गया। यद्यपि मूल्य गिरे तथापि गिरावट खाद्यान्नों में 
न्यूनतम थी जो निधन व्यक्तियों के लिये भ्रति महत्त्वपूर्ण थी॥ भरत श्रमिकों 
को गिरावट का कोई लाभ अनुभव नहीं हुआ ॥ सम्भवतः उनको इसका ज्ञान 
हीनथा 
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, १८४९-७३ का युग बढते हुए झूल्यों का था-। १८५७ तक वृद्धि उचित 
रूप से समान थी । १८५८ में तीव्र गिरावट आयी । किन्तु यह गिराबट 
केवल अस्थायी “थी तथा मूल्य पुनः बढ़ गये । १८६०-६९ में कोई परिवतंन 
नही हुआ किन्तु १८७०-७३ के मध्य और भी. ख्बद्धि हुई । 


स्व प्रदाय की विशेषता १८४८ में केलीफोनिया तथा १5८५१ में 
आस्टो लिया में स्वरों की खोज थी । कई वर्षो तक २५०,००,००० पौंड 
स्टलिड़् की औसत शशि की प्रति वर्ष विश्व को स्वरण-पूर्ति में वृद्धि हो. 
जाती थी। इन देशों तथा रूस से ग्रेट ब्रिटेन को स्वर्ण की विशाल राशि आती 
थी। अतः बैक आफ इज़्लैण्ड के कोष में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह संस्था 
अपनी कटौंती की दर कम कर सकी । व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थानों . 
को सस्ती मुद्रा उपलब्ध हो गई। सीमित दायित्व के सिद्धान्त के संयुक्त 
पूंजी अधिकोषण पर प्रयोग से अधिकोषरा पद्धति के विकास में सहायता 
मिली तथा धनादेशों के अधिक सामान्‍य प्रयोग से चलित्र की मात्रा में वृद्धि हों 
गई १ 

कई परिस्थितियों ने उत्पादन वृद्धि को बनाये रखने में योगदान दिया... 
जो विगत काल में दृष्टिगोचर हुई थी। १८५३ तथा १८६० में ग्लेडस्टर 
ने व्यापारिक स्वतन्त्रता के अन्तिम प्रतिबन्ध हटा लिये थे। १८५९४ में संयुक्त 
पूजी प्रमण्डलों पर सीमित दायित्व के सिद्धान्तों के प्रयोग से औद्योगिक एव 
व्यावसायिक संस्थापनों में पूंजी की विशाल मात्रा का उपयोग सम्भव हो 
गया । इस काल में कोयले तथा लोहे का उत्पादन तीज्ता से बंढ़ा तथा 
१८५४-५६ में बिसीमर विधि की खोज के पदरचात इस्पात के उत्पादन “में 
वृद्धि हुई रेलवे प्रणाली अश्रब अच्छी तरह स्थापित हो गई थी तथा व्राष्पः 
यन्त्र सामान्य हो गया था ॥ किन्तु जो सम्पत्ति उत्पन्न की जा रही थी उसका 
अधिकांश भाग दूसरी ओर युद्ध में नष्ट हो गया क्योंकि यह योरोप तथ॑ 
उत्तरी अमेरिका में युद्धकाल था यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन ने जिस एक महत्त्वपूर्ण 
सुच्ुर्ष में भाग लिया वह क्रीमियाँ युद्ध था । इसके अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन, 
विश्व के कुछ भागों में कम उपजों तथा अमेरिका एंवं आस्ट्रेलिया में ऐसे” 
मनुष्यों द्वारा क्षेत्रों के परिंत्याग से प्रभावित हुआ जी स्वर्ा-क्षेत्रों कौ [गंर / 
मरीचिका के कारण आकर्षित हुए थे। सम्पूर्णांत: इस कोल के प्रारम्भिक 
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भाग में उत्पादन में वृद्धि ही रही; थी किन्तु वह चलित्र की वृद्धि की समग्ममी 
नहीं हुई भ्रत: मूल्य बढ़ गये । १५६०-६६ में चलित्र तथा उत्पादन के अनुपात 
में अत्यल्प परिवर्तन हुए तथा मूल्य स्थायी बने रहे । १८७०-७३ के मध्य साख 
की स्फीति हो गयी तथा रूसी#ांसीसी युद्ध से और भी मूल्य बढ़ गये । 


यह ग्रेट ब्रिदेन की महान्‌ समृद्धि का युग था। देश के व्यापार का तौब्रता 
से प्रसार हो रहा था। द्वत्ति-हीनता घट कर न्यूनतम हो गयी, भृति बढ़ गयी 
तथा श्रमिक वर्गों की स्थिति पूवरपिक्षा श्रधिक श्रेष्ठ हो गैयी । कुछ अंश तक 
कार्यकालीन परिस्थितियों में सुधार, श्रमिक संघ कार्य तथा कारखाना अश्रिनियम- 
के कारण हुआ । यह सोचा जा सकता था कि भ्षृति में वृद्धि की मूल्य वृद्धि के 
कारण प्रतिपूर्ति हो गयी थी । किन्तु मुल्य वृद्धि व्यावसायिक कच्चे माल तथा 
निर्धनों के सामान्य उपयोग में न आने वाली वस्तुओं में हुई थी तथा खाद्यान्नों 
के मूल्यों में वृद्धि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम थी । 

१८७३-१६ की अवधि में मूल्य उल्लेखनीय स्तर तक गिरे | सेवर बैक की 
सारिणी के अनुसार १८७३ का सूचनाडू: १४८ था तथा १८९६ का केवल ८१ 
जो ४४ प्रतिशत गिरावट बताता था । व्यापार विभाग के एतत्‌कालीन अडू 
जो कुछ भिन्‍न योजना पर संगठित किये गये थे १५३ तथा ८८ है जो ४३ 
प्रतिशत गिरावट के द्योतक हैं। अतएव दोनों सारिणियों में पूर्णतः सामंजस्य है । 
केवल १८८० में गिरावट अति तीज्र होने के साथ-साथ निरन्तर धीरे-धीरे 
होती रही । तथा १८८८-६१ के अल्पकाल में अस्थायी रूप से रोकी जा, सकी । 
सम्पूर्ण काल की विशेषता इतनी तीकत्र श्रौद्योगिक व्यापारिक तथा कृषिजन्य 

मन्‍्दी थी कि इसका सामान्यतः महान्‌ मन्‍्दी के रूप में उल्लेख किया जाता है 

एवं इस परिणाम पर पहुँचने से रुकना अ्सम्भव है कि मन्दी तथा मुल्यों की 
गिरावट में निकट सम्बन्ध रहा है । 

गिरावट का कारण चलित्र तथा उत्पादन के अ्रनुपात के दोनों कारकों में 
गड़बड़ था जिन पर मूल्य-स्तर निर्भर करता था। कई वर्षो तक स्वरा कीं 
पूति बिश्व की ग्रावश्यकताओं को तृप्त करने में अपूर्ण रही । यद्यपि औद्योगिक 
पद्धतियों के विकास, भूमि तथा समुद्र पर यान्त्रिक परिवहन के प्रसार के कारण 
ओद्योगिक उत्पादर की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही । 

१८७०-६८ में तीन महत्त्वपूर्ण देशों की चलित्र नीति से विश्व की स्वरां- 
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राशि के वितरण पर गम्भीर प्रभाव हुआ 4 'जमंनी द्विधातुमानी देश था* 
किन्तु नव निर्मित जर्मन साम्राज्य में एक धातुमान स्थापित कर दिया गया। 
१८७३ के पदचात्‌ जमंनी में केवल स्वण॒ की ही प्रामाणिक मुद्रा का टछ्कूणु 
हो सकता था अ्रतः श्रागामी कुछ वर्षो में इसने स्व का विशाल मात्रा में 
आयात किया। फ्रास नाम मात्र को द्विधातुमान वाला देश रहा* किन्तु 
वास्तव में उसका टद्धूण स्वर्ण पर ही आधारित था तथा एतदुद्देश्य से वह 
अति विशाल मात्रा में स्वण का आयात करता था । ग्रुहन्युद्ध के पद्चात्‌ 
 संथुक्त राज्य अमेरिका ने अपरिवतेनीय पत्र मुद्रा अपना ली थी जो १८७८ मे 
स्वर्ण में परिवरतुंनीय हो गयी । श्रतः केलीफोनिया का स्वर योरोप को और 
अधिक निर्यात नही हुआ जो तब संयुक्त राज्य के कोषागार में ही संचित हो 
जाता था तथा उसे इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य भागो से भी स्वर की कुछ 
मात्रा प्राप्त होती थी। जमनी, फ्रॉस और संयुक्त राज्य में स्वर्ण की इस श्रति 
विशाल माँग के कारण ग्रंट ब्रिटेन के लिये अत्यल्प स्वर्ण रह जाता था ।* 
अतः इस काल में बेक आफ इज़्लेण्ड का स्वण कोष स्थायी रहा। जो अल्प 
सी मात्रा का आयात होता था वह स्वण कारो की आ्रवश्यकताओं की पूर्ति 
तथा टद्धूण की छीजन की पूर्ति को ही पर्याप्त नही होता था। श्रतः बढते 
हुए व्यापार की आवश्यकताओ की पूर्ति के हेतु कुछ भी शेष नहीं बचता था। 
विश्व की स्वर्ण की खानों के उत्पादन में भी कुछ गिरावट आयी जो १८८०-६ 


4. द्विधातुमानी देशों के समक्ष जो महान कठिनाई रही है वह स्वर्ण तथा 
चाँदी के मध्य यथाथ अनुपात स्थापित करना है। यदि किसी का भी अपमूल्यन 
हो जाय तो ग्रेशम के नियम के सिल्लान्तानुसार उसकी अदृश्य होने की प्रवृत्ति होती 
है। यदि मूल्य का यथार्थ अनुपात खोजकर स्थाप्रित कर भी लिया जाय तो भी 
किसी भी धातु के बाजार-मूल्य में किसी भी परिवर्तन से यह गड़बड़ हो सकती 
है जिसके साथ अपम॒स्यवान धात अच्श्य होने लगेगा। इस कारण द्विधातु्मा 
पद्धतियाँ निरन्तर एक धातुमान की ओरे प्रवृत्त हो रही थीं । 

२, फ्रांस में पांच फ्रक का चाँदी का सिक्‍का प्रामाणिक मुद्रा रहा किन्तु 

35७८ के पश्चात्‌ उसका कभी टक्क्ण नहीं हुआ । १८७८ में लेटिन सद्गठन के सभी 
देश व्यवहारतः एक धातुमान वाले हो गये । 


३, इस सम्पूण काल में भारत को स्वर्ण का प्रवाह चलंता रहा । 
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के प्रारम्भ काल मे २,००,०-०,००० पौ# वाधिक से अधिक न था। विश्व के 
स्वण -कोष में एक ही वर्ष में बढ़ने वाली मात्रा से कोई विशेष श्रन्तर नही 
होता तथापि यह मननीय है कि पूति उस समय घट रही थी जब वृद्धि 
अपेक्षित थी। इस काल में बुक आफ इज्भलेण्ड की स्वण -कोष में वृद्धि की 
असफलता मे साख के प्रसार में रुकावट हो गयी। तथापि धनादेशों के 
अधिक व्यापक प्रचार के कारण यह अवशमित हो गयी । 


इस काल में विश्व के कई भागों में वस्तुओं का उत्पादन श्रत्यधिक था। 
योरोप तथा अमेरिका में नवीन कोयला-क्ष त्र खोल लिये गए तथा कोयले की 
निकाले जाने वाली मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई । लोह तथा अन्य खनिजों 
के उत्पादन में भी वृद्धि हुई तथा इस्पात उत्पादन को गिलक्राइस्ट थामस 
पद्धति के विकास से अत्यधिक प्रोत्साहन मिला | वस्त्र-व्यवसाय के कच्चे माल 
कपास, ऊन तथा रेशम का निरन्तर वृद्धिगत मात्रा में उत्पादन हो रहा था। 
यही काल था जिसमें विश्व के विभिन्‍न भागों में यान्त्रिक परिवहन के विकास 
के प्रभाव का अनुभव हुआ । रेलों तथा वाष्पयानों से उपरिनिदिष्ट वस्तुओं के 
शीघ्र तथा सस्ते परिवहन की सुविधाएँ हो गई । इसके अतिरिक्त विश्व के 
बहुत से भागों में ग्रंट ब्रिटेन को सस्ते खाद्यान्न के प्रवाह में वृद्धि हुई। संयुक्त 
राज्य, कनाडा, अर्जेण्टायना, भारत और अ्रास्ट्र लिया से गेहूँ तथा आस्ट्रेलिया 
दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका से गो मांस, आस्ट लिया, न्यूजीलेण्ड से भेड़ का 
मांस, आसाम तथा सीलोन से चाय एवं ऐसी श्रन्य वस्तुश्नों यथा चावल, आलू, 
सूभ्रर का मांस, मक्खन तथा पनीर की विशाल मात्रा से ऑग्ल बाजार ऐसे 
मूल्यों पर पट गये जो प्रतिवर्ष धीरे-धीरे गिर रहे थे । 


कुछ और भी परिस्थितियाँ विचारणीय है जिन्होने भ्रेट ब्रिटेन में मूल्यों को 
प्रभावित किया । सम्भवतः शक्कर की अपेक्षा किसी भी गअ्रन्य खाद्यान्न पर 
इतनी अधिक सीमा तक मूल्य नहीं गिरे जिसे कुछ महाद्वीपीय द्वेशों में निर्यात 
व्याजि प्रणाली के अन्तगंत उत्पन्न किया जा रहा था। उत्पादकों को राजकीय 
प्रोत्साहन ने आँगल बाजार कब्जे में करने के हेतु सामथ्यें प्रदान किया । इससे 
इस देश के निवासियों को ऐसे मूल्य पर शक्कर का क्रय करना सम्भव हो गया 
जो लागत मूल्य से भी नीचा था। इस सस्ती शक्‍कर से ही मिठाई तथा 
बिस्कुट उद्योग की स्थापना की गई। भारतीय वस्तुओ्रो के मूल्य में ह्वास होने 
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का «एक अतिरिक्त काररा रुपये के मूल्य में गिव्राघट था।' चाय, कपास तथा 
गेहँ जैसी भारतीय वस्तुओं के हेतु दिये जाने वाले मूल्यों में इससे समानुपातिक 


ह्वास हो गया । 


मूल्य-स्तरों में उपयुक्त जेसे उल्लेखतीय परिवर्तेनों के अनिवार्य॑तः महा 
महत्त्वपूर्णा परिणाम निकले । कृषि को अत्यधिक हानि हुई। अत्यधिक पूंजी 
नष्ठ हो गयी तथा कई सहन एकड़ भ्रूमि श्रकृष्ठ हो गयी | औद्योगिक व्यवसायों 
को, भी हानि हुई | लाभांश कुछ भी नहीं अथवा बहुत कम दिये गये । कम 
दक्ष तभी अपूर्ण साधनयुक्त व्यवसायों को दिवालिया हो जाना पड़ा तथा 
जिनका प्रबन्ध श्रेष्ठतर था, जिनके पास पूजी की निधि थी, जिन पर वे निर्भर 
रह सकते थे उन्हें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार पुनर्गठन करना पड़ा। 
लौह व्यवसाय में इस्पात के उत्पादन में प्रगति जनित नवीन परिस्थितियों का 
सामना करने के हेतु पूंजी की विशाल राशि को निक्ृष्ठ करना पड़ा। भाटक 
में गिरावट हो जाने के कारण पोतवहन को हानि हुई तथापि झँग्ल व्यपारिक 
पोत सर्वेश्रेष्ठ रहा । औद्योगिक एवं व्यापारिक, व्यवसायों में जिन व्यक्तियों 
ने पूजी विनियोजित की थी उन्हें निम्ततर आय से ही सनन्‍्तुष्ट रहना पड़ता था 
अतः बहुतों ने राजकीय ऋशणा-पत्रों पर व्याज की सु।नेश्चितता को श्रेष्ठतर समभा 
जिनका मूल्य धीरे-धीरे बढ़ गया था ।* 


१. १८७३ सें जमनी ठथा $८७८ में फ्रांस द्वारा चाँदी के विस॒द्वीकरण के 
कारण इस धातु की साँग में कमी तथा इसके स्वण में उद्ष्टत मठ्य में कमी हो 
गई । भारत आदि कुछ देशों में रजतमान विद्यमान था। अतः चाँदी के मल्यों में 
परिवर्तन से इन देशों की विनिमय दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। १८७३ से पव 
धीरे-धीरे रुपये का मूल्य लगभग २ शि० था किन्तु आगामी बीस वर्षों में इसकां 
मूल्य गिरता रहा तथा $८६३ में इसका मुल्य १ शि० और १ पें० के कुछ अंश के 
लगभग था। भारतोय व्यापार में लगे हुए व्यापारी (१० रु० की अपेक्षा) २० र० 
मुल्य का माल १ पॉ० में क्रय कर सकते थे तथा ऑग्ल देश में उसी अल॒पात में 
सस्ता बेच सकते थे । 


२. यह उन महान्‌ कारणों में एक था जिन्होंने श्री गाँशेन को १८८८ की महान 
परिवरतेन योजना सम्भव बना दी जिसके अन्तर्गत संवार्षिकीयों पर व्याज घटा कर 


च्क 
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श्रमिक वर्गों पर मिश्रित' ज्रभाव पड़ा । मन्दी का परिणाम मितव्यप्निता 

हुआ जिसका रूप कभी-कभी श्रमिकों की सेवा-मुक्ति अथवा उन्हें श्रत्पकालीन 
कार्य पर रख देना था। वृत्ति-हीनता एक गम्भीर सामाजिक समस्या बन गयी 
ग्तः इस समस्या के कारणों *क्ता अन्वेषण करने एवं एतदर्थ हल प्रस्तावित 
करने के हेतु समय-समय पर आयोगो तथा समितियों की नियुक्तियाँ की* गयीं । 
भृति में गिरावट आयी किन्तु गिरावट मूल्यों की अपेक्षा धीमी थी। कुछ 
व्यवसायों में यह स्वल्प थी तथा कुछ व्यवसायों में ज्ञो भुति बढ़ गयी।* 
वास्तविक भुति ( अपने उपाजित धन से जितनी वस्तुओं तथा सेवाओ्रों “की 
मात्रा का एक श्रमिक क्रय कर सकता है) में निरन्तर वृद्धि हुई जिससे भृतिं 
की नकदी दरों में कुछ गिरावट के उपरान्त भी श्रमिक वगे श्रेष्ठतर थे। इस 
कथन की एक से अधिक प्रकार से जाँच की जा सकती है । यह पाया गया है 
कि इस काल में खाद्याननों का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग स्वल्प सा बढ़ा 
। “विलासिता” की वस्तुओं यथा चाय, कहवा, सूअर के मांस तथा मक्खन 

में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त निर्माण-समितियों, सहकारी समि- 
तियों तथा इसी प्रकार के संगठल्ञों में विनियोजित धन की मात्रा बढ़ी जो इस 
बात की परिचायक थी कि बहुत से मनुष्यों को अपनी तात्कालिक आवश्यक- 
ताओों के हेतु आवश्यकता से अधिक झ्राय हो रही थी अ्रतः वे बचा सकते 
थे । कई वस्तुएं जिन्हें दारिद्रथ सीमा पर रहने वाले मनुष्य विलासिता समभते 


काना 





तीन प्रतिशत से पौने तीन प्रतिशत तथा पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ २३% कर दिया 
जाना था। 


| १, निर्माण-ब्यापार, कोयला खनन, अभियान्त्रिकी, वस्त्र उद्योगों तथा 
कृषि में भ्टति के सूचनाह्नों का अधिकृत सझृल्नन किया गया है। वे $८८० तक के 
हैं तथा उनसे प्रकट होता है कि १८८०-६ काल में #ृति में विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ | $८८०-३ में स्वल्प वृद्धि के पश्चात्‌ $८८३-६ में स्वल्प-सा छास हुआ । 
१८८६ से १६१४ तक सामयिक अस्थायी प्रगतिरोधों के उपरान्त भी धीमी वृद्धि 
रही है तथापि यह अवल्लोकनीय है कि ये सचनाहू वास्तविक उपाजन पर न होकर 
भति की दर पर आधारित थे। अल्प काल अथवा बृत्ति-हीनता को अवधियों का 
कोई विचार ब्रहीं किया गया था। 


(का 
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थे यश्ञा साइकिल, दैनिक पत्र-पत्रिकाए, वाद्य स्न्त्र तथा इसी प्रकार की भ्रन्य 
वस्तुए' श्रमिक परिवारों में सामान्यतया मिल जाती थीं । 


१८६६ से १९१४ के मध्य का काल बढ़के, हुए मूल्यों का काल' रहा है। 
१९०० -में तीत्र वृद्धि तथा एतद्पश्चात्‌ १९०१ मेँ तत्सम्बद्ध गिरावट एव' 
१९०६-७ में श्रन्य वृद्धि की प्रवृत्ति तथा १६०८५-६ में उसकी प्रतिक्रिया के 
अतिरिक्त वृद्धि क्रमिक थी । १६९१३ तक ऊपरी गति की शक्ति समाप्त प्रतीत 
होती थी । तथा १९१२, १९१३ एवं १६९१४ के सूचनाडू समान थे । 


मूल्यों में, वृद्धि का कारण स्वर्ण के उत्पादन में महान्‌ वृद्धि था। ट्रान्सवाल 
में निम्न श्रेणी के खनिज की खोज की गयी तथा सायनाइड पद्धति के प्रयोग 
से रेण्ड की खानों पर सलाभ कार्य सम्भव हो गया ।* विर्व के अन्य भागों 
में स्वर्ण का उत्पादन होता रहा | दक्षिण अफ्रीका में स्वर्णा की खोज तथा 
१९१४-१८ के युद्धारम्भ के बीच अद्दठाईस वर्षो में विश्व के संचय में 





जज न 


१. यह अनुसान किया गया था कि विट्वाटसेरेण्ड के खनिज में एक टन 
में केवल आधा ऑस टाय स्वण था। स्वर्ण समस्त पिण्ड में लघु कणों में फेल! 
हुआ था। अतः खनिज के म॒ल्य से कम लागत पर खनन ने एक समस्या उत्पन्न 
कर दी थी जो सायनाइड प्रक्रिया के प्रयोग से हल हो गयी। भ्रक्रिया के पूर्ण 
विवरण के हेतु पाठक को खनन तथा धातुशोधन पर उपयुक्त अन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । खनिज को पीसा जाता है तथा पुनः उसका चूर्ण कर लिया जाता 
है जिस पर वायु की विद्यमानता सें ३९ पोटाशियम सायनाइड घोल का प्रयोग 
किया जाता है। एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के कारण स्वर्ण घुल जाता है जो 
पोटाशियस स्वर्ण सायनाइड बन जाता है। स्वर्ंमिश्रणयुक्त स्वच्छु तरल को 
विद्यमान अघुलनशी ल वस्तुओं से पावन पीड़ से अलग कर लिया जाता है तथा 
इसमें रांगा मिला दिया जदता है । जो रासायनिक अक्रिया होती है उसमें स्वर 
निस्सादनाथ रह जाता है तथा उसके स्थान पर रांगा आ जाता है जिससे पोध- 
शियम जिह्ू सायनाइड बन जाता है। (स्वण' सायनाइड से स्वर्ण-प्रएप्ति की 
अन्य पद्धति विद्य त्दंशन की है ) इस प्रकार खनिज में से &०% से अधिक 
स्वण की आ्राप्ति हो जाती है। प्रक्रिया के सफलतापूव क कार्य करने के हेत सशक्त 
दलन तथा पेशन यन्त्रों का उपयोग अपेक्षित है तथा केवल सस्‍े देशी श्रम के 
सेचायोजन से ही ल्ञाभ हो सकता है। एक टन खनिज से आधे पॉड खनिज 
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१,६०,००,००,००० पौड मूल्य स्वण की, वृद्धि हो गयी थी जो विश्व के इति- 

हास में किसी अन्य काल में इतने ही समय में प्राप्त मात्रा से अ्रतिविज्ञाल 

परिमारा में अधिक था ।? कालान्‍्तर में यह नवीन स्वर्ण जमंनी, फ्रांस, संयुक्त 

राज्य, भ्रट ब्रिटेन आदि समस्क्ष महत्त्वपूर्ण श्रौद्योगिक देशों में आ्राया । इन 
भी देशों में साख मुद्रा का श्रति विचारणीय मात्रा में प्रसार था। 


उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही किन्तु सम्पूर्णत: यह चल्रित्र में वृद्धि 
के समान ही नही बढ़ा अतः मूल्यों के सामान्य स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि हो गई। 
उत्पादन के सम्बन्ध में वृद्धि खाद्यान्नों में सर्वाधिक अवलोकनीय थी । विश्व: 
समस्त भागों में नवीन क्षेत्रों को कृष्ट बनाया जा रहा था तथा खाद्य को सुर- 
क्षित रखने के हेतु नवीन प्रक्रियाश्रों का प्रयोग किया जा रहा था। झ्रतएव 
इस काल में खाद्यान्न में मूल्य वृद्धि सामान्य मूल्य वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम्म 
थी* तथा कुछ वस्तुओं के मूल्यों में तो वृद्धि हुई ही नही । 

यह महान सामान्य समृद्धि का युग थां। बढ़ते हुए मूल्यों से उत्पादन को 
बहुमुखी प्रोत्साहन मिला । नवीन व्यवसायों के हेतु पूंजी रुपलब्ध थी तथा 
चलित्र की बढ़ी हुई मात्रा से लोगो के हाथों में ग्रावश्यक क्रय-शक्ति हो गई 
की (डपरिपव्यय को सभ्सिलित करते हुए) लागत लगभग ३० शि० होती थी 
तथा स्वण का मुल्य लगभग दो गिन्‍नी होता था। अर्वाचीन ' वर्षों में औद्योगिक 
सुधारों तथा मितव्ययिताओं से उस खनिज पर भी सल्वाभ कार्य सम्भव हो गया 

जिससें चतुर्थाश टॉय ऑस से भी कम स्वर्ण होता है। स्वर्ण विश्व के अधि- 

कांश भागों में चट्टानों में अल्प मात्रा में बताया जाता है तथा जेसे-जेसे . निम्न 
श्र णी के खनिज पर सल्वाभ कार्य सम्भव छोगा, वेसे ही यह आशा की जाती 
है कि स्वर्ण की पूर्ति सें निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। 


१, यह सात्रा अमेरिका की खोज तथा रेण्ड की खानों के ग्रारम्भ के मध्य 
चार शताब्दियों में समस्त विश्व में स्वर्ण के समस्त उत्पादन की मात्रा के बराबर 
थी । इसका यह अथ नहीं कि तीस वर्ष से कम ससय में स्वर्ण के विश्व 
संचय की मात्रा द्विगुणित हो गयी थी क्योंकि इस अनुमान में १४६२ से पूच 
प्रयुक्त स्वण की मात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 


२. १६०२ में ग्रेट ब्रिटेन में निर्यात व्याजि प्राप्त शक्कर का आयात निषिद्ध 
कर दिया गया श्रतः इसके ढय में अत्यधिक वृद्धि हो गईः। 
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जिससे वे उन वस्तुओं को खपाने में. समर्थ हू सके जो उत्पन्न की जा रही 
थी। श्रमिक वर्ग निरन्तर सम्पन्न बने रहे, भृति में वृद्धि हुई यद्यपि यह मूल्य 
वृद्धि के समान जीघ्रतापूर्वक नही हुई तथा यह युकति दी गई है कि यह भत्ति 
के वास्तत्रिक घूल्य में गिरावट की निर्देशक है। क्विन्तु यह स्मरण रखना चाहिए 
कि खाद्यान्नो के मूल्य में तुलनात्मक स्वल्प वृद्धि हुई थी तथा श्रमिक वर्ग के 
व्यय का सर्वाधिक भाग खाद्याननों पर. होता है। भाटक में, जो श्रमिक के आय 
व्ययक का दूसरा महान्‌, पद होता है, विशेष वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं है | 
यद्यपि वृत्ति-हीनता की मात्रा विचारणीय थी तथापि पूर्वकाल की श्रपेक्षा यह 
कम थी"एवं १६९११ में वृत्ति-हीनता झ्रागोप की स्थापना से इसके सर्वाधिक ._ 
दुष्प्रभावों के -मोचन में सहायता मिली । सामान्यतः किसी अश तक निश्चय के 
साथ इस बात की अ्रभिपुष्टि नही की जा सकती कि इस काल में श्रमिक वर्गों 
की स्थिति निकृष्ठतर हो गई । 

१६१४-२० के युद्धकाल की विशेषता इस देश तथा अन्य देशों में विगत 
शांति की शताब्दी में अवलोकनीय वृद्धि से अति अपरिमित मूल्य वृद्धि हो 
जाना था। ग्रट ब्रिटेन के चलित्र में ऐसी पत्र-मुद्गा की विशाल मात्रा के निर्गमन 
से मुद्रा-प्रसार किया गया जो प्रारम्भ में नाममात्र को स्वर्ण में परिवर्तनीय थी 
किन्तु कालान्तर में व्यवहारतः अपरिवर्तनीय हो गई। चलित्र के इस नवीन 
प्रकार की स्थापना की आवश्यकता सोदों के उस विशाल परिमाण के कारण 
हुई जिनसे शासन का सम्बन्ध था। यह मूल्यों में वृद्धि लाने वाला एक महत्त्व- 
पूर्ण तत्त्व था जो इस युग की विशेषता रही है। युद्ध-काल में दक्षिणी अफ्रीका 
की स्वण की खानों की उत्पादन-क्षमता में गिरावट हुई किन्तु अपरिवतंनीय 
पत्र-मुद्रा को दृष्टि में रखते हुए मूल्यों के निर्धारण में रवण एक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व नही रहा । 


सेनिक तथा नौसेनिक, उद्देश्यों के अ्रतिररिक्त उत्पादन की सीमितता के 
कारण उन वस्तुओं की कमी हो गई जिनकी सामान्यतः अ्रधिक माँग होती थी। 
खाद्यान्न भी सीमित परिमाण में थे क्‍योंकि विश्व के अन्य भागों से पूर्ति 
सामान्य स्रोतों से कम हो गई थी अथवा पूर्णात: काट दी गई थी। ऑऑग्ल द्वीपों 
की जमंन घेराबन्दी से पोतों तथा माल के आगोप की लागत में वृद्धि हो गई | 
इन सब तत्त्वों ने और भ्रधिक मूल्य वृद्धि में योग दिया।. » 
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कई कारणों से विगत कालुं से वास्तविक” तुलना करना कठिन है। कुछ 
वस्तुओ्रों के मूल्य पूर्णतः नाम मात्र के थे क्‍योंकि पूर्ति अनुपलब्ध थी। अ्रन्य 
वस्तुओं के मूल्य अवास्तविक थे क्योकि शासन फुटकर मूल्य निश्चित कर रहा 
था एवं थोक व्यापारियों को क्लापार में हानि की पूत्ति के हेतु सहायता दे रहा 
था । कई वस्तुओं की किसमें खराब हो गई स्थानापन्‍्न वस्तुओ का बहुध[ प्रयोग 
किया ज़ाने लगा । कुछ खाद्य-वस्तुओं का समभाजन कर दिया गया तथा प्रति 
व्यक्ति खरीदी जा'सकने वाली मात्रा सीमित कर दी गई | मूल्य वृद्धि को कई 
मनुष्यों ने सतक दृष्टि से देखा तथा व्यापार विभाग द्वारा निकाले गये सूचनांकों 
में भूतकाल में किसी भी समय की अपेक्षा अधिक रुचि ली गई | ये सारिणायाँ: 
जिनका मासिक संकलन किया जाता था यह सकेत करती थी कि जुलाई 
१६१४ से जुलाई १६२० तक सामान्य मुल्य-स्तर तिग्नुता हो गया था। प्राचीन 
पद्धति के अन्तर्गत जिससे १६०० का मृल्य-स्तर तुलना का आधार माना गया 
था व्यापार विभाग का १६९१४ का सूचनाक ११७ था तथा १६९२० का ३४८ 
(इसी काल के सांख्यिक अंक ११३ तथा ३३३ थे) तथापि भावी संगणन' के 
हेतु जुलाई १९१४ के मूल्य-स्तुर को आधार मानना व्यावहारिक हो गया। 
वाधिक सूचनांकों के हेतु १६१३ को आधार माना गया । 


श्रमिक वर्गों पर सूल्य-वृद्धि के प्रभाव का अनुमान करना कठिन है। इस 
काल में वैधुयं, रोग, विकलाज् होने, नाड़ी कम्पन, घटी हैई जीवन शक्ति से 
अगरणित मात्रा में कष्ट सहन करने पड़े किन्तु इसमें से अधिकांश युद्ध के कारण 
थे तथा मूल्य-ब्ृद्धि से इनका सम्बन्ध नहीं था । वृत्ति-हीनता वास्तव में नही थी 
एवं नागरिक व्यवसायों में श्रमिकों का इतना ग्रभाव था कि जिन स्थानों पर 
सामान्यतः पुरुष लिये जाते हैं उन पर स्त्रियों को लिया गया । भृत्ति में अत्यधिक 
वृद्धि हुई यद्यपि यह विभिन्‍न व्यवसायों में 'असमान थी। सामान्यतः यह 
सम्भव है कि मूल्य-वृद्धि से व्यवसायी व्यक्तियों तथा ,लेखकों की अपेक्षा श्रमिक 
वर्गों को कम कष्ठ उठाना पड़ा क्‍योंकि उनके वेतन में उसी मात्रा में वृद्धि नहीं 
हुई थी जितनी शारीरिक श्रमिकों की भूति में हुई थी । 


युद्ध-पूव मल्य” पद को, जो दो युद्धों के बीच सामान्य प्रयोग में था 
सामान्यतः जुल्कई १६१४ में ग्रचिलत मूल्य का निर्देशक समझा जाता था। 


ज_-_्_ 
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१९२० के परचात्‌ मूल्य गिरे | सूद्तांक, जो १६१३ के आधार पर १६२० 
में ३०० से अधिक था श्रागामी वर्ष गिरकर २०० से नीचे हो गया । १६२१ 
के पश्चात्‌ गिरावष्टठ कम तेज थी तथा १६२४ में एक अस्थायी वृद्धि दिखाई 
दी । तथापि गिरावट निरंतर चलती रही एवं ६६३२ में व्यापार विभाग का 
थोक मूल्य सूचनांक १९२४ का केवल ६१९७ तथा सांख्यिक सूचनांक ५८% 
था। (फुटकर मूल्यों में यद्यपि गिरावट उल्लेखनीय थी तथापि इतनी नही 
थी.।) युद्धोपरांत काल में मूल्यों में गिरावट का कारण एक ओर खुद्रा संकोच 
के उपायों पर व्यवहार तथा दूसरी श्रोर उत्पादन में विविध दिशाओं में महत्त्व- 
पुशा वेद्धि के कारण चलित्र तथा उत्पादन के अनुपात में सुधार था (जिस पर 
सामान्य मृल्यश“स्तर निर्भर होता है |) जैसा इस पुस्तक में अन्यत्र उल्लेख किया 
गया है १९२० और १६९२४ के मध्य प्रचलित अर्थ-पत्रों की मात्रा में लगभग 
७,००,००,००० पौ० ह्ास हुआ तथा अर्थ-पत्रों की इतती मात्रा को प्रत्याहरण 
करके नष्ठ कर दिया गया । साथ ही बहुत से महत्त्वपूर्ण उद्योगों की परिस्थि- 
तियों का पुनरनिरीक्षण किया गया, उन्हें नवीन सज्जा से सज्जित किया गया, 
नवीन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया, उप-पदार्थों के नवीन उपयोगों की खोज 
की गई। परिणामतः उत्पादन में वृद्धि एव साथ-साथ चल्रित्र की मात्रा में हास 
उन तत्त्वों में से थे जो मूल्यों में होने वाली गिरावट का कारण था । 
१९२० के पद्चात्‌ स्वर्णों के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई! किन्तु अपरिवर्त- 


नीय पत्र-मुद्रा के निरन्तर चलन से मूल्य निर्धारण में स्वर्ण की पूर्ति पृवपिक्षा कम 
महत्त्वपूर्ण रह गयी। १९२४ में स्वर्णामान पुनः स्थापित कर दिया गया किन्तु स्वरा 
का बकन्थ्राफ इज्धलेड से कुछ विशेष परिस्थितियों में ही (जिनका अन्यत्र उल्लेख 
कर दिया गया है) प्रत्याहरण हो सकता था एवं चलित्र का अ्रधिकांश भाग 
व्यवहारत: अपरिवर्तनीय ही रहा । परिस्थितिवश १ सितम्बर १६३१ में स्वरा 
मान बन्द कर दिया गया ॥, * 


दो युद्धों के बीच मूल्यों के महान्‌ गिरावट के कुछ परिणामों पर विचार 
किया जा सकता है। वत्ति-हीनता विद्ञाल परिमाणा में थी जो १६३६ में युद्धा- 
! १. १४३२ में विश्व की स्वर्ण की खानों में से निकाले गये स्वण के साकल 


मुल्य का १०,००,००,००० पॉंड (८४ शि० ११ पें० प्रति स्वच्छु ओंस की दर से) 
अनुसान किया गया था। 


सामान्य मूल्य गतियाँ ४२७ 


रम्भ के उपरान्त भी समाप्त नेह्तीं हुई | मूल्यों में गिरावट के साथ-साथ लागत 
में भी गिरावट न आने से उत्पादकों को बाध्य होकर अपने संस्थापनों: के 
वैज्ञीनकीकरण श्रर्थात्‌ पुनस्सद्भुठन, ऊपरी लागत में कमी, भृति में कमी तथा. 
नवीन यन्त्रों के प्रयोग द्वारा अधिक सस्ते उत्पादन के प्रयत्न करने पड़े और 
इससे अ्रधिक वत्तिहीनता हुई । युद्ध-काल में स्फीत भृति की तीव्र प्रतिक्रिया हुई 
तथा भृति में कमी से औद्योगिक अशान्ति हो गयी । मूल्यों में गिरावट का और 
प्रभाव राष्टिय ऋण के वीस्तविक भार में वृद्धि हुआ | क्ररोड़ों पॉंड उस समय 
उधार लिये गये थे जबकि एक पौंड उस समय की श्रपेक्षा बहुत कम क्रपशक्ति- 
वान था जब सामान्य सूल्य-स्तर गिर गया था। परिणामतः मृल्यों में गिरावट 
राजकीय प्रतिभूतियों के धारकों के बहुत हित में थी ।* ः 

१९३६-४५ के युद्ध-काल में सामान्य मृल्य-स्तर में पुनः वृद्धि हुई किन्तु 
विगत युद्ध के समान विशाल परिमाण में नही हुई। जीवन-यापन व्यय सूचनाडू 
जो सितम्बर १६३६ में युद्धारम्भ के समय (जुलाई १६१४ को १०० मानते हुए) 
१५४ था, बढ़कर १९४१ में १६६ तथा आगामी वर्ष २०० हो गया किच्तु 
युद्धान्त तक २०२ तथा १ जनवद्ध १६४७ तक ९०४ हुआ । खाद्य की लागत 
में और भी कम वद्धि हुई तथा युद्ध के श्रन्त तक सूचनाडू १६८ था। इसका 
कारण यह था कि खाद्यान्नों के फुटकर मूल्य प्रशासनिक आाज्ञा से स्थायी कर 
दिये गये थे । खाद्य की वास्तविक लागत उत्पादकों एवं थोक विक्रताओओं को 
अत्यधिक राजकीय सहायता के अनुदान से प्रच्छन्न हो गयी । 





१. कुछ वर्षों पूर्व फ्रांक के लगभग २ पेंस मल्यन, इसके बाद आधे पस 
के लगभग ओर पुनम ल्यन तथा जनवरी १६४८ में फार्दिंग से स्वल्पाधिक सूल्य 
(१ पौंड स्टर्लिंग के ८६४ फ्रांक) पर स्थायीकरण से फ्रांसीसी ऋण के वास्तविक 
भार में कमी छोँगई । 


बत्तीसवां अध्याप्न : 
आगोप (बीसा) 
. यह सम्भव है कि मानवी क्रिया का कोई भी रूप हानि, क्षति अथवा 
सम्भाव्य दायित्व से मुक्त नहीं है । कोई मनुष्य 'जो सायंकाल भ्रमणार्थ निकले 
- वह रात्रि के आगमन तक टाँग हूट जाने के कारण चिकित्सालय में हो सकता 
है । अथवा यदि वह शारीरिक क्षति से बच जाता है तो घर आने पर वह उसे 
प्रज्वलित पाता है । गली में बिना ध्यान रखे छोड़ी हुई मोटर अ्रथवा साइकिल 
की “चोरी हो सकती है अ्रथवा वह किसी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है जिसका , 
चरिणाम अन्य पुरुष द्वारा बहुत बड़ा दावा हो सकता है। संकड़ों प्रकार से 
हानि का भय है। हानि-भय का निरसन नहीं किया जा सकता किच्तू इसके 
परिणाम का अल्पीकरण करने के उपाय किये जा सकते हैं | आधुनिक काल में 
एक बुद्धिमान मनुष्य के लिये अपने हानि-भय का भार आगोपक पर 
हस्तान्तरित करके महत्त्वपूर्ण आथिक हानि का निवारण अधिकाधिक सामान्य 
हो गया है । 
आगोप इस सिद्धान्त पर आधारित है कि" घटनाओं की वारंबारता का, 
जिनमें हानि, क्षति अथवा सम्भाग्य दायित्व|सच्चिहित है, मापन किया जा सकता 
है । ऐसा उन अवस्थाओं की विशाल संख्या को लेकर किया जाता है जिनमें 
विचाराधीन घटना घट सकती है तथा सम्बद्ध व्यय के साथ वास्तव में घटना 
होने की संख्या का निश्चय करके कुछ अ्ंशों तक शुद्ध रूप से इसके घटने की 
सम्भावना का निरचय किया जाता है । (स्पष्टतः सम्भाव्य घटनाओ्रों की विचारा- 
धीन संकया जितनी अधिक होगी, हानि-भय का अनुमान उतना ही शुद्ध होगा)। 
यदि यह ज्ञात हो कि अनपेक्षित घटना होने की सम्भावना सहस्रांश है एवं यदि 
इस घटना से सौ पौंड की हानि हो तो यह अनुमान करना उचित प्रतीत होता 
है कि उन हजार मनुष्यों में से प्रत्येक, जिन पर यह जोखिम है, एक कोष में 
दो शिलिग देने की उद्यत होगा जो मिलकर सौ पौण्ड हो जायगा तथा उस 
अ्रभागे मनुष्य की जिसे वास्तव में क्षति हुई है इस धन से क्षति-पूर्ति हो जायगी । 
प्रत्येक मनुष्य जो इस प्रकार हानि-भय से आगोपित होता है, नगण्य-सी हानि 
(अधिशुल्क) उठाने को प्रस्तुत रहता है ताकि उसे भविष्य में ग्रपरिमित सम्भाव्य 
हानि न उठाने का निश्चय हो जाय। उपयुक्त उदाहरण बेशझ्तव में अति 
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सरलीकृृत है। व्यवहार में भ्रधिशुल्क में कार्य-व्यय वहनार्थ एवं रक्षित कोष 
संचनार्थ कुछ श्रौर जोड़ा जाना०चाहिये श्रत: अ्रधिशुल्क निर्धारित करते स्रमय 
कभी-कभी अन्य कौरकों का भी ध्यान रखा जाता है। किन्तु अधिशुल्क की 
गणना का मुख्य आधार सांख्यिकोय सूचना होती है। श्रागोप इस प्रकार हानि- 
भय के विस्तरण से अधिक कुछ नहीं है ।" 

आगोप विविध प्रकार का होता है। समुद्र-प्रागोप समुद्रों में होन्ने वाले , 
पोतों एवं उनके माल का आगोप इटली के महान्‌ बन्दरगाहों पर सम्भवतः 
चौदहवीं शताब्दी में ही होता था एवं एलिजाबेथ के समृय या इससे भी पूर्व बह 
इस देश में सामान्य था | आँग्ल देश में भ्रति प्रारम्भिक भ्रग्नि आगोप कार्यात्लयो 
का सत्रहर्वी शताब्दी के उतराद्ध में प्रारम्भ प्रतीत होता है। यद्यर्वि जीव. - 
प्रगोप के संविदे यदाकदा सोलह॒वीं एवं सत्रहवीं शताब्दियों में हुए अतीत होते हैं 
तथापि अश्रठारहवीं शताब्दी तक इस प्रकार का भ्रागोप व्यापक नहीं हुआ । उन्नी- 
सवीं तथा बीसवीं शताब्दियों में जिसे दुर्घटना श्रागोप कहते है उसका विकास हुआ 
है। यह शब्द इतना व्यापक है कि इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना (जिसमें रुग्णता एवं 
विशेष रोग सम्मिलित हैं), सन्धिभेद, नियोक्ता का दायित्व, मोटर, विश्वस्तता 
प्रत्याभूति एवं लोकदायित्व समुविष्ट हैं। वाष्पित्र, काचपट्ट तथा पशुधन का 
भी दुघंटना आगोप किया जा सकता है। 

उपयुक्त कथन से यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि ऐसा कोई हानि- 
भय नहीं है जिससे आगोप द्वारा रक्षण नहीं किया जा सकता यह वास्तव में 
सत्य नहीं है। ऐसी कई प्रकार की हानियाँ हैं जिनका कोई आगोप नही हो 
सकता । केवल भावात्मक मूल्य का झागोप नहीं हो सकता। हानि अथवा क्षति 
आर्थिक निर्धारणक्षम होनो चाहिये। मृत सन्तान का केशग्रुच्छ माता की 
सर्वाधिक मूल्यवान निधि हो सकता है, जिसका त्याग करने को वह किसी 
श्रवस्था में प्रस्तुत न हो । तथापि उसका मौद्रिक मूल्य कुछ नहीं है, इसका 


१. १६०१ के अधिनियम में हानि-भय-विस्तरण के निम्न लाभ दिए गए हैं-- 

यह अधिनियम बनाता है कि जिस प्रकार किसी जहाज के गुम हो जाने 
अथवा तबाह हो जाने पर उसकी हानि किसी एक व्यक्ति विशेष पर न पड़ कर 
सुभी व्यक्तियों पर पड़ती है, चाहे वे यात्रा करते हों अथवा न करते हों, उसी 
प्रकार इस अधिनियम का प्रभाव उन सभी व्यक्तियों पर होता है जो मुहिस करते 
हों या न करते हों। अतः यह अधिनियम सभी को, विशेषकर नवयुवकों को, 
स्वेच्छानुसार/पथा स्वतन्त्रतापूक कार्य करने को प्रोत्साहित करता है । 
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मूल्य विशुद्ध भावनात्मक है श्रतः श्रागोप का विषय नहीं है। न ऐसी अस्पष्ठ 
प्रकृति के क्षतिभयों का आगोप किया जा सकता है जिनकी सीमा निर्धारित 
करने का कोई ज्ञाधन न हो। एक व्यवसायी को उसका भवन जन जाने से 
लाभ का हानि-भय होता है अतः इसका आगोप हो सकता है क्योंकि उसकी 
सामान्य लाभ-राशि का उसकी खाता बहियों से निश्चय हो सकता है एवं आग 
लगने की सम्भावना का पता प्रमण्डल में विद्यमान सांख्यिकीय प्रमाणों से लग 
सकता है। व्यापारी की शोभाचार में परिवर्तेन, नवीन प्रतिद्वन्द्दी के उदय 
अथबा उन विदेशों में जहाँ वह वस्तुओं का निर्यात करने का श्रभ्यस्त है राज- 
त्रीन्‍म्कझरशान्ति के कारण व्यापार के उच्चावचनों से लाभ का हानि-भय हो 
सकता है किन्तु शोभाचार की अनिश्चितता, प्रतिद्वन्द्दी संगठनों के उदय की 
सम्भावनाओं अथवा यथा दक्षिणी अमेरिकी गरातंत्रों में, ऋंतिकारी आन्‍्दो- 
लनों की बारंबारता की कोई सांख्यिकीय सूचना विद्यमान नहीं होती तथा यह 
विषय इतने भ्रस्पष्ठ हैं कि कोई आागोप प्रमण्डलः अथवा अभिगोपक हानि-भय 
की मात्रा के अनुमान से अ्रधिक स्पष्ट अधिशुल्क नहीं बता सकता । व्यवहार 
में ऐसे क्षति-भयों का आगोपन नहीं होता क्योंकि ये उन सिद्धान्तों के अनुहृष 
नही होते जिन पर आगोप आधारित है । 

“आगोप व्यवसाय पर वैधानिक मर्यादाए भी हैं। कोई भी आागोप की 
सहायता से किसी अ्रवेधानिक कार्य से लाभ नहीं उठा सकता । कोई मनुष्य जो 
सन्धिभेद करने का विचार कर रहा हो और पकड़े जाने का अनुभव करता 
हो अपने कारावास काल में अपनी पत्नी को साप्ताहिक धन-दान की व्यवस्था 
की दृष्टि से आगोप नहीं करा सकता। एक सिद्धदोष हत्यारे को जिसने पहिले 
अपने बलि के जीवन का आगोप करवा लिया है (जिसमें सम्भवतः उसका 
आगोप्य-हित होता है) अपने अपराध से लाभ नहीं हो सकता । (वास्तव में वह 
मृत्यु-दण्ड भोगने का भागी हो सकता है किन्तु वह प्रास्थगित हो जाता है एवं 
कारावास-दण्ड ही भोगता है तो भी मुक्ति के पश्चात्‌ वह अपने बलि के सम्बन्ध 
में आगोपशोधन प्राप्ति से प्रतिषिद्ध रहेगा) । 

आगोप की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मर्यादा आगोप्य-हित की अपेक्षा है। कोई 
भी आगोप-संविद्रा तब तक वैध तही जब तक वह व्यक्ति जिसके हित में 
आगोप किया जाता है उस घटना से हानि का भागी न हो जिसका आगोप 
किया गया है। यदि किसी मनुष्य को सम्पत्ति के नष्ट हो जाने, छयित्व के हो: 
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जाने श्रथवा किसी शअ्रन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण हानि होती है तथ्ना सम्पत्ति के 
रक्षण, दायित्व की अनुपस्थिति अ्रथवा भ्रन्य व्यक्ति के जीवित रहने से लाभ 
होता है तो वहाँ आ्रागोप्य हित होता है। ग्रह-स्वामी को प्ैपनी सम्पत्ति में: 
आगोषप्य-हित होता है क्‍योंकि इसके नष्ट हो जाने पर उसे हानि होती है, पत्नी 
को पति के जीवन में आगोप्य-हित होता है क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात वह 
उसे भविष्य में भरणपोषण नहीं प्रदान कर सकेगा एवं एक पौतिक को स्पष्ठत 

अपने पोत में श्रागोप्य-हिंत होना है । किन्तु कोई भी किसी अन्य पुरुष के गृह 
का अग्नि आगोप लेख प्राप्त नहीं कर सकता जिसमें उसका कोई हित म हो 

न किसी अपरिचित का जीवन प्रगोप करवाया जा सकता है जिसर्#-लुख्ु प्ले 
उसे कोई आथिक हानि नहीं हो, न किसी ऐसे पोत का सामुद्रिक, आगोप लेख 
हो सकता है जो उसकर् न हो । ऐसे संविदे बाजी होंगे जिसमें प्रस्तावक आगोप 
प्रमण्डल से बाजी लगाता है कि अग्नि, मृत्यु या नौ-भंग होगा अ्रत: शोधन 
बाध्य नहीं हो सकता । 


सामुद्रिक आगोप जिसका उपयु क्त कथनानुसार आरम्भ उत्तर-मध्यकाल 
में इटली के प्रमुख व्यापारिक बगरों में हुआ था ऑग्ल देश में ट्यूडर काल में 
पूर्णतः स्थापित हो गया था। व्यापारी लुम्बाडं स्ट्रीट में सामुद्रिक आगोप ,व्यव- 
साय के हेतु मिलते थे जहाँ इटेलियन अ्रधिकोष गुहों के कार्यालय थे। आगोप 
के प्रतिबन्ध एवं निबंधन गोपलेख में सविवरण उल्लिखित नहीं होते थे तथा 
उन्हें “लुम्बाड स्ट्रीट व्यापारियों की प्रथाओ्रों के अनुसार” समझा जाता था। 
ये प्रथायें व्यापार-विधि का भाग थीं जिसका पूवववर्ती ग्रध्याय में निर्देश किया 
जा चुका है। व्यापार-विधि आग्ल देश की विधि नहीं थी, वास्तव में युह किसी 
देश की विधि नहीं थी । यह वारिज्य थिषयों से सम्बद्ध एक प्रकार की अन्त- 
राष्ट्रिय विधि थी जिसे किसी भी ईसाई देश में जहाँ व्यापारी व्यापार के हेतु 
एकत्रित होते थे, मान्यता थी तथा उस पर पत्र-व्यवहार किया जाता था । इज्धलेड 
में सामुद्रिक आगोपजनित मामले नावाधिकरण न्यायालय में «प्रस्तुत किये जाते 
थे तथा व्यापारिक-विधि के, जिसके हेतु विचार के उभय पक्ष अभ्याद्धान करते 
थे आँगल विधि का कोई भाग न होने के कारण न्यायालय विशेष मामलों में 
निःसंशय रूप से परामदांकों के रूप में लुम्बा्ड स्ट्रीट व्यापारियों को बुला 
लेता था । 


४३२ इज्शलेंड कर आर्थिक इतिहास 


१७७५ में रायल एक्सचेंज में (जूसे सर थामस ग्रेशम ने भ्रभी ही बताया 
था*प्रागोप मण्डल स्थापित किया गया। सभी सामुद्रिक गोपलेखों का मण्डल से 
“पंजीकरण करवीना ग्रावरयक था जिसके आयुक्त, जो मण्डल पर नियंत्रण 
रखते थे, विवादों के हल में विवाचव न्यायालय के रूप में काम करते थे । इसके 
परिणामस्वरूप उन अभियोगों की संख्या में कमी हो गयी जो नावाधिकरण 
न्यायालय में प्रस्तुत होते थे। तथापि यह प्रतीत होता था कि आरायुक्तों की 
वैधानिक शक्तिया श्रपूर्णा थीं एवं उनके निर्णाय्रों पर व्यवहार नहीं किया जा 
सकता था । १६०१ मे एक परिनियम द्वारा उनकी शक्तियों को परिभाषित 
करादिकः गया तथा १६६२ में उन्हें ग्रधिक सशक्त कर दिया गया । 


सत्रहवीं शताब्दी के उतराद्ध से प्रगोपमण्डल के महत्त्व का ह्वास होने 
लगा। सामुद्विक आगोप लेखों का इसमें सदेव पंजीकरण नहीं करवाया जाता 
था तथा मण्डल से बाहर व्यवसाय की प्रथा को श्रन्ततः वैधानिक मान्यता 
प्रदान कर दी गयी । इसके अतिरिक्त सामुद्रिक आगोप से सम्बद्ध व्यापारिक 
विधि के विशिष्ठ लक्षणों को क्रमश: न्यायाधीशों के निर्णाय द्वारा आंग्ल सामान्य 
विधि में समाविष्ठ कर लिया गया तथा यह प्रक्निया अ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य 
तक चलती रही । आयुक्तों का विवाचन न्यायालय के रूप में कार्य कम महत्त्व- 
पूर्णा रह गया तथा विवाद सामान्य विधि-वन्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये 
जाने लगे । साथ ही ,अठारहवीं शताब्दी में आयुक्तों के न्यायालयों का लोप हो 
गया । १७२२ तक इनकी विद्यमानता का ज्ञान है तथा १७७४ के एक विवरण 
से परिलक्षित होता है कि इस काल तक इसका अ्वसान हो गया था। 

१६९३ में लागोस की खाड़ी में फ्रांसीसी आकमरा के परिणामस्वरूप 
स्मरना पोत के विध्वंस से अधिगोपकरें को भारी हानि उठानी पड़ी जिनमें से 
कुछ अपने दायित्वों की पूति नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप सामुद्रिक 
आगोप व्यवसाय के हेतु व्यक्तिगत अधिगोपकों की अपेक्षा अतिविशाल पूंजी 
वाले प्रमण्डल अश्नवा प्रमण्डलों की स्थापनार्थ आन्दोलन हुआ ।१ इस समय 


१, यह अभिज्ञात होगा कि यह आन्दोलन व्यापार के सिद्धान्तों' के 
अनुरूप था जो इस ससय भ्रचलित थे । स्व॒रणंकारों के अधिकोषण कार्यों का स्थान 
लेने को न होकर उनके पूरक के रूप में बेंक आफ इड्नलेंड की झ्थापना इसका 
समानान्तर रूप है। ष 


आगोप॑” (बीसा) ४७३३ 


कोई कार्यवाही नहीं की गई क्रिन्तु १७९० में ११,५२,००० पौंड पूजी, वाले 
रायल एक्सचेंज ऐश्योरेंस तथा २०,००,००० पौंड़ जितनी || विशाल प्श्जी से 
लन्दन एक्सचेंज इन द्रो प्रमण्डलों को संसदीय अ्रधिनियम द्वारा प्राधिकृत किया 
गया । १७२० के आथिक सत्रिपात (दक्षिणी सामुद्रविक बुदबुद) से इन प्रमण्डलों 
के अंशदाताओों को उतनी पूजी की व्यवस्था करना असम्भव हो गया जितनी . 
का उन्होंने वचन दिया था अतः प्रमण्डलों ने अपना कार्य सद्धूटों में प्रारम्भ 
किया । तथापि वे जीवित रहे एवं समृद्ध हो गये। इन्हें अ्रन्य संयुक्त पूजी 
ग्रमण्डलों के विरुद्ध साम्ुद्विक आगोप व्ययसाय में एकाधिकार प्राप्त था यद्यपि 
अधिगोपकों के एकल अथवा साभेदारी व्यवसाय के विरुद्ध ऐसा नहीं नहीं थाच+* 
१७२१ में दोनों प्रमण्डलों को अनुपुरक शासपत्र मिल गये जिसने उन्हें सामुद्रिक 
आगोप के अतिरिक्त जीवन प्रगोप तथा ग्रग्नि,आ्रागोप व्यवसाय करना प्राधिकृत 
कर दिया ५ 


श्रठारहवीं शताब्दी में कॉफ़ी-ग्रहों में जो लन्दन के सामाजिक तथा आथिक 
जीवन का विशिष्ठ लक्षण थे बहुत व्यत्रसाय किया जाता था एवं अभ्रधिगोपक 
गण द्वारा सामुद्रिक आगोप व्यवसाय एडवर्ड लॉयड के कॉफी-ग्रह किया जाता था 
जो मूलतः टाँवर स्ट्रीट में था किन्तु एतद्‌ पश्चात्‌ लुम्बाड स्ट्रीट तथा एबेचचे 
लेन में था । १७३४ में लायड सूची का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया जिसमें 
पोतों के गमनागमन की सूचियाँ तथा व्यापारियों एवं अधिगोपकों को लाभप्रद 
समाचार होते थे । १७६६ में लायड्स ने पोप्स हैड़ ऐली में स्थानान्तर किया 
तथा दो वर्ष पद्चात्‌ ही रांयल एक्सचेंज में पट्टं पर कमरे ले लिये गये । यह 
संगठन अब लीडन हाल स्ट्रीट में लायड्स भवन में अपने ही भवन भें अव- 
स्थित है । | 

अधिगोपकों के व्यवसाय के अतिरिक्त उपयुक्त दोनों प्रमण्डलों का एका- 
घिकार उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक चलता रहा। शताब्दी के प्रारम्भ 
में अन्य संस्थाओं के हेतु राजलेख प्राप्त करने को (जिसके हेतु संसद्‌ के विशेष ' 
अधिनियमों की भ्रावश्यकता थी) प्रयत्त किये गये | १८१० में ५० लाख पॉंड 
जितनी पूजी से सामुद्विक आगोप व्यवसाय' के हेंतु एक प्रमण्डल स्थापित करने 
का प्रस्ताव किया गया १ पवर्तकों का तके था “कि दोनों विशेषाधिक्ृत प्रमण्डल 
#क पोत के स्वल्पांश -से भ्रधिक का औगोप नहीं करते तथा 
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बहुत,सा आगोप व्यवसाय अन्‍्यत्र किया जाता €है भ्रत: यदि नवीन प्रमण्डल' 
स्थापित हो जाय शी न केवल यह इस व्यवसाय का अधिकांश प्राप्त कर लेगा 
अपितु विदेशी आगोप के विशाल परिमाण को आकर्षित किया जा सकेगा। 
उसी वर्ष सामुद्रिक आगोप की स्थिति पर विचार करने के हेतु लोक-सदन की 
एक प्रवर-समिति नियुक्त की गयी। यह ज्ञात हुआ कि शासप्राप्त प्रमण्डल 
सामुद्विक आगोप व्यवसाय का केवल चार प्रतिशत करते हैं एवं इनकी क्रियाएँ 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिगोपकों के कार्यो से अधिक नही हैं। इसने इनके 
एक[धिकार समाप्त करने का प्रस्ताव किया किन्तु एतदुद्ट बयीय विधेयक लोक- 

सभा में १८११ में परास्त हो गया। १८२४ में ही १७२० का विधेयक 
विखण्डित किया गया । 


दो विशेषाधिक्ृृत प्रमण्डलो के एकाधिकार की समाप्ति के परचात्‌ असख्य 
प्रमण्डलो की स्थापना हुई जो साम्ुद्रिक आगोप का तथा अन्य सब प्रकार के 
ग्ञगोप व्यवसाय का विशिष्टीकरण करते थे। इन प्रमण्डलो द्वारा किये जाने 
वाले व्यवसाय की मात्रा अ्रति विशाल थी तथा एक बार तो यह प्रतीत होने 
लगा था कि लॉयड्स का महत्त्व घट जायगा तथा अधिगोपको की सख्या तब तक 
घटती रहेगी जब तक स्वल्पाश' या कोई नही रह जायेंगे। ऐसा एकाधिक 
कारणो से नही हुआ । प्रथमत: आमोप व्यवसाय के साकल परिमाण में 
रन्तर वृद्धि होती रही (जिनमें से अ्रधिकाश विदेशों से था) जिससे यह सबके 
लिए यथेष्ट था । इसके अतिरिक्त लायड्स को सुदीर्घ स्थापित संम्बन्धों का 
लाभ था, पौतिक संस्थाओं की, जिन्होंने पीढ़ियो से लॉयड्स के सदस्यों से 
सामुद्रिवः आगोप व्यवसाय किया था, इसे नवीन स्थापित प्रमण्डलो, को देने में 
रुचि नही थी । तीसरे, लायड्स के अधिगोपको में से अधिकांश उत्साही मनुष्य 
थे जो सयुक्त-पूजी प्रमण्डलों के समक्ष समर्पण को प्रस्तुत न थे एवं उन्होने' 
व्यवसाय के हेतु उत्साहपूर्वक प्रतिद्वन्द्रिता की एवं अपने कार्यो के आगोप के. 
सभी वर्गों तक व्यापक बनाकर इस स्पर्द्धा को अपने प्रतिद्वन्द्रियो के द्वार पर 


पहुँचा दिया । 
:5 लन्दन की १६६६ की महान्‌ अग्नि के परचात्‌ अ्रग्नि से विनाश से. घरों 


'केंआगोप/की. कई योजनाएं बनाई गई । इंन योजनाञ्रों में से एक लबन्दत 


! 


है मिंगम ने प्रवर्तित की किन्तु इसक्रा एक पूर्-स्थापित जी प्रमण्डल्लः 
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ने इतना उग्र विरोध किया कि नगर परिषद्‌ ने अपने प्रस्तावों का परित्याग कर 
दिया एवं अपने ग्राहकों को उनका अधिशुल्क लौटा दिया । जिस निजी प्रभंडल 
ने नगर-परिषद्‌ का विरोध किया था वह फायर आफिस था। । यह १६०८० में 
स्थापित हुआ था एवं इसने बड़े समृद्ध व्यवसाय का निर्माण किया था तथा 
१७१२ में इसने अपना नाम फेनेक्स परिवर्तित कर लिया (यह स्पष्ठतः अग्नि 
आगोप कार्यालय का सर्वाधिक उचित पद है।) उत्तर वर्षो में इसका ह्वास हों. 
गया, इसकी अधिशुल्क आय दावों की पूतति में अ्पूर्०ण रही तथा अ्रठारहवीं 
शताब्दी के अन्त से पूर्व इसका लोप हो गया ।* भ्रन्य निजी प्रमण्डल --फ्रैंडली 
सोसायटी १६८३ में स्थापित किया गया एवं तृतीय हैंड-इन-हैड श्ल्श्३ पें 
स्थापित हुआ । इन प्रमण्डलों में अधिशुल्कों की दर तथा अध्यर्थन-पूर्त की 
उनकी व्यवस्था में कुछ अंशों तक अन्तर थे किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उनके 
काष्ठ-ग्रहों के शुल्क ईट निर्मित ग्रहों से हिग्ुरितत थे | हैड-इन-हैड कार्यालय 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक चलता रहा जब यह कमशियल यूनि- 
यन में सम्मिलित हो गया । 


इन सत्रहवीं शताब्दी के .आगोप कार्यालयों ने अपने कार्यो को भवनों के 
आ्रागोप तक सीमित रखा। साज-सामान तथा वहनीय वस्तुओं के आगोप का 
व्यवसाय अ्रठारहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। अन्य प्रमण्डल जो समय-समय 
पर स्थापित होते रहे दोनों---भवन तथा उसकी अन्तरव॑र॑तुश्रों का आगोप करने 
को प्रस्तुत रहते थे । 

झौद्योगिक क्रांति के कारण यन्त्रों तथा साज-सज्जा पूर्ण सहस्नों कारखानों 
की स्थापना हुई तथा भांडागारों का निर्माण किया गया जिनमे कच्चे माल 
तथा निर्मित वस्तुओं की विपुल राशि संचित होती थी । अ्रग्नि आगोप की मॉग 
अनिवायतः श्रौद्योगिक विकास के साथ बढी, बहुत से नवीन कार्यालय स्थापित 
हुए तथा अनुभव को दृष्टि में रखते हुए क्षति-भय का विस्तृत वर्गीकरण किया 
गया ।'* 


१. इसे भ्रम से वतमानकालीन फोनिक्स नहीं समझना चाहिए। 

२. समय-समय पर नवीन कारकों की उत्पत्ति के साथ हानि-भय के वर्गी- 
करण का संशोधन स्वाभाविक है जिसमें एक ओर अधिकाधिक अग्नि-सय तथा 
दूसरी ओर उरूके निवारण अथवा शमन की विकसित पद्धतियाँ हैं । 
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जीवन प्रगोप सामुद्विक, अग्नि तथा दुर्घटना आगोप से इस रूप में भिन्न है 
कि ग्रीगोपित हे --मृत्यु निश्चय ही होगी । पोत बन्दरगाह पर सुरक्षित श्रा 
सकता है तथा सम्भवतः आ जाता है, अग्नि तथा दुर्घटना का होना असम्भाव्य 
है किन्तु जीवन प्रगोप का केवलमात्र अनिश्चित तत्त्व वह तिथि है जिस पर 
मृत्यु होगी | अधिशुल्क निर्धारित करने के हेतु जो आगोपक एवं आगोपित 
दोनों ही के लिए उचित हो विश्वस्त मृत्यु तालिकाओं का संकलन आवश्यक 
है। मत्यु की विशाल संख्या पर विचार करके यह सुनिश्वचयन सम्भव हो जाता 
हैं कि'आयु के प्रत्येक वर्ष पर होने वाली मृत्यु की सम्भावना क्‍या है तथा लिग- 
जद बाक्षन्िक एवं ग्रामीण तथा विभिन्‍न व्यवसायों में लीन मनुष्यों के आधार 
पर भिन्‍न-भिज्न तालिकाओं का संकलन किया जा सकता है। श्रति प्राथमिक, 
मृत्यु तालिकायें सत्रहवी शताब्दी के श्रन्त के निकट एक ज्योतिषी एडमंड हेली 
ने संकलित की थीं एवं विगत शताब्दी काल में कई नवीन तालिकाए बनाई 
गई ।। । 
कुछ जीवन प्रगोप लेख, जो एलिजाबेथ के शासन-काल में लिये गए थे 
सुरक्षित रखे गये हैं । वे आधुनिक जीवन प्रगोप लेखों से इस रूप में भिन्‍न थे 
व् 
प्रगोप व्यपगत हो जाता था यदि उसका आगामी वर्ष के लिए अभिनवीकरण 
न करवाया जाय ।* ऐसे प्रगोप श्राधुनिक जीवन प्रगोप की श्रपेक्षा अग्नि तथा 








१, सत्यु-तालिकाओं को सदेव के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता 
उन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए । चिकित्सा विज्ञान की प्रगति 
बाल-रूत्यु में कमी तथा नगरों एवं आमों में जीवनावस्था में सुधार वे कारण हें 
जिनका दीर्घ जीवनकारी प्रभाव हुआ है । ; 

२. वर्तमानकालीन जीवन ग्रगोप लेख सम्भवतः व्यपगत हो सकता है यदि. 
अधिशुल्क न दिया जाय । थद्यपि ऐसा बहुत कंम होता है क्योंकि अधिकांश जीवन 
प्रगोप लेखों में अहरण उपबन्ध होता है। किन्तु आगोपक तथा आगोपित के सध्य 
केवल एक संविदा प्रति वर्ष चलता रहता है तथा आयु वृद्धि के साथ अधि 
शुल्क वृद्धि नहीं होती । किन्त इन प्रारम्मिक गोप लेखों में प्रत्येक नवीकरण एऐक 
नवीन संविदे के रूप में होता था जिसके हेतु आयु में वृद्धि के कारण प्रत्येक 'अध्षिः' 


खुल्क साथा जा सकता था। 


। 
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दुर्घटना आगोप के अधिक सहणश थे। सौमुद्विक भ्रगोप लेखों की भाँति ज़ीवन 
प्रगोप लेखों का भी रायल एक्सचेज्ज में प्रगोपमण्डल में पजीकरण करवाना 
पड़ता था तथा ऐसा प्रतीत होता है कि थे सामुद्रविक आगोप से निकटतः सम्बद्ध 
होंगे । अल्पकालोीन जीवन प्रग्गैप लेख कभी-कभी ऋणशोधनार्थ (जिनका उप- 
योग विदेशी व्यापार में होता था) ऋणी की मृत्यु की अवस्था में प्रतिभृति के: 
रूप में लिये जाते थे तथा भूमध्यसागर में व्यापार करने वाले पोताध्यक्षों का 
कॉर्सेयर्स द्वारा बन्दीकरण तथा धन देकर छुड़वाने के हेतु रखे जाने से श्राग्रोपित 
करवाया जाना असामान्य नही था । 


अठारहवीं शताब्दी तक भी सम्पूर्ण जीवन प्रगोप सामान्य « नहीं हुआ। 
औद्योगिक क्रान्तिकालीन व्यापारी व निर्माता समाज के धनी एवं महत्वपूर्ण 
वर्ग में थे। उनका जीवन-स्तर ऐसा था कि यदि कुछ विशेष व्यवस्था न की 
गयी तो उनकी भृत्यु के पश्चात्‌ उनका परिवार उसे बनाये नहीं रख सकते 
थे। ऐसे मनुष्यों को जीवन प्रगोप भें विशेष श्राकषंण था। अ्ठारहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ में ऐसी अ्रुख्य समितियों का निर्माण किया गया जिनके कोष में 
प्रत्येक मनुष्य नियमित अभिदान करता था तथा जिसमें से उसकी मृत्यु की 
ग्रवस्था में उसकी विधवा स्त्री को एक धन-राशि मिलती थी जो अभिदत्त वर्षों 
की संख्या के अनुसार न्यूनाधिक होती थी। १७०६ में स्थापित एमीकेविल 
सोसायटी १७५७ तक॑ इसी प्रकार चलायी जाती रही तथा इस काल तक! 
इसके पास सदस्य की मृत्यु पर निश्चित न्यूनतम शोधन की प्रत्याभूति योग्य 
पुष्कल निधि संचित हो मयी थी । 


"१७५६ में स्थापित इकक्‍्वीटेबल सोसायटी ने “एक वर्ष अथवा आगोपित 
के कई वर्षों के आनुपातिक अधिशुल्क पर कुछ निश्चित वर्षो झथवा सम्पूण 
जीबन” के श्रागोपन का प्रस्ताव किया (यदि आगोपकीे आठ वर्षू से छोटा अथवा 
सड़सठ वर्ष से बड़ा न हो) । आगामी वर्ष सभिति की निगमन के राजलेख ' 
की आर्थना का एमीकेबल सोसायटी तथा साथ ही रॉयल एक्सचेउडज एवं 
लन्दन एश्योरेंस ने भी विरोध किया। ये दो प्रमण्डल मुख्यतः सामुद्रिक आगोप 
से सम्बद्ध थे इनका जीवन प्रगोप कार्य अ्रल्यकालीन मोपलेखों के निर्गंभन 
तक सीमित ## । विरोध असफल हुआझा तथा राजाज्ञा प्रदान नही की गयीं 
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किन्तु इक्त्रीटेबल के प्रवतंकों ने इसे सामेदारीः के रूप में चलाने का हृढ 
निएचय किया एवं १७६२ में यह अन्तत: इस रूप में स्थापित हो गयी । 

अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में (१७९२ तक) इक्वीटेबल ही ऐसा 
कार्यालय था जो जीवन प्रगोप व्यवसाय को प्रविष्ट की आयु के आधार पर 
स्थायी वाषिक अधिशुल्क पर स्थायी संविदे के रूप में करता था। ये दो 
शासप्राप्त प्रमण्डल तथा अ्रधिगोपक जीवन प्रगोप व्यवसाय को प्रति वर्ष 
अभिन्नवकरणीय वार्षिक संविदे के रूप में मानते थे जिसकी अधिशुल्क दर : 
आद्रश्धित्‌ मनुष्य की बढ़ती हुई श्रायु के साथ बढती रहती थी । 
” इस समग्न तक जीवन प्रगोप व्यवसाय का बहुलांश विशुद्ध प्रकल्पनात्मक 
था । ऐसे मनुष्यों द्वारा उन प्रसिद्ध सैनिकों के जीवन का भी गोपलेखन करवाया 
जा सकता था जो युद्धरत थे तथा जिनके जीवन में उन्हें कोई व्यक्तिगत रुचि 
नही थी । ऐसे प्रगोप क्रेवल बाजी थे। १७७४ के जीवन प्रगोप अधिनियम ने 
उन व्यक्तियों के हितार्थ जिनका आगोपित मनुष्य के जीवन में हित था अन्य 
किसी के जीवन का प्रगोपन निषिद्ध कर दिया तथा इसने उपबन्धित किया 
कि आगोप-राशि इस हित के मूल्य से अधिक ” नही होगी । 

अठारहवी शताब्दी के अन्त से पूर्व दो अन्य कार्यालय १७६२ में वैस्ट- 
मिन्स्टिर तथा १७६७ में पेलीकन स्थापित किये गये । शास प्राप्ति में दोनों 
ही भ्रसफल रहे भ्रतः दोनों साभेदारी में स्वामियों के निकायों के रूप में स्थापित 
किये गये । कार्य के कुछ लक्षणों में ये इक्वीटेबल से भिन्‍न थे जो आधारभूत 
प्रगोपित राशि में लाभांश युक्त कर देती थी जबकि वे नहीं करते थे तथा 
दूसरी शोर वे नवीन व्यवसाय पर अपने अभिकर्त्ताश्रों को बद्टा देते थे जो कि 
'इक्वीटेबल' की प्रथा नहीं थी । क्‍ 

विशेषतः १८२४ में दो विशेषाधिक्ृत प्रमण्डलों के एकाधिकार की समाप्ति 
तथा शताब्दी में, बाद में संधुक्त पूंजी प्रमण्डली पर सीमित दायित्व का सिद्धान्त 
व्यवह्ृत होने के पश्चात्‌ अ्रन्य बहुत से जीवन प्रगोप कार्यालयों की स्थापना 
हुई | शताब्दी में जीवन प्रगोप व्यवसाय में श्रपरिमित प्रसार हुआ (जो बीसकीं 
मेँ भी निरन्तर रहा है) तथा गोपलेखों के बहुत से नवीन एव आकर्षक रूप 
“अस्तुत किये गये । इस अध्याय में उन सब का सविस्तार व हम असम्भव हैं 

किन्तु नीवि-गीपलेख जिसके अन्तर्गत एक निश्चित आयु तक पहुँचने (अथवा के ५ 
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इससे पूर्व मृत्यु होने पर उस समय) पर एक निदिचित धन प्रदाय हो जाता-है 
हक से सम्बद्ध गोपलेख जिसके अन्‍्तर्मत मनुष्यः उस ओेष दायित्व की 
समाप्ति की व्यवस्था करता है जो अपने ग्रह का मूल्य प्रभागं। में शोधित करते 
हुए शोधन की समाप्ति से पूर्वे मृत्यु के कारण रह जाता है तथा उस गोपलेख 
का उल्लेख किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत इसके धारक की निर्धारित-ऋयु 
होने पर उसके समक्ष एक साथ समस्त राशि अथवा शेष जीवन पर्य॑न्त निवृत्ति 
वेतन का विकल्‍प रखा जाता है । 
ओ्ौद्योगिक प्रगोप का भी विस्मरण नही किया जा सकता । इस प्रकुर का 
प्रगोप श्रमिकों को व्यापक हो गया है। जो मनुष्य सामान्य जीवऋ+-अग्ोप-से 
सम्बद्ध विशाल वाधिक अधिशुल्क प्रदान नहीं कर सकते वे आगोपित मनुष्य की 
मृत्यु के समथ अन्‍्त्येष्टि व्यय के हेतु यथेष्ठ धन की प्राप्ति के हेतु (अ्रधिकर्त्ता को 
जो इनके घर जाता है) कुछ पेंसः साप्ताहिक अधिशुल्क प्रदान कर सकते हैं । 
उनन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य से पूर्व तक शारीरिक क्षति के आगोप का 
प्रारम्भ नहीं किया गया था। इस प्रकार का आगोप प्रारम्भ करने वाले 
प्रमनण्डलों का सम्बन्ध विशेष, रेल' दुर्घटनाओं से था। यह मर्यादा दीर्घकाल 
तक नही रही तथा दुर्घटना आगोप प्रमण्डल किसी दुषघंटनात्मक कारण से न 
केवल मृत्यु अपितु शारीरिक क्षति का भी आगोप करते थे। 
दुर्घटना आगोप के उन विविध रूपों का, जिनका गत सौ वर्षो में विकास 
हुग्ना..हैं, विस्तृत वर्णन अनावश्यक है ) सन्धित्मेद, गृह-मेदत, स्तेय अथवा चोरी 
से सम्पत्ति की हानि अथवा क्षति, अन्य पुरुषों की सम्पत्ति को क्षति अथवा 
दुर्घटनात्मक शारीरिक क्षति के वेधानिक दायित्व से सम्बद्ध सार्वजनिक 
दामिल्व-अथवा मोटर दुर्घटवा, काचपट्टों'के टूटने ग्रथवा अन्य घटताओं में अन्य 
पुरुष दायित्व के सम्बन्ध में गोपलेख प्राप्त किये जा सकते हैं । 
एक प्रकार का आगोप विद्ववस्तता प्रत्याभूति, का होता है जो शारीरिक 
अथवा सम्पत्ति क्री क्षति से श्रति-परे. होते हुए भी दुर्घटना आगोप की श्रेंणी में 
है.+ ऐसी स्थिति में होने-काले--मनुष्यों को जिन्हें अपार विशाल धन-राशि में 
व्यवहार करना होता है, किसी मित्र को प्रत्याभूत बनने को प्रेरित करके अथवा 
'आगोप्‌ प्रमण्डल की प्रतिभूति श्रपनी ईमानदारी की प्रतिभूतति देनी हो,सकती 
है.। भ्रधिशुल्क के बदले में प्रमण्डल उस समस्त धन-हानि; की पूर्ति का दायित्व 
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लेता है जो उस मनुष्य की बेईमानी के कारण हो सकती है जिसकी विश्वस्तता 
की प्रततिभृति दी गई है । 


१८२४ में १७२० के अधिनियम के विखण्डन के पश्चात्‌ निर्मित कुछ 
प्रमण्डल महत्त्वपूर्ण हुए जिनके पास पूंजी एवं निश्चि की विशाल राशि थी एवं 
जो अपना व्यवसाय ह॒ढ़ सिद्धान्तों पर चलाते थे जबकि अ्रन्य इतने श्रेष्ठ नहीं 
चलते थे एवं, जेसा कभी-कभी होता था, यदि वे प्रस्तावित सुविधाओं के बदले 
असामान्य निम्न अधिशुल्क स्वीकार करने को उद्यत हो जाते थे तो यह स्पष्ट 
था कि वे अन्त में दिवालिये हो जायेंगे। कुछ 'तो प्रारम्भ से ही निविवाद रूप 
नसैञ्रतारक थे । यह सुविदित हो गया कि जनता के हेतु कुछ संरक्षण की 
प्रकल्पना करना आवश्यक था अ्रत: एतदर्थ अधिनियम माला पारित की गई। 


१८७० के जीवन प्रगोप प्रमण्डल ग्रधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्धित 
किया गया कि जीवन-प्रगोप प्रारम्भ करने वाले प्रमण्डलों का व्यापार विभाग 
में २०,००० पौंड निक्षेप होना चाहिये। यह निक्षेष तब तक वापिस नहीं 
लौटाया जायगा जब तक प्रमण्डल की अधिशुल्क थे सश्वित जीवन प्रगोप निधि 
४०,००० पौंड नहीं हो जाती । उन प्रमण्डलों को जीवन प्रगोप व्यवसाय के 
हेतु पथक निधि रखनी पड़ती थी जो जीवन प्रगोष के साथ अन्य प्रकार का 
ग्रागोप व्यवसाय करते हों । खातों को विहित रूप में रखा एवं प्रकाशित किया 
जाना था जिससे उन सब व्यक्तियों को प्रमण्डल की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो 
जाय । जिनकी इनमें रुचि हो । नवीन प्रमण्डलों के हेतु प्रति पाँच वर्ष तथा 
विद्यमान प्रमण्डलों के लिए प्रति दस वर्ष में एक स्वतन्त्र जीवनांकिक से 
वित्तीय स्थिति का अन्वेषण कराया जाना था। 


१९०६ में एक अत्यधिक, व्यापक प्रगोप प्रमण्डल अधिनियम पारित किया 
गया जो (सामुद्विक के अतिरिक्त) अधिकांश प्रकार के आगोपों से सम्बन्धित 
था | किये जाने वाले आगोप व्यवसाय के विभिन्‍न वर्गों के सम्बन्ध में २०,००० 
पौंड का पृथक निक्षेप होता था (यद्यपि कुछ अ्पवाद एवं आपरिवर्तेन स्वीकृत" 
थे) तथा नियमानुसार निक्षिप प्रत्यावत्य नहीं था। प्रत्येक वर्ग के व्यवसाय -के' 
हेतु एथक निधि रखनी होती थी यद्यपि ' यह मान लिया गया थ5 कि एृथक्‌ 
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निधियों का एथक्‌ विनियोजन' अुवश्यक कही था ।१ अधिनियम में खाते' रखने 
तथा चिद्ठा प्रस्तुत करने के विषय में तथा कई अ्रन्य विषयों छे सम्बद्ध श्र 
उपबन्ध थे | अ्रधिनियम आगोप प्रमण्डलों पर लागू होता था किन्तु लॉयड्स या 
ऐसे ही अन्य मण्डलों देः सदस्य झधिगोपको पर लाश नहीं होता था जिनके 
स्थायित्व एवं विश्वसनीयता के संरक्षणार्थ विशेष नियम बनाये गये थे। १६०६९ 
के अधिनियम के विस्तृत विनियमों के उपरान्त भी आगामी वर्षों में कई 
प्रमण्डल श्रसफल रहे अतः कुछ संशोधित अधिनियम पारितृ किये गये । 


सड़क याताय।त श्रधिनियम १६३० ने उपबन्धित किया कि मोटर आगोपु 
व्यवसाय के सम्बन्ध में पृथक्‌ निक्षेप किया जाय । 


आगोप के सम्बन्ध में लोक-रक्षणार्थ विधि क्रो प्रागोप प्रमण्डल 
ग्रध्नियम १९६४६ द्वारा संशोधित एवं सुदृढ़ किया गया । अ्रधिनियम 
अधिकतम सभव रूप में व्यापक था क्योकि यह (सर्वप्रथम बार) सामुद्रिक 
एवं वायु आगोप सहित सभी प्रकार के प्रमुख आगोप व्यवसायों से सम्बद्ध 
था । इसके अन्तर्गत प्रत्येक आगोप प्रमण्डल को न्यूनतम ५०,००० पौ० परिदत्त 
पुजी होना अपेक्षित था | इसने सम्पन्तता की कसौटी यह बनायी कि प्रमंडल 
की सम्पत्ति उसके दातव्य धन से ४०,००० पौ० अधिक अथवा अपने वाधिक 
अधिशुल्क के दशमांश में से जो अधिक हो उसके बराबर होनी चाहिए। दीर्घ- 
काल से यह अनुभव किया जा रहा था कि सुरक्षात्मक दृष्टि से निक्षेप-प्रणाली 
अझसन्तोषप्रद एवं अपूर्ण थी तथा यह तब तक प्रभावोत्पादक नहीं हो सकती 
जब तक निक्षेप की मात्रा अत्यधिक नहीं बढ़ा दी जाय। साथ ही निक्षेप 
प्रणाली से पूजी अवरुद्ध हो जाती है जिसका व्यवसाय के लाभार्थ उपयोग 
किया जा सकता है। क्योंकि अधिनियम में आगोप प्रमडलो की सम्पन्नता का 
निश्चय करने के हेतु अन्य उपबन्ध बनाये गए थे अतः यह निश्चय किया गया 
कि नवीन प्रमंडलों से निक्षेप की अर्पेक्षा समाप्त कर दी जाय एवं विद्यमान 
प्रमंडलों को उसका परिहार स्वीकृत किया जाय । व्यापार विभाग को प्रगोप 
प्रमंडल.(समापत्) अधिनियम १६३३ एवं १६३४५ के अन्तर्गत किसी प्रमण्डल' 


>अिनननभानागननिणगएण।चिएाए। 


3.' यह सुविधा अबुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध हुईं क्योंकि प्रथक्‌ कोष रखने का 
लाभ पर्याप्त सात्रा/तक कस हो गया। 
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की सम्पन्तता अथवा विपन्यता नि्तचय करने के हेतु कुछ अधिकार पहिले ही 
ग्राप्त थे तथा ! ६४६ के अधिनियम द्वारा इन अधिकारों को व्यापक बना 
दिया गया । 


१८७० एवं १६४६ के अधिनियमों के बल््चि निकलने वाले जताब्दी के तीन 
चररणो में आगोप प्रमण्डलों के प्रति राज्य के दृष्टिकोश में उल्लेख्य परिवतंन 
हुआ है। प्रथम अधिनियम आ्ागोप व्यवसाय में निम्नतम हस्तक्षेप एवं उस 
प्रकार का विनियमन “था जो उस समय प्रस्तुत किया जा सकता था जब राज्य 
निर्बाध सिद्धान्त प्रबलतर होता जा रहा था | यह आगोप के केवल एक वर्ग 
पर लागू होता था एवं इसके अन्तर्गत शासन अन्य किसी आगोप प्रमण्डल की 
न सम्पन्नता को प्रमारित करता था न किसी असम्पन्न प्रभण्डल को व्यवसाय 
चालू रखने से रोकता ही था। इसका प्रयोजन प्रमण्डल के कार्यो के उतने ही 
अ्रंश तक प्रकाशन से था जिससे जनसामान्य यह निर्णाय' कर सके कि उससे 
व्यवहार करना कहाँ तक उनके हित में होगा ? १६४६ तक आशिक क्रियाप्रों 
के प्रति राजकीय नीति के रूप में राज्य निर्बाध नीति पूर्णतः अविश्वसनीय हो 
गई थी एव उस वर्ष का प्रगोप प्रमण्डल “ अधिनियम न केवल' लगभग सभी 
प्रकार के सागोप व्यवसाय पर लागू होता था किन्तु इसका प्रयोजन अधिकतम 
सम्भव निश्चय करना था कि आगोप व्यवसाय सम्पन्न होना चाहिए। इस 
प्रकार यह उन साधनों सम्बन्धी उपबन्धों तक सीमित ज़् था जिनसे जन सामान्य 
आ॥्रागोप सम्बन्धी निर्णय कर सकें अपितु इस प्रकार बनाया गया था कि उन्हें 
सर्वाधिक सरक्षण प्राप्त हो । 


श्रवाचीन समय तक आगोप स्वैच्छिक था । मनुष्यों को अमुक प्रकार के 
क्षति-भय होते थे एवं उन्हें स्वयमेव निर्णय करना होता था कि वे वित्तीय हानि 
से आगोपित होंगे अथवा नहीं । अ्र्वाचीन वर्षों में श्रमुक क्षति-भयों का आगोंप 
अनिवार्य हो गया है । “कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पुर्वे उनके स्वामियों 
को कर्मकार प्रतिकर अ्रधिनियमों के श्रन्तर्गत अपने दायित्व के सम्बन्ध ,में 
खतिकों का दुघेटना आगोप अनिवाय कर दिया गया था । वायुयान के स्वामी को 
भविष्य में यात्रियों अथवा अन्य व्यक्तियों का दुर्घटना आगोप करना होगा 
इन भअ्रनिवार्य आगोपों में अन्य पुरुष मोटर आगोप सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं ॥ इसके 
अन्तर्गत मोटर यान के स्वामी को (कुछ अपवादों के अतिरि रू) अपने श्ान से 
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किसी व्यक्ति की मृत्यु अ्रथवा ब्यारीरिक क्षति के सम्बन्ध में आगोप करना 
अनिवायं है । 
कभी-कभी ऐसा हुआ है कि जिनसे आगोप करवाया गया है उन प्रमण्डलों 

की अ्रसफलता के कारण अन्य*्पुरुष मोटर आगोप अपने उद्देश्यों की पूर्ति में 
असफल रहा है। आगोप प्रमण्डल की असफलता होते हुए भी वहित्न का स्वामी : 
अन्य पुरुष को हुई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी रहा है किन्तु यदि वह 
साधन सम्पन्न नही रहा है तो क्षतिग्रस्त मनुष्य को * कोई क्षति-पूति प्राप्त 
नही हुई है । यह अत्यधिक असम्भाष्य है कि बड़े प्रमण्डल असफल ' हो जायेंगे 
किन्तु अनिवार्य अन्य पुरुष मोटर आगोप के कुछ प्रथम वर्षो में ही पाच छोटे” 

प्रमण्डल असफल हो गये । आगोप प्रमण्डलों एवं अ्धिगोपकों ने इस कठिनाई का 
हल निकाल लिया ॥ एक आगोपक मंडल का निर्माण किया गया जिसे सम्बद्ध 
हलों द्वारा इतना यथेष्ठ धन प्रदान किया जाता था कि वह आप्रप्रभावशाली 
आगोप अथवा आगोप न होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त पक्षों को न्यायालयों द्वारा 
निर्णीत समस्त धन-राशि का शोधन कर दे ।” इस प्रकार यदि दुर्घेटना-ग्रस्त 
मनुष्य को मोटर के स्वामी अथवा उसके आगोप प्रमण्डल से क्षति-पूर्ति प्राप्त 
नही हो सकती तो वह आगोपक प्रमण्डल से प्राप्त कर सकता+ है (जो*“अ्रब 
मोटर आगोपकालय कहलाता है) । 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य आगोप एवं राष्ट्रीय वृत्तिहीिनता आगोप १९११ में स्था- 
पित किये गये । योजना में अ्रधिकांश शारीरिक एवं कई अशारीरिक श्रमिकों को 
सम्मिलित कर लिया गया । नियोक्ताग्रों एवं श्रमिकों को अंशदान देना होता था 
तथा कुछ सहायता राज्य से भी मिल जाती थी। राष्ट्रीय आगोप का वास्तविक 
प्रबन्क अधिकाशतः अनुमोदित समितियों के हाथों में था जिनमें से बहुत सी दीर्ष 
काल से सेवा करने वाली मेत्री समितियाँ थी जो कई वर्षो से स्वेच्छिक रूप से 
अपने सदस्यों के हेतु अस्वस्थता 'आगोप योजनायें - चला रही थी। राष्ट्रीय 
आगोप की मौलिक योजना का विभिनन क्षेत्रों में समय-समय पर प्रसार होता 
रहा एवं १६४६ में एक राष्ट्रीय आगोप अधिनियम पारित किया गया जिसके 
अन्तर्गत समस्त लाभ (रुग्णता, वृत्तिहीनता, मातृत्व, वृद्धावस्था, सेवा-निवृत्ति, 


4. यह केखलल समिति के इस सुराव के पश्चात्‌ किया गया कि एक 
केन्द्रीय निधि क्री स्थापना की जानी चाहिए । 


४४४ इड़लेंड का आथिक इतिहास 


विधवा सेवानिवृत्ति, मृत्यु अनुदान एवं अन्य लाभ) ५ जुलाई १९४८ से व्यव- 
हार में आने वाली एक ही योजना के अन्तर्गत ले लिये गये | इस योजना के 
अन्तर्गत सोलह से पेंसठ वर्षो के बीच की आयु वाले अधिकांश मनुष्यों के लिए 
ग्रंशदान प्रदाय है यद्यपि सेवायोजित, स्वसेवाधोजित, एवं वृत्तिहीन मनुष्यों 
तथा प्रस्येक वर्ग में दोनों लिगों के लिए अंशदान की भिन्‍न-भिन्‍न दरें थीं। इस 
योजना का प्रद्मासन सीधा राष्ट्रीय झ्रागोप मन्त्रालय द्वारा मुख्यतः एतदुहश्य 
से' स्थापित स्थानीय कर्ष्यालयों द्वारा होता था । अनुमोदित समितियाँ इस कार्य 
में शाज्य से श्रब और सम्बद्ध नहीं हैं । 

“ आऑग्ल आ्रागोप प्रमण्डलों के कार्य ग्रेट ब्रिटेन तक सीमित नहीं हैं। वे अन्य 
देशों से श्रस्नि, दुर्घटना तथा सामुद्विक आगोप व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में 
करते हैं। जीवन प्रगोप क्षेत्र में वे विदेशों में इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं । यह 
विदेशी व्यवसाय रूस को छोड़ कर विश्व के प्रत्येक देश से सम्बन्धित है तथा 
यह उल्लेखनीय है कि इसका विशाल भाग संयुक्त राज्य से है | (लांड बूल्टन 
द्वारा) यह कहा गया है कि जीवन प्रगोप के अतिरिक्त अन्य विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में ऑगल आगोप प्रमण्डलों को सोलह करोड़ पौं० अ्रधिशुल्क प्राप्त होता 
है ।"इसमें से बहुत कुछ तो शध्यर्यनों के परिशोधनाथर्थ प्रदान कर दिया जाता है 
तथा सब अध्यथनों के परिशोधन के पश्चात्‌ शेष धन राष्ट के श्रनभिलिखित 
निर्यात में महत्त्वपूर्ण अंशदान देता है। 


तेतीसवाँ अध्याय 
राज्य निब्बोध नीति का प्रचलन 


कई सौ वर्षों तक सभी प्रकार की आशिक क्रियायें सर्वप्रथम स्थानीय एवं 
राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ राष्ट्रीय नियन्त्रणाधीन थीं । उन सिद्धान्तों 
के अन्तग्गंत आ्िक क्रियाओ्रों का निरीक्षण अठारहवीं शतै।ब्दी तक (एवं कुछ 
रूप में उन्‍नीसवीं शताब्दी तक) निरन्तर रहा जो सामान्यतया व्यापारवाद-शब्द, 
के अन्तगंत झाते थे। अ्रठारहवीं शताब्दी में नियन्त्रण की क्षमता ,में विश्वास- 
कूृवास हो गया एवं एडम स्मिथ की शिक्षाओरों के प्रभावान्तर्गत “बाहुलय नीति” ने 
“शक्ति नीति” का स्थान ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । एक शताब्दी अथवा 
उससे भी अधिक समय तक ग्रेट ब्रिटेन की सामान्य आथिक नीति नकारात्मक 
प्रकृति की थी जो सामान्यतया राज्य निर्बाध नीति के नाम से प्रसिद्ध थी जिसका 
इन पृष्ठों में अनेक बार पूर्वोल्लिख किया जा चुका है । 


कुछ दिशाओं में (केवल आशिक ही नहीं) राज्यनिर्बाध-सिद्धांत दी वैल्थ 
आफ नेशन्स (राष्ट्रों की सम्पत्ति) के प्रकाशन से अति पूर्व ही प्रचलित था। 
१६८९ में ही सहनशीलता अधिनियम का पारण राज्य द्वारा राष्ट्र के धर्म को 
नियन्त्रित करने की अपनी नीति के त्याग का सूचक था ।* १६६५ में प्रकाशन 
पर से पत्रावेक्षण समाप्त कर दिया गया । १६८६ से १७६१ तक उदारवादी 
ग्राधान्य में शिल्पकार फ्ररिनियम पर सामान्य व्यवहार समाप्त हो गया, अधिका र- 
प्राप्त प्रमण्डलों का विदेशी व्यापार में एकाधिकार समाप्त होने लग एवं 
आओपभिवेशिक व्यापार सम्बन्धी नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया 
गया । 


नए 5 





ननिनलजीनिननीन नल 


१, यह त्याग सम्पूर्ण नहीं था क्योंकि सहनशीलता न रोमन केथोलिकों 
पर लागू होता था न ऐक्यवादियों पर जब कि भिन्‍न मतावलम्बी प्रोटेस्टेंटों पर 
अनहताएँ लागू रहीं जो लगभग दो शताब्दी तक पृर्णतया समाप्त नहीं की 
गयीं तथापि सहनशीलता अधिनियम इस विषय में राष्टिय नीति के नवीन दिशा 
में परिवतन कार्वचह्न है। हे 


४४६ , इड्लेंड का आर्थिक इतिहास 


राज्य निर्बाध नीति का” दाशेनिक आधार ग्रह कल्पना थी कि स्वतत्त्र 
बन्धनहीन प्रतिय्गोेगिता के प्रयोग से “यक्ति को अधिकतम' लाभ प्राप्त हो सकता 
थां एवं यदि उन्हें अपने व्यवहार में नियन्त्रण एवं बधन से मुक्त कर दिया जाय 
तो वे ऐसी कार्य-विधि अपनायेंगे जो उनके सर्वाधिक हित में हो। यह भी 
कल्पना, की गयी कि प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने सर्वाधिक हितकारी कार्यों के 
अनुसरण का अनिवाय॑ परिणाम सम्पूर्ण समाज के अधिकतम लाभ के खझूप में 
होगा । इस अनुमान की सत्यता को पूर्ण रूप से नही स्वीकार करना चाहिये, 
वास्तव में इसकी असत्यता इस परिलक्षणा से स्पष्ट हो जाती है कि मुक्त एवं 
“>“भयद्धारे अतिद्वन्द्विता पर आ्राधारित समाज में जो एक मनुष्य के लिए हितकर 
है वह सामानन्‍्यतया अन्य व्यक्तियों के हितो में घातक होता है। इस प्रकार 
समाज को होने वाला साकल लाभ उनके सहयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त 
लाभ से कम होता है ।”! किन्तु जब इस साध्य की सत्यत्ा को स्वयसिद्ध मान 
लिया गया तब आशिक क्रियाओं पर राजकीय नियन्त्रण की निरन्तरता को 
राष्ट्र के सच्चे हितो के प्रतिकूल समझा गया। राज्य का कत्तेव्य तटस्थ 
हो जाना एव आर्थिक हितो के सघर्ष में कोई भाग न लेना था, यह प्रत्याशित 
था कि राजकीय कार्यवाही कुछ प्रमुंख कार्यो तथा बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की 
रक्षा तथा आन्तरिक व्यवसाय की स्थापना तक ही सीमित रहेगी । 


राज्य निर्बाध नीति इस सीमा तक ग्रेट ब्रिटेन में कभी प्रचलित नही थी 
किन्तु औद्योगिक क्रान्तिकालीन राजकीय नीति को सक्षम प्राचीन ऑग्ल आथिक 
विचारधारा ने गम्भीर रूप से प्रभावित किया ।* जब कारखानो का आविर्भाव 
हुआ उस समय उनके निर्माण एवं साज-सज्जा पर नियन्त्रण-हेतु कोई प्रयल' 
नही किया गया एवं उनमे श्रमिकों की अवस्था पर कोई विनिमयन न था । काम , 
१. राज्यनिर्बाध दशन के इस दृष्टिकोण को वास्तव में व्यापारबाद की 
पृष्टि नहीं समकना चाहिये जिसकी इस पुस्तक में अन्यत्र आलोचना की जा 


चुकी है । न व्यापारवाद को सामाजिक संगठन का आदर्श आधारभूत माना जा 
सकता है न ही राज्य निर्बाध नीति को। कर 


२ इस एवं आगामी करिडकाओं सें निरूपित अधिकांश विषयों पर अन्य 
अध्यायों में विशद्‌ विवेचन किया गया है । 


राज्य निबोध नीते का प्रचल्लनन छ४७ 


के घंटे, भुति, स्वास्थ्यकर परिंस्थितियाँ, सुरक्षा एवं सुविधा ऐसे विषय थे जिन 
से राज्य अपना कोई सम्बन्ध नहीं समभता था। दोषों का अस्तित्व स्वीकार्य 
था किन्तु यह अनुभव किया जाता था कि औद्योगिक विकास की मन्थर गति 
के साथ ही इसका उपचार भी हो सकेगा । हस्तक्षेप स्वयमेव दोषपूर्ण होगा 
क्योकि यह उत्पादक को अपने व्यवसाय के संचालन में बाधा डालने “वाला 
होगा एवं यद्यपि यह आंग्ल' देश के सभी कारखानो के स्वामियों पर समान रूप 
से प्रयुक्त हो सकेगा तथापि इससे उन्हें अन्य देशों के उद्योगपतियों के विरुद्ध 
प्रतियोगिता में अहित होगा । तथाएि कालान्तर में यह मान लिया गया कि 
नियोक्ता की स्वतंत्रता का अर्थ श्रमिको को दासता की ओर अग्रसर करने वाली” 
परिस्थिति होगी क्योंकि सेवायोजन की शर्तों पर मोल-भाव करने में नियोक्ता 
एवं श्रमिकों की स्थिति समान नहीं थी । श्रमिकों के कुछ वर्गों को अपनी 
सेवायोजन की शर्तो को निश्चित करने के हेतु राजकीय संरक्षण की आाव- 
इयकता थी अत: एक कारखाना अधिनियम की सहिता का प्रादुर्भाव हुआ ॥ 
किन्तु कारखाना अधिनियम के क्रमिक प्रसार का सैद्धान्तिक आधार पर विरोध 
किया गया एवं दीघंकाल तक यह*अनुभव किया गया कि उन्हें इसके ग्रतिरिक्त 
किसी आधार पर न्याय संगत नहीं माना जा सकता कि उनका प्रञ्लोग केवल 
ऐसे वर्गों के हेतु ही होगा जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वहित रक्षण में असमर्थ 
हों । 
नगरों एवं ग्रामो की ग़ृह-समस्या को भी इसी इृष्टिकोश से देखा गया। 
यह अनुभव किया गया कि श्रमिक वर्गो के हेतु ग़ह-व्यवस्था वैयक्तिक उपक्रम 
द्वारा लाभदायक परिकल्पन के रूप में ली जानी चाहिये। राज्य इसमें कोई 
, भाग बही ले सकता था । राज्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के हेतु नियमों के विवि- 
धान तक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अतः जिन ग्रहों का उस समय 
निर्माण किया गया उनमें स्थान, सकातन तथा स्वच्छता: की न्यूनतम व्यवस्था थी 
एवं भाटक इतना अधिक मांगा जाता था कि वह निर्धत के शोषण का अधि- 
कतम हो सकता था । 
क्‍ परिवहन के नूतन साधनों की व्यवस्था पर भी वहीं नियम प्रयुक्त होते 
थे । शुल्क पथ प्रल्यासों ने शुल्क सड़कों को बनाये रखा एवं निजी प्रमण्डलों ने 
तहरों का निर्माझ किया, राज्य ने न सहायता दी न॒प्रतिबन्ध लगाया । यही 


४४८ इड्धलेंड का आर्थिक इतिहास 


रेलों के निर्माण एवं संचालन के विषय्र में था4 रेंलो का लाभप्रद परिकल्पना 
के रूप में निर्माश्ण करने वाले प्रमण्डलों के निर्माण में व्यक्तिगत पूजी का 
विनियोग किया गया था। राज्य ने कार्य में कोई सहायता न दी एवं यद्यपि 
परिवहन के इस नवीन साधन के महत्त्व को इफ्मि में, रखते हुए कुछ अंश तक 
राजकीय नियन्त्रण अपरिहायें सिद्ध हुआ तथापि इसका द्विविधा एवं अत्यधिक 
अनिच्छापूर्वक धीरे-धीरे प्रयोग किया गया । 


१७९३ एवं १०५१४ के मध्य दो अल्पकालिक भध्यान्तरों के अतिरिक्तं- 
ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस से युद्धत्त था। इस देश की युद्धकालीन परिस्थिति की 
“संक्षिप्त रूप रेखा मात्र आवश्यक है । जनसंख्या में तीत्र गति से बृद्धि हो रही' 
थी एवं एक॑ दीघेकालीन युद्ध में जन-हानि को देखते हुए इसे उस समय सनन्‍्तोष+: 
प्रद समझा गया ॥ कृषि समुद्धिशाली स्थिति में थी, बाड़ाबन्दी सामान्य हो रही: 
थी, नूतन पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था एवं भोजन की अधिक प्रदाय की 
व्यवस्था की अनिवार्यता के कारण अब तक अनुवेर भूमि भी क्ृष्ट हो गयी। 
अनाज का मूल्य बढ़ गया, कृषक समृद्ध हो गये, भाटक में वृद्धि हो गयी एवं. 
भूस्वामी धनी हो गये । साथ ही साथ उद्योगों का विकास हो रहा था। जल 
शक्ति अथवः वाष्प-चालित यन्त्र सामान्य प्रयोग से आने लगे एवं सस्ती निर्मित 
वस्तुओं-- विशेषकर वस्त्रों के उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि होती रही । नेपोलियन 
के प्रेट ब्रिटेन के धिर्यात व्यापार को नष्ठ करने के प्रयत्नों के उपरान्त भी इसी: 
की तीकब्रता बृद्धि से होती रही। ' 


युद्ध के उतरा्ध काल में तस्कर व्यापार आर भ होने वाले अंश के 
१. नेपोलियन यह अनुभव करते हुए, कि उसका ऑग्ल प्रतिरोध नौ- 
सैनिक शक्ति पर आधारित है एवं ग्रेट त्रिटेन अपनी नोसेना का पोषण व्यापारिक 
लाभ में से करता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि आँग्ल व्यापार नष्ट कर दिया 
जाय तो ग्रेट ब्रटिन को अपनी नो सेना में कमी करनी पड़ेगी ” उसका विचार था 
के यदि आँगल निर्यात विभिन्‍न करा दिया जाय जबकि आयात बना रहे तो 
व्यापार-सन्तुलन ग्रेट ब्रिटेन के विपरीत होगा एवं उसकी स्थिति ऐसी ओर्थिक 
सँकटापनन्‍न हो जायगी कि वह असनन्‍नतापूर्वक शान्ति के हेतु सन्धि कर लेगा । 
१८०६ में जब वह बलिन में था, उसने बर्लिन उद्घोषणः प्रकाशित की एव 
आगामी वर्ष मिलाने में उसने एक राजाज्ञा प्रकाशित की । इन घोश्ुणाओं से महा 
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अतिरिक्त आंग्ल वस्तुओं के हेतु यूरोपीय बाजार बन्द हो गया एवं 
झनुज्ञा पत्र के अन्तगंत आयात-की आज्ञा हो गयी। तथापि नवीन बाजारों 
की खोज की गयी एवं आऑग्ल उपनिवेज्ञों तथा मध्य एवं दक्षिशी 
अमेरिका में स्थापित नवीन प्रजातन्त्रों से व्ृहद व्यापार स्थापित हो गयां। 


ह्वीपीय पद्धति का आरम्भ हुआ नेपोलियन ने ऑग्ल द्वीपों को घेरे की स्थिति 
होने की घोषणा की एवं फांस तथा उसके सित्नराष्टों का व्यापार इस देश से . 

निषिड कर दिया | उसने ओर आदेश दिया कि विश्चुला से एडियाटिक तक के 
“सभी यूरोपीय बन्द्रगाह आँगल जलयानों के हेतु निषिद्ध होंगे एवं सभी तटस्थ 
पोतों को जो आँग्ल बन्दरगाहों पर रुकते हुए महाद्वीप आवेंगे उन्हें उपहग्र के 
रूप में समपह्वत कर लिया जायगा जिससे आँरल वस्तएँ किसी तटस्थ ध्वज के _ 
संरक्षण में यूरोप न आने पावं। ऑँग्ल साल, जहां कहीं भी प्राप्त हो, नष्टकर दिया 
जाय | ऑग्ल ग्रत्युत्तर परिषद्‌-देशों के रूप में थे जिनके अन्तगंत फांस एवं उसके 
मिन्नराष्टों के बन्द्रगाहों को थेरे की रिथति में घोषित कर दिया गया था। तटस्थ 
जलयानों का महाद्वोप जाना निषिदझ्ध कर दिया गया एव' उस माग पर जाने वाले 
जलयानों को आँरल बन्द्रगाहों की ओर मोड़ लिया जाता था। सारभूत शब्दों में 
नेपोलियन ने आदेश दिये कि महाद्वीप आँगरल वस्तओं का कथन करे एवं ग्रेट 
ब्रिटेन ने यह निश्चय किया कि ग्रदि सहाद्वीप आंग्ल वस्तुओं का क्रय नहीं करता 
तो वह किसी अन्य देश की वस्तुओं का भी क्रय नहीं कर सकता। ॥ 

यह व्यापारिक युद्ध नेपोलियन के पतन तक चलता रहा। महाद्वीपीय 
पद्धति के कारण आग्ल वस्तुओं के हेतु यूरोपीय बन्द्रगाह बन्द होने से आँग्ल 
व्यापार को अंति हानि हुईं एवं यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध घेरे को क्रियान्वित 
करने का कोई' पोत नहीं था तथापि आँगल व्यापारिक नोंवहन को निजी पोधकों 
की विशाल संख्या ने अति हानि की। किन्त्‌ श्रेट ब्रिटेन द्वारा महाद्वीप के प्रति 
बेरे से फा सीसीयों एवं नेपोलियन के आधीन अन्य राज्यों की और म्त्रे अधिक 
हाज्ञि एव' कष्ट सहन करने पड़े। इस काले तक आँग्ल ओद्योगिक सर्वोच्चता ऐसी 
स्थापित हों गयी थी कि महाद्वीप पर आँगरल वस्तुओं की अत्यधिकता थी अत 
अत्यधिक मात्रा में तस्कर व्यापार चलता था| नपोलियन को विभिन्‍न प्रकार को 
आँग्ल वस्तओं के आयात हेत अनुज्ञा पत्र देने पड़ते थें। नेपोलियन की प्रारम्भिक 
विजयों का परिणास नवीन प्रजा को समृद्धि एवं सुशासन के रूप में सिला। अब 
महाद्वीपीय पद्धति के कारण विशेषकर निम्न एवं अति मसध्यस वर्ग को होने 
वाली कठिनाइयों ने उसके विरुद्ध प्रतिकिया उत्पन्न को एव" अति व्यापक रोष 
फ्रैलाया जो उसके एवं उसके शासन के विरुद्ध धणा के रूप में पनपा । 
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इस काल के आरम्भ मे ऑग्ल निर्यातों का वाषिक मूल्य ३,२०,००,००० पौ० 
एवं अन्त में ५,.८०,००,००० पौ० था] 
राष्ट्रिय ऋरए एवं करभार मे वृद्धि के उपरान्त भी युद्धारभ की अपेक्षा 
अन्त में राष्ट्र अधिक धनी था किन्तु इसकी सम्पत्ति का वितरण अति असमान 
था । वरिणक एवं निर्माता, भृस्वामी एवं कृषक सम्पत्तिशाली हो गये। जन- 
सामान्य*निर्धनता एवं निराश्ृतता तक की परिस्थिति मे थे। देश मे श्रमिक 
वर्गों को भत्ता-प्रणाली के व्यापक प्रयोग से जीवित मात्र रखा जाता था एवं 
कारखानो के नगरो मे उस भृति के हेतु जिसे केवल' क्षुद्र पारिश्रमिक माना जा ' 
सकूृता है लम्बे समय तक श्रान्ति एव शक्ति-हीनता-जनक परिस्थितियों के 
'कत्तगंत कार्य करते थे। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कोई भवन 
विनियम प्रवर्तमान न थे एवं जो कुटीर कारखानों के श्रमिक दल के आवास के 
हेतु निर्मित हुए थे उनमें स्वास्थ्य एव स्वच्छता रक्षणार्थ अ्रति प्रारम्भिक 
भ्रपेक्षाओ का भ्रभाव था । दो अथवा तीन कोष्ठो वाली कुटीरो को पार्श्वानु 
पादव एवं ए्ृष्ठानुप्रष्ठ आधार पर सॉँकरी भ्रधम गलियो मे सकुलित कर दिया' 
गया था जो कालान्‍्तर मे निकृष्ठतम मलिन बस्तियाँ बन गयी। जलोत्सारण एवं 
जल प्रदाय अपूर्ण थे, सस्पर्शजनित रोग अति “सामान्य थे। उच्च मृत्यु सख्या 
व्याप्त थी । 
युद्ध के पश्चात्‌ मन्दी आयी एवं उन्‍्तीसवी शताब्दी के मध्य तक न्यूनाधिक 
अ्रश मे चलती रही । महाद्वीपीय बाजार ऑर्ल व्यापार के हेतु पुनः उच्हम्ुक्त 
हो गये किन्तु यूरोपीय देश युद्ध से ऐसे आर्थिक श्रान्त हो गये थे कि वे ऑग्लः 
वस्तुओं का क्रय करने में अ्रसमर्थ थे । देशीय मॉग भी कम हो गई एवं उत्पादक 
अ्रपनी उत्पत्ति का विक्रय करने में असमर्थ हो गये । कारखानो ने अपने उत्पादन! 
मे कमी कर दी, कुछ तो प्ूरणात" बन्द हो गये शेष ने अल्पकाल' कार्य कंरना 
प्रारम्भ किया । सेनाओ्रो एवं शस्त्रागारो से मनुष्यो को सेवा-मुक्त कर दिया गया। 
जो उद्योगों में कार्य करने के इच्छुक थे जहाँ क्रमेंचारियो की पहिले ही छंटनी 
की जा रही थी | भूति कम हो गयी एवं वृत्तिहीनता की समस्‍या उत्पन्न ही 
गई जो एक पीढ़ी तक चलती रही । | 


४ » कर-भार अधिक एवं राषिट्रिय ऋण अभूतपूर्व स्‍तर पर था । आय-कर के 
परित्याग के कारण परोक्ष कर को उच्च स्तर पर बनाये रुखनाअआनिवायें 
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हो गया एवं कई सौ वस्तुओं पर अधिक आशुल्कू सारिणी पर कठोरतापूर्वेक 
पालन किया गया । इस प्रकार व्यापार के सामान्य प्रसार में बाधा पड़ी# एवं 
फुटकर मूल्यों में वृद्धि हो गई। अनाज अधिनियम से कृषकों के हितों को. 
न्यूनतम लाभ हुआ जबकि रोटी का मूल्य उच्च स्तर पर होने के कारण 
निर्धनो को श्रधिकतम कठिनादयाँ हो गई । भत्ता-प्रणाली की निरन्तरता के 
कारण देश के सभी भागों में दारिद्रद्य शुल्क अधिक था। श्रमिकों पर सभी 
देशाश्रों में विपरीत प्रभाव पड़ा । विशेषकर भोजन का म्रल्य उच्च रहा' जबकि 
वति कम थी एवं सेवायोजन अनिश्चित था । 

पुनः समृद्धि की ओर प्रगति के' कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होने से पूर्वा कुछ 

निकले । तथापि कुछ कारण आऑऑग्ल देश के पक्ष में थे जिनने इसे अन्त 
मन्दी से समुत्थान योग्य बना दिया। यन्त्रो के व्यापक प्रयोग एवं श्रम के 
अल्प मूल्य के कारण झलल्‍्प मूल्य में निर्यात के हेतु निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 
संभव हो गया । शान्ति स्थापना के कुछ वर्षो में ही चत्रित्र में स्थायित्व श्रा 
गया एवं अधिपत्र मुद्रा जो १८९७ के पश्चात्‌ अपरिवर्तंनीय हो गयी थी पुनः 
स्वर्ण में प्रदाय हो गयी । सम्पत्ति तथा आय पर कर-भार निम्नतम था झतः 
आ्ौद्योगिक विस्तार के हेतु पूरजी] उपलब्ध हो गयी। यद्यपि कुछ अशो तक 
सामाजिक एवं राजनीतिक असन्‍्तोष विद्यमान था एवं प्रकट भी हो गयाँ था 
तथापि यह कभी भी विद्यमान व्यवस्था की सुरक्षा को भयद्धूर सद्धुटपूरां 
परिस्थिति उत्पन्न करू देने वाले अ्रशो तक नही प्रहुँचा । 


कई वर्षो तक श्रमिक वर्गो को समृद्धि के समुत्यान में से अंश प्राप्त नही 
हुआ । सम्पन्न व्यक्ति उनके भाग्य के प्रति उदासीन अथवा श्रज्ञानी नहीं थे 
किन्तु तत्कालीन प्रचलित आ्राथिक सिद्ध॒ान्‍्तों को ध्यान में रखते हुए यः 
विचार था कि उनकी दशा में सुधार की श्राशा नही की जा सकती । भृति कोष 
सिद्धान्त में विश्वास यह प्रकट करता था कि भृति में सामान्य वृद्धि के सभी 
प्रयत्न असफल होगे एवं जहॉँ तक वर्गीय वृद्धि की प्रश्न है उसकी प्राप्ति 
किसी अन्य वर्ग के हितों में बाधा डालकर रही होगी | जनसंख्या पर माल्थप्त 


१, यद्यपि १८२०-४६ का युग सल्यों को गिरावट का युग था तथापि 
खाद्याननों के म॒ल्य में न्यूनतम गिरावट आयी थी । 
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द्वारा प्रतिपादित एव' कालान्तर में सामान्य रूप से स्वीकृत विचार इस प्रकार 
के थ्रे कि वे सामान्य जीवन-स्तर के विकास के " किसी भी प्रयत्न को निरुत्सा- 
हित करते थे । यह धारणा बन गयी थी कि मनुष्यों की सुविधाशों में बृद्धि 
एवं समक्ष आने वाली कठिनाइयों में कमी से जन-सख्या में वृद्धि होगी। 
जन-संख्या की वृद्धि से सेवा-योजन में प्रतिस्पर्द्धों बढ़ेगी एवं श्रमिकों की संख्या 
जितनी' अधिक होगी उतना ही भृूति कोष में उनका भाग कम होगा जिसके वे 
भ्रंधिका री हैं । ऐसे उदार व्यक्ति जो कष्टों से मुक्ति दिलाते थे इस विचार से 
हिच्‌किचाने में बाध्य ही जाते थे कि उनकी विद्यमान स्थिति में किसी भी 
प्रक्कीर के सुधार से ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्ततन हो जायगा जो पहिले से निक्ृष्ठ- 
'तर हो सकती है। क्‍ 

तथापि श्रमिक वर्गों की स्थिति विचारशील मनुष्यों के मस्तिष्क में 
उद्विग्नता-कारक थी । इनमें से अधिकांश जो इस बात से आश्वस्त थे कि 
राज्य निर्बाध-नीति सैद्धान्तिक रूप से शुद्ध है तथा श्रमिकों के हेतु राज्य के 
क्रियाशील हस्तक्षेप के परिणाम भयद्धूर होने के अतिरिक्त श्रन्य नहीं हो 
सकते वे यह अनुभव करते थे कि तत्कालीन विद्यमान स्थिति अत्यन्त असन्‍न्तोंष- 
पूर्ण थी । उनमें से कुछ के विचारानुसार यह राज्य निर्बाध सिद्धान्त के प्रयोग 
के कारण नही थी किन्तु उनके प्रयोग की अपूर्णाता के कारण थी जो दोषपूरां 
था अ्रत: आर्थिक क्रिया्रों की जिन दिशाश्रों में श्रब भी राष्ट्रिय विनियमन 
विद्यमान था उसकी समाप्ति के हेतु एक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया | १८२४- 
२४ में संयोजन नियमों में शैथिल्य, १८२४ में यन्त्रों के निर्यात एवं उत्पादन पर 
से प्रतिबन्ध की समाप्ति तथा १८३४ में भत्ता-प्रशाली का उन्मूलन उन्हीं 
व्यक्तियों के पक्ष-पोषण के फलस्वरूप हुआ जो इस विचारधारा वाले थे। 
हस्किस्सन ने इसी कारण आयातर्जनर्यात शुल्क में कमी कर दी । इसी श्रकार. 
नौ-वहन नियमों को शिथिल एवं अन्ततः विखण्डित कर दिया गया। उ्सपुक्त 
व्यापार के प्रारम्भ के हेतु-महान्‌ श्रान्दोलन" जो १८४२ से १८६१ तक चला 
एवं जिनमें अर्ताज अधिनियमों का विखण्डन सम्मिलित था राज्य तिर्बाध नीति' 
के सिद्धान्तों के प्रयोग की पूर्णता एवं विजय का द्योतक है । 


आर्थिक क्रियाओं पर राजकीय नियन्त्रण के सम्पूर्ण उन्मूलन के हेतु आन्दो- 
लन के साथ ही साथ लाड्ड एशले (परचात्‌ श्रर्ल श्राफ शैफ्ट्सबरी) के नेतृत्व में 
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एक मानवतावादी दल का विकास हो रहा था | इनका उच्च च्रित्र अ्रति क्श्वि- 
सत था एवं इनकी अभिजात्य स्थिति एवं अति समृद्धि उत सब शंकाओं का 
निवारण करती थी कि इनकी रुचि सामाजिक समस्याओं के प्रति केवल 
उच्चतम आदर्शों से प्रेरित थी  मानवतावादी उस निष्कर्ष को चुनौती देने के 
हेतु कटिबद्ध थे जो विद्यमान आर्थिक दृष्टिकोणों से निकाला गया था | उनका 
कहना था कि सामाजिक परिस्थितियों में सुधार के हेतु प्रयत्न किये जाने 
चाहियें । सुधार के हेतु उस समय किये गए प्रयत्न भीर एवं अन्‍्वीक्षात्मक थे 
इस कारण दूरगामी परिवतेनों के अधीर पक्षपातियों ने उनकी समालोचूना की ।. 
किन्तु अ्न्ततः सुधार के प्रयत्न मात्र ही साहसपूर्ण थे। धीरे-धीरे शीघ्र्ता 
करना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण था । सुधार अन्धकार में कदम रखना था एवं यदि 
कदम अधिक महत्त्वपूर्णा न हो तो अर्थशास्त्रियों द्वारा पूर्व सूचित <ुष्परिणाम 
निकलने पर प्रत्याकर्षण सम्भव था । 


१८३३ से १८५० के मध्य कई कारखाना अधिनियम पारित किये गये 
जिसका प्रभाव वस्त्र कारखानों क्रे श्रमिकों की परिस्थिति के विनियमन का 
क्रिपाकार स्थापित करना एवं एतद्पशचात्‌ शताब्दी में ग्रन्य व्यवश्यायों में इसके 
विस्तार की नींव डालना था। १८४२ में खनन व्यवसाय में व्याप्त परिस्थि- 
तियाँ भी इसके अन्तर्गत आ गयीं । १८३३ में कारखानों एकं १८५० में खानों से 
विधि पालन करवाने के हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी । शिक्षा को, जो 
अ्रब तक पूर्णतः निजी एवं पूर्त उपक्रमों पर आश्रित थी, राज्य से १८३३ में 
शाला भवन निर्माण के हेतु २०,००० पौं० वाषिक अनुदान की स्थापना के 
रूप में कुछ अल्प प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । १८३९ में वृद्धि करके इसे ३०,००० 
पौं० कर दिया गया, एवं इन प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त दक्षता की जाँच करके 
विवरण प्रस्तुत करने को शिक्षणालय निरीक्षकों की निग्ुक्तियाँ की गयीं । 
१८४८ में यथा आवश्यकता स्थानीय स्वास्थ्यमण्डलों की स्थापना के अधिकार 
के साथ केन्द्रिय स्वास्थ्यमण्डल की स्थापना की गई । इन स्थानीय मण्डलों को 
अभाव वाले स्थानों पर एक दक्ष जल प्रदाय एवं जलोत्सरण नालियों की 
व्यवस्था' करने को कदम उठाना था। जनसामान्य के स्वास्थ्य प्र इस क्रिया- 
कार से अ्रति विचारणीय प्रभाव हुआ । इसके एवं इसके पश्चात्‌ अन्य लोक- 
स्वास्थ्य द्विछ्रिमकों के परिणामस्वरूप मृत्यु संख्या तेजी से घट गई है एवं यह 
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हृढ़त्मपूर्वक कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नगंरीं 
में ,विद्यल-परिमाशा में मनुष्यों की साथ-साथ रहने की समस्या हल हो गई है। 


£ उस्नीसवीं शताब्दी-के-मध्य--तक- आशिक झंन्दी का सुदीर्घ-कम्ल निर्चित 
रूप से समाप्त ही-गया-था-एवं- महान्‌ समद्धि का युग प्रारम्भ--हो.गया था। 
प्रा्नीन अर्थशास्त्र के प्रतिपादकों की अन्धकारपुण प्रत्याशाएं सफलीमभूत नहीं 
हुई. निर्धनों की स्थित्ति के स्तर में वृद्धि के सकारात्मक प्रयत्नों का परिणाम 
परिश्थिति की अधिक विषमंतां में नहीं हुआ । वृत्तिहीनता की मांत्रा में विचार- 
आय कमी हो. गयी थी । रेलों के निर्माण एव एतद्पश्चात कार्य नेः“सहस्रों 


की व्यवस्था की जो रेलों-की--आवश्यकताञओं की -पूर्ति-से-सम्बद्ध थे । यद्यपि 
आशिक एव सामाजिक परिस्थितियों में विकास सामान्यतः राज्य -निर्बाध दर्शन. 
की श्रेंष्ठता का प्रतिसमर्थन. सममा--जाता--था-- तथापि. मानवतावादियों का 
दावा था कि उनकी सामाजिक दुष्प्रेथांश्रों के हंल की सफलता- सज्य-को भवि-' 
प्य- में और भी कार्य करने को आह्वात. करने,का औचित्य प्रकट करेगी एवं 
ऐसी राजकीय कार्यवाही -राष्ठीय-समद्धि से असम्बद्ध नहीं होगी ०. 5 
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उन्‍नीसवीं शताब्दी का तृतीय चरण जिसका पूर्व पृष्ठों में ऑआँगल कृषि केः 
स्वरां-काल के रूप में अवलोकन किया जां चुका हैं, आँग्ल उद्योग--एवं. व्यापार 
का भी स्वर्ण-युग था] कलीफोनिया एवं -आस्टेलिया-में स्वर्ण की खोज से 
मूल्यों के सामान्य स्तर में वृद्धि हुई जिसने व्यापार एवं व्यवसाय को प्रोत्साहित 
किया-# इस कांलें में जलीय एवं स्थलीय यान्त्रिक पर्रिवेहन के-विंकास के 
कारण विनिमय में सुविधाएं उत्पर्न्न हो गई । उद्योग के कुछ क्षेत्रों में, ग्रे 2 
ब्रिटेन न केवल सर्वप्रमुख था अपितु. उसने उत्पादन: पर -एकॉधिंकार कर-लिया 
था। वह १८५४ से १८५६ तक क्रीमियन युद्ध में लमा रहा किन्तु इसके-अतिं- 
रिक्‍्त-उसका केवल लेंबु युद्धों से सम्बन्ध था जबकि यूरोप के राष्टों में से कुछ 
का घैंयान-मुख्यतः-युद्ध की ओर था।“बिस्माक- के युद्ध १८६४ से 7१८७१ के 
मध्य. हुए जिनका उहँ दयें जमन साम्राज्य की स्थापना करना-था.। फ्रांस-नेपो- 


संघर्ष में रत था जिसका अंतिम परिणाम इसका पूरांतः -एकीकरस्ण हुआ 
्रत्य- देख अपर्ी अधिक प्रणालियों को ग्रह्म विविध-रूपों की रचैफे करने- में 
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लीन थे । मुुक्तिदाता जार एलेकजेण्डर द्िंतीय के शासन में रूस ने श्रपने भूसक्त 
दासों को मुक्ति प्रदात-की-। इस-ब्रक्रिया से उसकी क्ृषि-पद्धति में श्रामुलचूल 
पुनर्संगठन अविवाय-हो-मया-] अन्नाहम लिकन के नेतृत्व में संयुक्त-राज्य-ने अपने 
दासों की मुक्ति का संकल्प किया । यह एक ऐसा आन्दोलन था जो ग्रह-थुद्ध के- 
परचात्‌ ही पूण हो सका जिसमें यह निर्णाय करना था कि संघ परख्पर संग- 
'ठित रहेगा अथवा नहीं । अपने व्यापार एवं व्यवसाय की अंभिवृद्धि करने तैश्ा 
विश्व के प्रत्येक भाग से व्याप्रारिक सम्पर्क स्थापित करने के हेंतु ग्रेट ब्रिष्टेन 
उन परिस्थितियों का लाभ उठात्ते'की स्थिति में था जिसने उनके ग्रतिहृन्द्रियों 
का ध्यानान्तरण कर दिया था । इस काल में ग्रंट ब्रिटेन की समृद्धि फूवें 
सुस्थापित दृष्टिकोण का समर्थन करती ग्रतीत होती थी कि निरंतर समृद्धि का 
रहस्य राज्य निर्बाध नीति-के-सिद्धास्तों पर व्यवहार में निहित था । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में समद्धि के पदचात्‌ मन्दी आयी। 
परिवर्तेत आकस्मिक हुआ एवं मंदी व्यापक हो गयी । १८७३ से १८८६ के 
'सध्य निक्ृष्ठतम प्रभावों का अनुभव हुआ । १८८६ के पश्चात कुछ सुधार अव- 
लोकनीय हुए, किन्तु शताब्दी के! लगभग अन्त तक ऐसा नही हुआ जिससे प्रतीत 
हो कि मेहान्‌ मंदी समाप्त हो गयी । कृषि में महान्‌ मंदी कह वर्रान * अन्य 
अध्याय में किया जा चुका है एवं उसका और उल्लेख अनावद्यक है । किन्तु 
कुछ ऐसे कारक अचलोकनीय है जिनने उद्योग एवं व्यापार में मन्दी में योग 
दिया । 


जम॑नी, फ्रांस एवं संयुक्त सज्यों में होने वाले चलित्र परिवतेनों ने, जिनका 
अन्यत्र उल्लेब किया जा चुका है, मूल्यों,के अत्यधिक हास में सहायता प्रदान 
की जिसका सभी प्रकार की - कृषि, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाओ्रों पर 
प्रतिकूल प्रभाव हुआ । दक्षिणी अफ्रीका में निम्न श्रेणी के सलाभ खनन की 
सम्भावनोश्रों के अन्वेषण का परिणाम शताब्दी के अन्तकाल, में इस स्रोत से 
स्वर्ण के विशाल प्रदाय के उत्पादन में हुआ । इससे अन्ततः उपरोक्त देशों की 
प्रद्गा-नीति के विपरीत अ्रभावों का-सन्तुलन हो मया । 

यूरोप महाद्वीप में उन्‍्वीसवीं-शताब्दी का अन्तिम चरण सामान्यतः शांति- 
पूर्ण था शअ्रतः "राष्ट्रों ने औद्योगिक- प्रसार की ओर ध्यान दिया। यह स्थिति 
विशेषछ-नवनिर्मित जर्मन सक्क्राज्यकी थी जिसमें जमंन उद्योग एवं-व्यापार 


४५६ इड्न्‍गलेंड का आर्थिक इतिहास 


की वृद्धि के हेतु महान्‌ कार्य किये गये थे । इस विकास मे राज्य निर्बाध दर्शन 

को कोई स्थान न था क्योकि उद्योग एवं व्यवसाय को राज्याश्रय प्राप्त था। 

१८७६९ में जमनी ने उच्च सरक्षण की नीति का श्रीगणोेश किया तथा 

उदाहरण का अन्य देशो ने अनुसरण किया जो फलत ब्रिटिश व्यापार के 
प्रतिकूल “रही । 


“इस काल मे पोतवहन व्यवसाय में मन्‍्दी का वर्णन अन्य अ्रध्याय मे 
किया न्‍जा चुका है किन्तु इसके कारणो का सक्षेप मे पुनरावतंन किया जा 
सकता है | कई प्रकार के प्रभावशाली प्लवित नौप्रवर्त में वृद्धि हुई | स्वेज नहर 
के खुल जाने स्ले पूर्व के व्यापारिक मार्ग छोटे हो गये एवं पूर्व काल मे जितना 
समय पोत एक यात्रा में लेते थे उतने ही समय में वे दो अथवा तीन यात्गए 
कर सकते थे। वाष्प-पोत जो व्यापक प्रयोग मे आ रहेल्‍थे, उन दुर्घटनाओं 
ग्रथवा विलम्बो के प्रभाव से मुक्त थे जो वायुपोतो के समक्ष होते गे । उनकी 
यात्राओं का अति परिशुद्धता से काल विनियमन किया जा सकता था । थे वायु- 
पोतो की अपेक्षा विशाल थे, अधिक भार वहन करते थे एवं उनका प्रयोग झ्रधिक 
मितव्ययतापूर्ण था। पोतो के निर्माण में लौह के स्थान पर इस्पात एवं 
नवीन प्रकार के नौ गन्त्रो के विकास ने नवनिर्मित पोतों की भार-वहन क्षमता 
में वृद्धि की। कुछ वर्षों तक महासागरो पर नौ-वहन की मात्रा विश्व व्यापार 
की आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत अधिक थी। भाटंको का स्तर इतना 
निम्न हो गया कि पोत को कायंशील रखना मात्र ही लम्भप्रद रहा एवं बहुत 
से प्राचीन पोतो को रह कर दिया गया। इसका ग्रेट ब्रिटेन की समृद्धि पर 
गम्भीर फ्रभाव पडा, क्योकि उसके अनमिलिखित निर्यात का विचारणीय भाग 
विश्व के सभी भागो मे उसके पोतवहन के उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त भाटक 
के कारण था। 


इस्पात के उत्पादन मे प्रीद्योगिक परिवर्तनों का भी, जिनका वर्णान अन्य 
अध्याय मे किया गया है, ग्रेट ब्रिठेन पर विपरीत प्रभाव पडा । लौह-उद्योग में 
विशाल परिमाण मे पूजी का विनियोग किया गया था एवं इसमे से अधिकाक्ष 
को रह कर देना पडा । जब इस्पात के निर्मारण की अपिधम विधि का आविष्कार 
हुआ । उद्योग का अति हानि उठाकर पुतर्सगठन किया गया" एवं क्योकि 
भास्विकेतर खनिजों का श्रायात करना आवश्यक था, इसे उपयुक्त ख़ुनिज के 


राज्य निरबाध नीति का प्रचलन "छू 


बाहुल्व को लाभ और आगे नहीं रहा । इसका लोह-उत्पादून पर भी एका- 
धिकार न रह गया जिसका इसने शताब्दी के आरम्भ में उपग्रोग किया था । 
पैठिक इस्पात निर्माण की गिल क्राइस्ट थॉमस पद्धति की खोज के पश्चात्‌ इसे 
लॉरेन के ऋजच्" पलाइम खनिज पर आधारित जम॑न इस्पात उद्योग एवं संयुक्त 
राज्यों के विकासोन्मुख़ इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्दा का सामना करनी पड़ा । 

सके अतिरिक्त इस्पात लौह की श्रपेक्षा अधिक टिकाक्र था। इस्पात पौव, 
इस्पात रेल-पथ एवं इस्पात सगन्‍्त्र लौह निर्मितों कीँ अपेक्षा अधिक झम्मय' 
तक चलते थे तथा प्रतिस्थापन की माँग भी कम थी। साथ ही ग्रेट ब्रिटेंन-के 
प्रतिद्वन्दियों को पूंजी के अ्रपव्यय का सामना नहीं करना पड़ा जो ब्रिटिश 
उद्योग को पुनर्गठन क्रे समय हुआ था। वे ब्रिटेन से समान स्तर पर प्रति- 
इन्दिता में भाग लेने झ्रोग्य हो गये । 


उद्योगों एवं व्यवसायों में आने वाली मन्‍्दी के कारणों पर विचार- 
विनिमय करने एवं उपाय सुभाने के हेतु राजकीय श्रायोंगों, संसदीय समितियों, 
व्यापारियों, श्रम-संगठन अधिकयरियों, नौ-वहन विशेषज्ञों एवं अर्थशा स्त्रियों के 
सम्मेलनों की समय-समय पर स्थापना की जाती रही । यहाँ ५3 सब पर 
विचार करना आवश्यक नहीं है जो उपरिव्यय को कम करने, उत्पादन की 
पद्धतियों का पुननंवन करने, भूति में कमी करने तथा द्विम्नातु चलित्र प्रणाली 
स्थापित करने को प्रस्तावित किये गये थे, जिससे मन्दी को अभिभृत किया जा 
सके एवं देश में समृद्धि पुनर्स्थापित हो सके । किन्तु राजनीतिज्ञ, अभ्शास्त्री तथा 
उसी प्रकार व्यवसायी यह स्पष्टतः अवलोकन कर सकते थे कि ग्रेट ब्रिटेन 
द्वारा अपनायी गयी राज्य निर्बाध-नीति ब्उसके प्रतिद्वन्दियों में संस्तवनौय नहीं 
थी। अन्य देशों में राज्य विभिन्‍न प्रकार से आर्थिक क्रियाओ्रों में सहायता 
तरदान करता था। यह तर्क दिया जाता था कि जो जमं॑नी तथा संयुक्त राज्य 
के लिये श्रेष्ठ है वह ग्रेट ब्रिटेन के लिये निक्ृष्ट नहीं हो सकदा । इस भावना 
का प्रसार हो रहा था कि जो जर्मन साम्राज्य शासन जर्मन उद्योग एवं व्यापार * 
के. लिये कर रहा है वही ऑगल शासन को उद्योग एवं व्यापार के हेतु करना 
चाहिय्रे । आँग्ल राजनयिकों ने इस दृष्टिकोण को प्रथम बार ही में नहीं स्वीकार 
कर लिया तथापि राज्य निर्बाध नीति का अन्त समीप था । 


चर 


जी क हि 
चॉतीसवां अध्याय 
राज्य निबोध नीति का पतन 


यह पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि श्रौद्योगिक क्रान्ति काल 

तथा इसके परचात्‌ कई धर्षो तक ग्रेट ब्रिटेन के आथिक विकास पर व्यापारियो, 
उत्पादिको, श्रर्थशास्त्रियों तथा राजनयिको" में आथिक क्रियाओं के शासकीय 
धिनियमन के महत्त्व पर सामान्य अविश्वास रहा है। १७९३-१८१५ के 
फ्रासीसी युद्धों के पश्चात्‌ आने वाली मन्दी से ग्रंट ब्रिटेन का समुत्थान एवं 
समृद्धि सामान्यतया ऑग्ल राजनयिको की उस विषय मे हस्तक्षेप न करने की 
बुद्धिमत्ता को समारोप्य है जो उनसे सबद्ध नही समझे जतते । किन्तु यह सुखद 
दृष्टिकोण उस मन्दी के कारण भद्भ हो गया जो शताब्दी के अन्तिम वर्षो की 
विशिष्ठता रही है श्रत कुछ व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आथिक नीति की 
विद्यमान धारणाओं में सशोधन किया जाना ऋष्टिये। अन्य देशो मे राजकीय 
सहायता तथछ प्रोत्साहन से उद्योग एवं व्यापार का प्रसार हो रहा था अतः 
यह अनुभव किया गया कि ऑऑग्ल व्यापारियों तथा उत्पादको की ऑग्ल शासन 
को सहायता करनी चाहिये । 


यह व्यापारवाद की पुन.स्थापना की ओर कदम नही था। व्यापार- 
बादी आदशो ऐसे सुब्यवस्थित सीमित व्यापार की कल्पना करता था जो निश्चित 
राजकीर्य नियन्त्रण में हो एव राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान की दृष्टि से किया 
जाता हो; व्यक्तियों की समृद्धि का केवल वेकल्पिक महत्त्व था | अरब जो औव- 
इयक थी वह॒भिन्‍न प्रकार की राजकीय कार्यवाही थी यथा नियमन एवं 
नियंत्रण की अपेक्षा सहायता, सहारा एवं सुरक्षा । सस्तापन एवं बाहुल्‍य ग्रब॒ 
भी आशिक प्रयत्नो के अभीष्ठ थे तथा उद्योग का प्रसार एवं व्यापार की मात्रा 
में वृद्धि अब भी राष्टिय समद्धि के लक्षण थे । 


तथाफि/ ,राज्य तिंब्राध सिद्धान्त का धीरे-घीरे सन्निपात हुआ । देश के 
जनम॒त का अत्यधिक' विशाल परिमाण इस सिद्धान्त का विरोधी था कि झऑॉग्ल 
उद्योग र को, राजकीय सहायता प्राप्त हो तथा विशेषत:<गयातिति 





राज्य निर्बाध नीति का पतन घछ्रश्छ 


खाद्यान्नों अ्रथवा निर्मित वस्तुओ्नों पर किसी प्रकार का संरक्षणात्मक तटकर 
लगाया जाय ।* क्रमागत शासन भी प्रचलित होने को अ्रनिच्छुक थे। तथापि 
विगत पचास या साठ वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में राजकीय कार्यवाही के परिमाण 
में निरन्तर वृद्धि हुई है । 


इस कार्यवाही के विविध रूप रहे है एवं उनमें से अधिकांश का वरशाॉन 
अन्य अध्यायों में पहिले ही किया जा चुका है। पाठक उसका पुनः स्मरण कर 
लें जो उन विभिन्‍न उपायों के विषय में पू्वोॉल्लिख किया जा चुका है जिनसे 
राज्य लोक-स्वास्थ्य का रक्षण करता है। कारखाना विधान पर व्यवहार क्यो 
कई नवीन उद्योगों तक व्यापक्र बनाना, भयानक व्यापारों के हेतु विशेष 
नियमों का निर्माण तथा कारखाना विधि के १६०१ में संहिता-बंधन का 
विषद वर्शान अन्यन्नकिया जा चुका है । 


श्रमिकों की अवस्था के सम्बन्ध में कुछ और उपाय किये गये । १८९३ के 
आपरा काल अधिनियम द्वारा सहायकों को अत्यधिक कार्य काल से संरक्षण 
प्रदान किया गया तथा आफ्णश, सेवकों को साप्ताहिक अर्द्धावकाश का सिद्धान्त 
१६०४ के शीघ्र संवरण अधिनियमान्तगंत स्वीकार कर लिया गया ।* श्रृमिकों 
के कुछ विशेष वर्गों को श्रति न्‍्यून शोधन-प्रस्वेद् की समस्या. पर कार्ये- 
वाही की गयी। सामनन्‍्त सदन की एक समिति ने #£८८८ में इस प्रश्न 
पर जाँच की एवं १८६१ के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों 
तथा कर्मशालाओं के अभिधारकों को कारखाना एय॑ं स्वच्छता निरी- 
क्षकों के प्रयोगाथें अपने बाह्य श्रमिकों की सूचियाँ रखना आवश्यक 


१, १६०३ में श्री जोज़ेफ चेम्बरलेन ने आयातित निर्मित वस्तुओं एव 
खाद्यान्नों पर शुल्क स्थापित करने का सुझाव दिया एवं प्रस्तावित किया कि औप- 
निवेशिक उत्पादन पर अधिसान्य' शुल्क स्वीकार कर लिया जाय । यद्यपि सभी नहीं 
तथापि अनुदार दत्व के कई सदस्यों ने अपने आपको श्री चेम्बरलेन की नीति से 
सम्बद्ध कर लिया। १६०६ के सामान्य निर्वाचन में अनुदारद॒लियों की करारी 
हार हुई । नवीन संसद्‌ के सदस्यों का चतुर्थाश से कम अनुदारदली थे । 

२, १६०४ के अधिनियम ने एक गश्रथा को वेधानिक संसोदन प्रदान किया है । 
स्वयमेव स्वेच्छिक आधार पर अति प्रचलित थी।. इसका प्रभाव कस उदार 

नियोक्‍्डाओं को अन्य नियोक्‍्ताओं के साथ चलने को बाध्य करना था। 


४६० ' इड्रलेंड का आर्थिक इतिहास 


हो ग़या; १८६४ के अधिनियम में यह आदेश था कि ये सूचियाँ निरी- 
क्षकों को प्रेषित कर दी जानी चाहिए। इन्हीं अधिनियमों ने और आदेश 
दिये कि नियोक्‍ताञ्रों को दी जाने वाली भूति दरका विवरण देना 
चाहिये । इस प्रकार के उपायों को प्रस्वेदन के अड्डों से निपटने के प्रारम्भिक 
प्रयत्त सनभा जा सकता है किन्तु इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ प्रतीत होता । 
ग्रतः १६०० में सर चाहसे डिल्क ने शासन को कुछ व्यवसायों के हेतु भृति- 
भण्डलों की स्थापना केः हेतु प्रेरित करने का प्रयत्न किया । तथापि १६०६ 
तक इस विषय में वास्तव में जनमत जागृत नहीं किया। गया जिस सनु में डेली 
न्यूज ने “प्रस्वेदित” उत्पत्ति की प्रदर्शनी संगठित की। एतद्परचात्‌ लोक- 
: सदन ने इस विषय में अन्वेषण के हेतु एक प्रवर-समिति की स्थापना की 
जिसने १६९०८ में कुछ उद्योगों में भुति विनियमन के पक्ष प्रें प्रतिविदन दिया। 
इस तक॑ का कि इनमें से कुछ उद्योग अधिक भूति शोधन में समर्थ नहीं हैं समिति 
ने जिन शब्दों में उत्तर दिया वह उल्लेखनीय है कि “यदि किसी व्यवसाय से 
इतनी यथेष्ठ आय नही होती कि जो इसका उपाजंन करते हैं उन्हें जीवन की 
ग्रनिवायंताएं किसी प्रकार सुलभ हो सकें" तो यह शोषक व्यवसाय है एवं 
इसकी“निरन्तरल्ग सामान्य लोक-हित के विपरीत है” । १६०६९ के व्यापार- 
मण्डल अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अनुसूचित व्यवसायों में व्यापारमण्डल 
स्थापित किये जाने थे जहाँ भूति दर असामान्यतः निम्न हो $ व्यापास्मण्डल इन 
मण्डलों में सदस्यों की नियुक्ति नियोक्‍ताओं तथा सेवाओं द्वारा दी गयी सूचियों' 
में से करता था तथा कभी वह अपनी और से भी अतिरिक्त सदस्य नियुक्त 
कर देता शा ।* व्यापारमण्डल को किसी व्यवसाय में न्यूनतम भृति निर्धारित . 
करने का पूर्णा अधिकार था जो वैधानिक रूप में पालनीय थी । चार व्यवसाथ 
श्ु खला निर्माण; मंजूषा निर्माण, किनारी निर्माण तथा पूर्व-निष्पन्न वस्त्र-, 
निर्माण १६१० में अनुसूचित, किये गये तथा ९९१३ में योजना में छः अन्य 
व्यवसायों को और सम्मिलित कर लिया गया। १६१६८ में पारित एक और 
व्यापारमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी उद्योग में जहाँ भृति 
विनियमन का अदक्ष संगठन दृष्टिगोचर हो व्यापारमण्डल स्थापित करने का 


६.  व्यापारमसण्डल अधिनियसों के अन्तरगंत व्यापारसण्डल के कार्यों को. 
अब अ्रम मन्त्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है। 
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प्राधिकार मिल गया। व्यापारमण्डलों को कामु्‌ के घंटों एवं भ्रन्य कार्यकारी 
परिस्थितियों से निपटने का अधिकार था कालान्तर में लगभग चालीस व्यप्मार- 
मण्डल स्थापित हो गये । इस पद्धति का प्रयोग विशेषतः उन उद्योगों में किया. 
गया जहाँ श्रमिक संघवाद या तो था नहीं अथवा प्रभाव ही न था एवं यदि 
इससे वह सब प्राप्त नहीं हुआ४५जो प्रस्वेदित श्रमिकों के हेतु श्राकांक्षित था इसने 
उन्हें श्रम के क्षेत्र में बन्धनहीन प्रतिद्वन्दिताजनित निक्कृष्ठतम प्रभावों से कम से' 
कम रक्षण तो प्रदान या है । 


श्रालोच्य अवधि में श्रमिक वर्गों में जीवन की सुरक्षा में वृद्धि के हेतु कई 
क्रियाकारों का अधिनियमन कियाँ गया । ऐसे विधान के पारित होने से पृव - 
उन श्रमिकों को उनका कोई दोष न होते हुए भी अ्रकिड्चन बन्ना दिया जाता 
था जो गम्भीर, उद्यमी एवं सदाचारी होते थे। १८५८० में एक नियोक्ता 
दायित्व अधिनियम पुरित किया गया जिसके अन्तगंत किसी भी श्रमिक के जब 
वह कार्य कर रहा हो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर वह अपने नियोक्ता से क्षति- 
पूति का अधिकारी हो जाता है। यदि दुर्घटना होने का कारण नियोक्ता अ्रथवा 
किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा जो प्रबंधक अथवा कार्य देशक के रूप में कार्य कर 
रहे हों, प्रमाद हो । यह अधिधियम पूणणतः प्रभाव-हीन रहा क्योंकि न्यायालयों 
में यह निर्णय किया जा छुका था कि सेवायोजित इसके उपबंधीं से मुक्ति का 
संविदा कर सकते थे।१ १८६६ के श्रमिक क्षति-पूर्ति अधिनियम ने निर्दिष्ट 
किया कि प्रमादविफष्यक किसी प्रश्न का विचार न करेते हुए सेवा योजनो- 
त्पन्न दूघंटना की समस्त अवस्थाओं में क्षति-पूरत्ति देव होनी चाहिए; मुक्ति 
संविदा प्रतिबन्धित हो गया तथा अधिनियम प्रभावशील हो गया । इसी विषयक 
एक और अधिनियम १६०६ में पारित किया गया ।है 


* १६०६ में वृद्धावस्था निवृत्तिवेतन की स्थापना तथा १६११ में वृत्ति- 





१, मुक्ति संविदा, जब सेवायोजन प्रारम्भ हो उस ससय यह स्वीकार 
कर लेने की.प्रथा थी कि दुघंटना घट जाने की स्थति सें अधिनियम का लाभ नहीं, 
डठाया जायगा । नियोक्ता कभी-कभी उन्त व्यक्तियों को सेवायोजन अस्वीकार कर 
बैते थे जो ऐसे सम मोते पर हस्ताक्षर करने को अनिच्छुक होते थे । 

: २, नियोक्ताओं के लिये आगोप से १४६४ एवं १६०६ के अधिनियमान्तर्गंत 
होने वाली जोखिस लेना सामान्य हो गया । 
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हीनता तथा रुग्णावस्था की राष्ट्रिय आगोप योजनाओं कीं स्थापना से जीवन 
के दुर्देव के विरुद्ध श्रमिक के सरक्षर्ण में और्र अधिक योगदान प्राप्त हुआ 
है ।* वृत्तिहीनो की समस्या का हल भी १९०४ के वृत्तिहीन श्रमिक अधि- 
नियम द्वारा जिसने स्थानीय प्राधिकारियो को सार्वजनिक निर्माण में सेवा- 
योजन की योजनाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी थी तथा १९०६ में श्रम 
विनियमंबे (जिनका पुनर्नामकरण सेवायोजन विनिमय हुश्रा) की स्थापना द्वारा 
कियी गया । 


इननीसवी शताब्दी “की लगभग समाप्ति तक श्रम-विवादों का निपटारा 
सदेव ऐस[ विषय समझा जाता था जिससे नियोक्ताओ्रों एवं सेवायोजितों ही का 
संबन्ध था तथा जिससे शासन को संभवतः कोई अर्थ न था । हड़तालें एवं ताला- 
बन्दी अन्त तक चलाई जाती थी । बीसवी शताब्दी में यह स्वीकार किया गया 
कि कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के सम्बन्ध में श्रम-विवाद में कूम से कम तृतीय दल- 
जनता की भी रुचि होती थी । उदाहरणार्थ यह सुस्पष्ट था कि कोयला खानों 
में काम रुकने से सामान्य जनता को असुविधा उत्पन्न हो जायगी तथा कोयलां 
खान श्रमिकों एवं स्वामियों की भाँति ही लगभग प्रत्येक उद्योग पर प्रभाव होगा 
अतः यह धारणा रही कि राष्ट्र के प्रतिनिधि" रूप में, शासन को औद्योगिक 
विवाद में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। अन्य आधारों पर भी हस्तक्षेप का 
आ्रौचित्य प्रकट किया जा सकता था । यह धारणा ही सम्भवतः नहीं हो सकती 
थी कि स्वामी एवं श्रमिक के मध्य विवाद का उचित हल उस समय निकाला 
जा सकता था जबकि निर्णायक कारण श्रमिकों पर श्रश्चितों का क्षुधा-पीडत्न 
हो। १५८६६ में समभौता अधिनियम द्वारा व्यापारमण्डल को हस्तक्षेप करने' 
नााजकाभपप"फ"फजपप+ूीू+४+-- 

१. दुघंटना के कारण श्रमिक को क्षति-पूर्ति तथा वृत्ति-हीनता एवं रुग्णा- 
वस्था के आगोप व्यय में योगदान के नियोक्ता के दायित्व इस सिद्धान्त को 
स्थापना प्रकट करते हैं कि औद्योगिक अपघात उद्योग पर ही भार होने चाहिएँ। 

, २. इन संस्थापनों को कभी-कभी केवल उन कार्यात्रयों के रूप में समम्छा 
जाता है जहाँ वृत्ति-हीनों को “संभित्ता” (अपनास) श्रदान की जाती है। इनका 
वास्तविक उहदं श्स नियोक्तायों तथा सेवायोजितों को मिलाने वाले अभिकरणों के 
छ्प में कार्य करने का था तंथा वे अब भी इसी प्रकार व्यापक रूप में प्रयुक्त हो 
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का अधिकार प्रदान किया गया यदि श्रम-विवाद के विवादी मध्यस्थता भ्रथवा 
व्यवहार द्वारा समभौता करने को इससेशप्रार्थना करे। १६९०८ में औरं कदम 
उठाये गए जबकि कुछ उद्योगों में नियोक्‍्ता एवं श्रमिकों में से' तालिकायें स्था- 
पित की गई जिससे विवाद के समय इन तालिकाग्रों मे से पञ्च न्यायालय के. 
सदस्यों की नियुक्तित की जा क्षे। १६१४-१८ के युद्ध-काल मे युद्ध-सामग्री 
उत्पन्त करने वाले संस्थानों में विवादों से बचने का महत्त्व इतना सुकिदित था 
कि इन उद्योगों में भ्रनिवार्य मध्यस्थता स्थापित कर दी गई एवं युद्ध सख्ला 
भन्‍त्री को ऐसे निर्णाय देने का अधिकार प्रदान कर दिय: गया जो सभी सम्बद्ध 
संस्थानों पर वैधानिक रूप से लागू हो । 

१६१६ की ह्विटले समिति ने श्रम विवादों के हल की अपेक्षा उनके निवा 
रण के हेतु सुझाव दिये । इसने न ताले-बन्दी अथवा हड़तालों के निषेध का न 
अनिवार्य मध्यस्थता की स्थापना प्रस्तावित की किन्तु इसने सभी महत्त्वपूर्ण 
उद्योगो में संयुक्त औद्योगिक परिषदो की स्थापना का समर्थन किया | ऐसी परि- 
षदों में दोनों दलों का उचित प्रतिनिधित्व होता था तथा विवादास्पद प्रश्न 
इसके समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे एवं यह आशा की जाती थी कि अधिकांश 
अवस्थाओं में वाद-विवाद से समशक्ौता हो सकेगा तथा इस प्रकार हड़ताल अथवा 
तालेबन्दी के आश्रय ग्रहण का निवारण हो सकेगा । इस पद्धति क्रो १६१६ के 
ओआद्योगिक न्यायालय अधिनियम द्वारा वधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई | 


विचाराधीन कालल्‍ल में राज्य ने लोक-शिक्षा के दिकास एवं प्रसार पर शअत्य- 
घधिक ध्यान दिया । १८७० के प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम के पारणरा द्वारा 
शिक्षण की राष्ट्रीय पद्धति को स्थापना का प्रयत्न किया गया । इस अधिनियम 
के अन्तर्गत उन सब स्थानों पर जहाँ शाला स्थान अ्रपूर्ण हों शालामण्ड्ख स्था- 
पितर्नकये गए एवं कुछ वर्षो पश्चात्‌ बालकों की शाला में उपस्थिति अनिवार्य 
कर दी गई । १८९६१ में प्रारम्भिक शिक्षण लगभग निःशुल्क था एवं १८८९ से 
प्रौद्योगिक शिक्षरा को प्रोत्साहन दिया गया । १६० के शिक्षा अधिनियम ने 
'शिक्षामण्डलों का उन्मूलन कर दिया तथा उनकी सम्पत्ति एवं कार्यो का हस्ता- 
न्तरयाश वैधानिक समितियों को जो शिक्षा समितियाँ कहलाती थीं,” जिला परि- 
पदों, पौर तथा अपौर परिषदों एवं नगर जिला पारेषदों को कर दिया गया। 
इसी अंधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका एवं जिला माध्यमिक शालाए स्थापित 


है 


४६४ » इड्लैण्ड का आर्थिक इतिहास 


गी गई तो एतद्पश्चात्‌ ऑग्ल शिक्षण-पद्धति का उल्लेखनीय लक्षण रही 
हैं । १६१८ में पारित एक श्र शिक्षण अधितियम ने इस पद्धति में सुधार की 
व्यवस्था दी । १६४४ के शिक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सोलह वर्ष की आयु 
पर किसी अनिश्चित तिथि पर शाला में पूर्ण नियमित उपस्थिति श्रनिवाय॑ कर 
दी ग्ई । हे 


इस स्थल पर यह सम्भव है कि छात्र की यह तक करने की मनोवृत्ति हो 
जाय कि अब तक वर्णित राजकीय कार्यवाही की ऐसी प्रकृति नही थी जो 
ग्लु उद्योग, व्यापार एवं कृषि को उन्‍नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में होने । 
« वालो मन्दी से बचाने तथा अन्य देशों की राजकीय सहायता प्राप्त तीज्र प्रति+ 
हैन्दिता का सामना करने में सहायक हो सके । जिन उपायों का निर्देष किया 
गया है वे नियोक्‍ता वर्ग पर अतिरिक्त भारवाही दृष्टिगोचर हो सकते हैं। 
तथापि इस प्रइत पर और अ्रधिक विचार से इस निर्णोय पर पहुँचा जा सकता 
है कि श्रमिक वर्ग समृह की स्थिति में सुधार से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि 
होगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक भूति, आगोप अधिशुल्क तथा एतद्‌ प्रकार 
के अन्य व्यय से भी अधिक संतुलन श्रमिक द्वारा उत्पादन में वृद्धि से हो 
जायगा । एक श्रमिक जो काम के घंटे श्रधिक होने के कारण अपना दैनिक कार्य 
अल्पाशित एक अनुत्साही होकर तथा भूति हानि के भय के कारण अस्वस्थ होते 
हुए भी कार्य करता है एक उत्साही, स्वस्थ एवं सुपुष्ट मनुष्य की अपेक्षा कहीं 
अल्प लाभकर है। और भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आगोप के. स्थापन्न से पूर्व अ्रधि- 
'कांश अधिक सहृदय नियोक्‍ताओं की प्रवृत्ति अपने श्रमिकों को रुरणावस्था,भरं 
पूर्ण अ्रथवा आंशिक भूति शोधन की थी तथा जहाँ तक वे इस प्रकार आचरखसु 
करते के, वे अपने अल्प विचारशील प्रतिद्वन्दियों की श्रपेक्षा हानि में रहते थे ३ 
अब उन पर राष्ट्रीय आगोप श्रधिशुल्क का भार अधिक नहीं है, एवं 
उनके प्रतिद्वन्दियों को उस पर आने को बाध्य किया गया है । न राज्य व्यय,से' 
समाज के सभी वर्गो तक शिक्षा-प्रसार उद्योग पर क्षति-पूर्तिहीन भार है क्योंकि 
शिक्षित श्रमिक अपने अशिक्षित पूर्वंगामी की अ्रपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ एवं पढिः 
“णामतः अधिक दक्ष होता है॥। हि 


के. 















है किन्तु आ्रालोच्य काल में राजकीय कार्यवाही सामाजिक एवं औद्योगिक 
व स्थितियों में उत्थान तक ही सीमित नहीं-रही एवं आग्ल, कृषि, उद्योग । 





राज्य निर्बाध नैति का पतन ४६५ 


। व्यापार में सहायता प्रदान क॑रने,की हृष्ठि से भी* सीधी कार्यवाही की'गई। 
क्रषि के लाभार्थ राजकीय कार्यवाही सीमित क्षेत्र तक थी । कृषकों द्वारा अपेक्षित 
कार्यवाही-आ्रायातित गेहूँ पर शुल्क लगाया जाना-कई वर्षो तक व्यवहृत राज- 
नीति के क्षेत्र से परे था। किन्तु, कृषिमंडल की स्थापना, कृषक भाटकियों का 
सुवार की क्षति-पूर्ति बिना अधिनिष्कासन, क्षेत्र पशुओं में व्याप्त संस्पशं जनित 
रोगों के निवारण अथवा त्तिरोध के हेतु स्वास्थ्य सम्बन्धी विनियमों पर व्यक्त 
हार, कृषि शिक्षण को प्रोत्साहन तथा कृष्टि भूमि पर उपूर्शल्क शोधन से मुक्ति 
(जिन उपायों का इस पुस्तक में अन्यत्र वर्णान किया गया है) यह प्रकट करते 
थे कि क्रमागरत शासन कृषि की असन्‍्तोष-प्रद स्थिति के प्रति सजग ध्थे एवं, 
सहायताथे जो कुछ व्यवहाय दृष्टिगोचर होता था वैसा करने के इच्छुक थे । 


ऑग्ल' व्यापार की सहायतार्थ राजकीय कार्यवाही ने अ्रनुचित प्रतिद्वन्द्रिता 
से संरक्षण का रूप लिया। पण्यचिक्न अधिनियम १८८७ के अन्तगत ग्रेट 
ब्रिटेन में आयातित विदेशी निर्मित वस्तुओं के उत्पादक देश का नाम सूचित 
करना अनिवाय हो गया जिससे विदेशी वस्तुओं का श्रॉग्ल उत्पादन जैसा विक्रय 
न किया जा सके। व्यापार चिह्लों की अ्रनुकृति अवैधानिक कर दी गयी । 
१९०७ के एकस्व अधिनियम द्वारा विदेशी उंद्योगपतियों द्वारा ग्रब्ट ब्रिटेनः में 
एकस्व प्राप्ति किन्तु अन्यत्र वस्तुओं का निर्माण होकर यहाँ भेजे जाने की प्रथा 
पर कार्यवाही क़ी गयी; जब तक ऐसी स्वीकृति थी तब तक आँगल निर्माताओं 
पर ऐसी वस्तुओं में प्रतिद्वन्द्विता करने में बन्धन था। इन अधिनियम ने 
उपबन्धित कर दिया कि यदि चार वर्ष की अवधि में इस देश में उत्पादन 
प्रारम्भ न किया जाय तो ऐसे एकस्वों का व्यवंसाय हो जाना चाहिये | ब्यापा- 
रियों «एवं निर्माताओं को व्यापारमण्डल पत्रिका द्वारा ऐसी सूचनायें प्रदान 
करने के हेतु जो श्रॉग्ल व्यापार के विकास में लाभप्रद हों, १९०० में व्यापार- 
मण्डल के व्यायारिक सूचना-विभाग. कीं स्थापना की गयी । व्यापारमण्डल को 
ऐसी सूचनायें विश्व के विभिन्‍न भागों में ऑग्ल हितों के प्रतिनिधित्व के हेतु 
नियुक्त वारिज्य दूत प्रदान करते थे। १६१७ में व्यापारिक सूक्तना विभाग 
का स्थान वेदेशिक व्यापार विभाग ने ग्रहण कर लिया जो अधिक व्यापक 
कार्य करता था एवं विदेश कार्यालय तथा व्यापारमण्ड़ल' के संयुक्त नियन्त्रणा- 
धघीन था। 


8६६ इंडलेंड का आर्थिक इतिहास 


आऑग्ल साम्राज्य के प्रति ग्रं ट ब्रिकेन के हृफ्तिकोश की अपेक्षा अ्रन्य किसी भी 
दिशा में राज्य भिर्बाध सिद्धान्तों का त्याग इतना उल्लेखनीय नही था । प्राचीन 
उंपनिवेश पद्धति अमरीकी उपनिवेशो से सम्बन्धित होने के कारण अ्रप्रतिष्ठित 
हो गयी थी एवं यद्यपि औपनिवेशिक व्यापार ल्‍पर से विनियमन के औपचारिक! 
स्थगन के पूर्व कई वर्ष समाप्त हो गये तथापि सम्पूर्ण उन्‍्नीसवी शताब्दी के 
ऋधिकाश भाग में औपनिवेशिक साम्राज्य को एक भार--बोभ समझा जाता था 
ज़ोग्रेट ब्रिटेन की सृम्पत्ति के स्थान पर दायित्व थे। १८७० के परचात 
उपलनिवेशो के प्रति ग्रंट ब्रिटेन के परिवर्तित्‌ दृष्टिकोश के एक से अ्रधिक कारण, 
" थे। यात्रिक परिवहन के विकास--रेलों ए वाष्पफोतो--से आऑग्ल साम्राज्य के: 
विभिन्‍न भागो के मंध्य यातायात सुलभ हो गया एवं उपनिवेशों के एक दूसरे 
से तथा ग्रेट ब्रिटेन के वास्तविक भअचन्तर में न्यूनता हो गयी । रेलों के निर्माण: 
अठारहवी शताब्दी की भाँति उपनिवेशन लघुद्गीपो, तटीय संकरे मंदानों एवं. 
विद्ञाल नदियों के तटों तक सीमित नहीं रहा । पुनश्च, अन्य राष्ट्र भी 
विशेषतः उष्ण कटिबन्ध में समुद्र पार अधीन, देशो की प्राप्ति के हेतु प्रयत्न-' 
शील' थे जिससे उन्हें अपने उद्योगो के हेतु कच्चा माल प्रदाय हो सके तथा' 
निर्मित वस्तुओ के हेतु बाजार मिल सके । अफ्रीका के हेतु संलोड़न उन्तीसवीं 
शताब्दी के अन्तिम, चरण में हुआ तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्वंधारित उपनिवेशों के. ' 
समान ही उपनिवेश् प्राप्त करने की अन्य देशों की उत्सुकता ने ऑग्ल' “लोगो. 
में ऑग्ल साम्राज्य की क्षमता का अनुभव करने में जागरूक बना दिया । :; 
ऑग्ल साम्राज्य में सम्मिलित जो क्षेत्र हैं उन्हे अधिकांशतः दो भागों' में 
विभाजित किया जा सकता है। एक ओर बहुत से वे अ्रधिराज्य है जिनमें.” 
मुख्यतः गोरों की बस्ती है;* दूसरी ओर बहुत से वे क्षेत्र हैं जिनमें अंद्धसम्य 
या पूर्णतः आदिम जातियाँ रहती हैं जित पर अम्ल राज्यपाल' व अधिकारी : 
शासन करते हैं, । 












हे १. यथा एक स्थान से दूसरे स्थान कीं यात्रा में लगे समय से नापा ज़ांतां, 
| |» पक मे हा 


४, /५ ६४ दक्षिण अफ्रीका संघ में स्थानीय जनसंख्या श्वेतजन संख्या से अत्यप्रिका 
अविशोल मात्रा में अधिक है । 








राज्य निरबीध भीति का पतन 


ये'चार “श्वेत” अधिराज्य,मुख्यतः ,एथ्वी के शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित 
हैं तथा उनकी जलवायु ऐसी है कि ऑग्ल मनुष्य वहाँ बस सकते है एवं नधीन 
परिवार बसा सकते है। किसी समय ये राज्य ऑग्ल शासन के नियन्त्रण एवं * 
पर्यवेक्षण में थे किन्तु जैसे-जेसे, जनसंख्या में वृद्धि हुई एवं साधनों का विकास 
हुआ उन्हे स्वशासन के अ्रधिकार प्रदान कर दिये गये । १८७४५ से पूर्व कनाडा 
तथा न्यूफाउण्डलेण्ड, श्रन्तरीपोपनिवेश एवं न्यूजीलैण्ड तथा पदिचमी आस्टू- 
लिया के अतिरिक्त समस्त आस्ट लिया में उत्तरदायी श्सत स्थापित हो चुके 
थे । उपयुक्त कथनानुसार जब राज्य निर्बाध दृष्टिकोण सशक्त हो रह था 
इन”विदेशस्थ अ्रधीन देझों में कम रुचि रह गयी थी एवं यह धारण्प्म हो रही. 
थी कि इन्हें स्‍्वशासन की जो इतनी व्यापक मात्रा प्रदान कर दी गयी है वह 
ग्रंट ब्रिटेन से पूर्णतः एथकत्व की भ्रूमिका मात्र है तथा वे कुछ ही वर्षों में 
अमेरिकन उपनिवेशों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्र गणराज्य 
बन जायेगे । सम्भवतः ऐसा दृष्टिकोण स्वाभाविक था तथापि यह दोषपू्: 
था | अमेरिकन उपनिवेशों से वड्चचित होने का कारण इस प्रकार का अत्यधिक 
नियन्त्रण लगाया जाना था जिनका उपनिवेशको ने विरोध किया तथा ऐसी 
धारणा बना लेने का वास्तव में कोई आधार नहीं था कि नियन्त्ररा क्रे 
लगभग सम्पूर्णोी स्थगन का वसा ही परिणाम होगा जब तक वास्तव में ऑमग्ल 
दशासन- व जनता की रुचि प्रदर्शित किये जाने के अ्रभाव के परिणामस्वरूप 
विलगाव न हो जाय । किन्तु उन्‍नीसवी शताब्दी के अ्रन्तिम चरण में राज्यः 
निर्बाध हष्टिकोश का जो अभ्रब॒ तक प्रचलित था, अधीन »उपनिवेश्ञों मे रुचि 
पुनर्जागरण से पूर्व परित्याग कर दिया गया । 


“कुछ काल तक समाचारपत्रों एव राजनीतिक रज्भुमद प्र साम्राज्यीय संघ 
की सम्भावना पर अति प्रकल्पना थी । १८६७ में कई प्रान्तो ने सद्भबद्ध होकर 
कनाडा अधिराज्य का निर्माण किय्रा तथा १६०० में आस्ट लिया में छः विभिन्‍न 
उपनिवेश, जिनमें से प्रत्येक में स्‍्वशासन था आस्ट लियन समैधिराज्य के रूघ 
'में श्लुखलाबद्ध हो गये। क्या ग्रेट ब्रिटेन तथा अधिक महत्त्वपूर्ण उपनिवेश्यो 
के साथ एक राजनीतिक इकाई के निर्माण के हेतु किसी प्रकार का संघनिर्मारण 
सम्भव नहीं था ? इस आद्श्श को मूत्ते रूप देने में इतनी महान्‌ कठिनाइयाँ थी 
कि किसी उत्तरदायी राजनीतिज्ञ ने राजनीतिक संघ के विषय में निश्चित 
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प्रस्ताव नही दिये । तथापि “१८८७५मे जब ,लन्द॑न में रानी विक्टोरिया की 
जयन्ती मनायीनगगययी थी उस समय अ्रधिकाश उपनिवेशो के प्रधान मन्त्री 
उपस्थित थे एव ये महानुभाव परस्पर मिलकर सामान्य हितो के प्रश्न पर 
विचार-विनिमय कर सके । यह प्रथम ओऔपतप्तिवेशिक सम्मेलन था तथा अब्य 
दस वर्ष पश्चात्‌ हीरक जयन्ती के अवसर पर किया गया। १६०२ मे सम्राट 
ज्यारोहरा से श्रोपनिवेशिक सम्मेलन का तृतीय अवसर प्राप्त हुआ 
पैलनों कै[ लाभ्न इतना सुविदित होर्गया कि भविष्य मे किसी 
५ 8 रोह के प्रवसर की ,मब्नीज्षी किये बिना कुछ अ्शो तक 
है ने-जाहिए। १६०७ में हुए-एक और सम्मेलन 
निर्णय किया/ गया ग्रोपत्िकेशिर्क प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन को 
ना सम्मेलन ता दिया जाय तथा यह प्रति चतुर्थ वर्ष हो | युद्ध काल 
प्रबन्ध में कुछ बम्धाओ्रों के अतिरिक्त कई वर्षो तक इसका पालन किया 
गया ५१६ १४- युद्धकाल मे एक साम्राज्यीय युद्ध-परिषद्‌ समय-समय 
पर हुआ करती थ जिसमे विभिन्‍न 8 के प्रतिनिधि बुलाये गये थे । 
तथापि यद्यपि श्रॉग्ल साम्राज्य! [सित भागो का प्रधानमन्त्रियों के 
साम्यिक न्यूनाधिक भ्रगोपचारिक्र सम्मेलनों के अ्रतिरिक्त, जिनके निर्णयो का 
कही कोई वेधानिक प्रभाव नही था, निकटतर राजनीतिक ऐक्य सम्भव नही 
था, अधिराज्यों का. आपस मे तथा ग्रेट ब्रिटेन से निकटतर आर्थिक ऐक्य की ओर 
बढने के हेतु कार्यवाही करना व्यवहायं प्रतीत हुआ । १८९८ में साम्राज़्यीय 
पेनी डाक-व्यय की स्थापना से सचार में विकास प्रारम्भ हुआ जिसके परचातू: 
दूरलेख तथा दूरभाष के हेतु साम्राज्यीय सदाम का विकास हुआ एवं और 













महान्‌ राजकीय 
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हुआ है। आंग्ल, साम्राज्य के प्रमुख निर्माणकारी भागों का तब तक कोई संघ 
नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रत्येक सदस्य अपने स्वातन्त्य के एक भाग,कां 
त्याग न करे * १६३१ के वस्टमिस्टर परिनियम ने स्वीकार किया: कि स्व-शासिद्ल 
अधिराज्य एक दूसरे सेतथाग्रट ब्रिटेन के पूण समकत्त हें । इस विधि का प्रभाव ५ 
यह है कि अधिराज्य पूर्ण स्वातन्व्योपभोगी हे। वे साम्राट्‌ के केवल वे सेही 
अधीन हैं जैसे भरे ट ब्रिटेन सम्राट, के है । हे 
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अर्वाचीन वर्षो में: साम्राज्यीय नक्ष्वासी कृ- स्थाफना से हुआ । 

व्यापारमण्डल का. व्यापारिक सूचचा-विभाग, जिसका ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है, उपनिकेशों-एुवं-विदेशों-से-आंग्ल व्यापार वृद्धि. के हेतु सक्रिय था-। 
१९०८ में मुख्य अ्रधिराज्यों मूं रहने को साम्राज्यीय «व्यापार आयुकतों की 
नियुक्ति की गयी “जिनको कार्य व्यांपारमण्डल के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में 
ऑआग्ल' उत्पादन: की संभाज्य-मॉम-के-विषय में आँगल निर्माता एवं व्यापारीअको 
सलाह देना था। सर्वप्रथम चार जाणिज़्यायुक्त नियुक्त+किये गये थे जिनकी 
सुंख्या में बाद में अ्रति वंद्धि कर -दी-मयी ।-दूसरी ओर विदेशों में नियुक्त 
खारिज्य दूतों को अधिराज्यीय एवं औपनिवेशिक तथा ऑल व्याप्रार, के हितों , 
को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये । 

१६०० में औपनिवेशिक ऋणशापत्र अधिनियम के पारण से उप्रनिवेश 
शासनों को अति सुविधा प्रदान कर दी गयी । उपनिवेश-शासन ऋणापत्र न्‍्यासि- 


>> जनक. स्‍नल+>-.... हम किन अ५कननानन शत +॥ २७०४३ 
ः उुपनिवेश+- 


ऋषापत्र) सूची में सम्मिलित - कर लिये गये, परिसणामेतः उपनिवेशनशासन- 
लब्दन मुद्रा बाजार से अ्रत्यधिक नीची दर पर ऋण लेने की स्थिति में हो 
गये । 

कई वर्षो तक अन्तर्साम्राज्यीय व्यापार में अधिमान्य प्रशुल्क लागू करने के 
प्रयत्न किये गये । अधिराज्यों-ने संरक्षणात्मक प्रकृति का आयातन्शुल्क लगाकर 
अपने उद्योगों के विकृस्त-कतर- प्रयत्न किया था अतः-उनकी- अवस्था सें विदेशी. 
व्याप्तर की अपेक्षा साम्राज्यीय व्यापार पर निम्न प्रशुल्क-स्थापन अ्रपेक्षोइईत 


पाक आन अंश 


सरल: विषय थय-। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन अपने उंपनिवेज्ञों कौ कोई अधिमान प्रदत्त, 


५ १. ऋण-पत्नों के वरण में प्रल्यासियों को, जिन पर द्वच्य विनियोजन का 
भार होता है, विधि के अनुसार प्रतिभूतियों की सूची तक, जिन्हें प्रन्यासी सूची 
कहा जाता है, सीमित रहना पड़ता है (जब तक उन्हें प्रन्यास की शर्तों के अनुसार 
अन्यथा आदेश न हों ) क्योंकि विनियोजनाथ् प्रन्यास -धन की राशि अति विशाल 
होती है, इस' सूची के केवल कुछ ऋण-पन्नों तक सीमित कर दिये जाने का 
प्रभाव उनकी" सूल्य-बृद्धि एवं परिणामतः डपाज॑नीय व्याज में “कमी होता है, 
ओऑपनिवेशिक शासन ऋण-पत्रों के प्रन्यासी सूची में सम्मित्नित किये जाने के 
परिणासस्वरूप' ये शासन व्याज प्रभार में में से लाखों रुपये ग्रतिं वर्ष बचाने 
योग्य हो गये । द 
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नहीं कर सकता था' क्योंकि उसके, यहाँ कोई 'संरक्षणात्मक प्रशुल्क नहीं 
था] १९०३ में प्रट ब्रिटेन के उपनिवेश मन्त्री जोज्ञेफ चेम्बरलेन ने आयातित 
खाद्याननों एवं निर्मित वस्तुओं पर संरक्षण प्रशुल्क लगाने का प्रस्ताव किया 
जिससे उपनिवेश्यों को श्रधिमान्यता प्रदान की जू! सके किन्तु कई वर्षो तक 
जनमत परिवर्तित करने के कार्य में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं की गयी । 
सर्दूध्थम १८९७ में ग्रेट ब्रिटेन को कनाडा ने अ्रधिमान्यता प्रदान की एवं 
कुछ वर्षो पदचात्‌ अन्व'भ्रधिराज्यों ने कनाडा के उदाहरण का अनुसरण किया । 
वर्तेमाव॒व्यवहृत अधिमान्यताए साम्राज्य के विभिन्‍न भागों के सम्बन्ध में 
-प्रस्पर बाग होती हैं । 


१६१४-१८. के युद्ध-काल में ग्रट ब्रिटेन की अपनी पूर्णात: निर्बाध व्यापार 
नीति को आश्िक की अपेक्षा अन्य कारणो से त्यागना पड़ा । आयातित वस्तुओरों 
के कई वर्गो (जिनमें मोटर कार, चलचित्र पढ्ठिकायें, घण्टे एवं घड़ियाँ सम्मिलित 
थी पर शुल्क लगा दिये गए जिन्हें सामान्यत- मेक्‍्कन्ना शुल्क कहा जाता था 
जिससे इन वस्तुओं के व्यापार की मात्रा में कमी हो सके । यह विदेशी विनि- 
मय में सुधार एवं विलासी प्रकृति की वस्तुओं के व्यापार में रत नौवहन की मात्रा 
में कमी करने के दोहरे उद्देईय से किया गया था। इन शुल्‍्कों को युद्ध के 
परचात्‌ भी रहने दिया गया एवं १९१६ में तृतीयांश अ्रधिमान्यता प्रदान की 
गई यदि वे औपनिर्वेशिक उत्पादन हों। श्रोपनिवेशिक तम्बाकू, चीनी, चाय, एवं 

य वस्तुओं पर भी अधिमान्यता प्रदान की गयी जिन पर राजस्वार्थ शुल्क 
लगाया गया था । १९३१ के शरत्काल में ग्रट ब्रिटेन संरक्षण की नीति पंर 
प्रत्यावक्त हो गया तथा १६३२ में ओटावा में साम्राज्यीय श्राथिक सम्मेलन के 
परचात्‌ औपनिवेशिक मूल की वस्तुओं पर अ्रधिमान्यता तालिका बना ली श्ई। 


ग्ल साम्राज्य के उष्णदेशीय प्रान्तों में पश्चिमी ढ्वीपसमूह के द्वीप, मध्य 
एवं दक्षिण्णी अमेरिका, मलाया तथा अफ्रीका भहाद्वीप के विशाल भाग सम्मि- 
लित हैं । इनमें से कुछ प्रदेश नेताओं के बसने को उपयुक्त नहीं है तथा इनके 
१, यद्यपि कई वर्षा तक ग्रेट ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को कोई प्रत्यक्ष 
व्यापारिक अधिसान्यता प्रदान नहीं की तथापि इन्हें ओपनिवेशिक ऋँरण-पत्र 
अधिनियम के अन्तर्गत बहुमूल्य वित्तीय अधिमान्यता आप्त थी । 
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यूरोपीय निवासियों में केवल, वे अधिकारी है जिनका सम्बन्ध शासन-संचालन 
से है यथा' साव॑जनिक निर्माणाधिकारी ,अभियास्त्रिक, धर्म-प्रचारक एवँ अधि 
कोशों तथा व्यापार गृहों के प्रतिनिधि आदि | ऐसे व्यक्ति *उष्ण देश में कई 
वर्षो तक रह सकते हैं किन्तु वे वहाँ स्थायी घर नहीं बसाते । वे यदाकदा 
प्रवकाश-काल ग्रेट ब्रिटेन में व्यतीत करते हैं एवं अपने सेवा-काल के परचात्‌ 
पुनः इस देश को आ जाते है। थे उष्णदेशीय अ्रधीन राज्य ग्रेट ब्रिटेन, के लिए 
श्रति मूल्यवान है क्योंकि ये उसे ऐसी वस्तुएं प्रदान करते है जो अन्यथा अब्प- द 
लब्ध होती अथवा अन्यत्र अत्यल्प मात्रा में श्रति कठिनत्ञं से प्राप्त होतीं । ऐसे 
खाद्यान्त जेसे चाय, कहवा, कोको, चीनी, तेल एवं मसाले तथा ऑल उद्योगों 
के लिए ऐसा कच्चा माल यथा कपास, जूठ, सन और रबर उष्णा- क्षेत्रों से 

प्राप्त होते है । प्र ट ब्रिटेन के उष्ण प्रदेश अधिकाधिक मात्रा में उसकी उत्पन्न 
वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में है । 


उन्‍तीसवीं शताब्दी की समाप्ति के लगभग जब अफ्रीका के लिए दौड़ हो 
रही थी, ग्रंट ब्रिटेन अधिकृत रूप से भाग लेने में अनिच्छुक प्रतीत होता था । 
दो-तीन गताब्दी पूर्व जो नींति प्रचलित थी उसे पुनरुज्जीवित किया गया । 
प्रमंडलों की स्थापना की गई, जिन्हें सम्राट्‌ के राजलेख के भ्रन्तगुत विशेषाधि: 
कार प्रदान किये गये एवं इन प्रमंडलों ने इनके विकास की दृष्ठि से अफ्रीका 
एवं अन्यत्र स्थातों पुर विशाल क्षेत्रों पर ग्रधिकार कर लिया। ब्रिटिश नाँथ 
बोनियो कम्पनी (१८८१), रॉयल नाइजर कम्पनी (१८८६), ब्रिटिश ईस्ट 
ग्रफ्रीका कम्पनी (१८८८) तथा ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कं० (१८८९) उनमें से 
थे जिनका इस समय आविर्भाव हुआ । उन्होंने प्रदेशों पर अपने अधिकार स्था- 
पिठृ कर लिये जिन्हें कालान्तर में साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया-+ 
राज्य निर्बाध सिद्धान्तों के समर्थक इस नीति पर सैद्धान्तिक आधार पर आपत्ति 
नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑग्ल प्रभाव के इस प्रसार में निजी पूंजी एवं निजी 
साहस संलग्न थे । तथापि इन उपक्रमों के प्रारम्भ किये जाने के परचात्‌ आँग्ल 
प्रतिष्ठा की हानि बिना प्रत्यावतेन ग्रसम्भव था । यदि आग्ल हितों पर किसी- 
दिशा से संकट होता भ्रथवा यदि विकास उस बिन्दु तक पहुँच गया हो कि क्षेत्र 
को .प्रम्नंडलू के .निम्नन्त्रण में रहने देना और सम्भव न हो तो आँगल शासन को 
बाध्य होकर हस्तक्षेप करना तथा प्रमंडल की सहायता प्रदान करना श्रथवा 


च्ज्छ टा 


, ह ५3 | है 
धर ४ इजड्न्‍लेंड का ऋर्थिक इतिहास 

उसका स्थान ग्रहरा करना पडता था | न 

: # बीसुवीं शताब्दी काले में उष्णशुदेशीय ग्रधीन देशों की ओर राज्य निर्बाध 
नीति कई रूपों में निरत कर दी गयी है। इन क्षेत्रों के श्राथिक विकास ने. 
' सड़कों, बन्दरगाह-कार्यो, सिंचाई-कार्यों, पुलों एवं सार्वजनिक भवनों पर धन 
व्यय अनिवाये कर दिया है। एतद्उद्देश्यों के हेतु खुले बाजार से एूजी प्राप्त 
करता संदेव सम्भव नहीं रहा है अतः आऑँग्ल शासन ने समय-समय धन दिया है. 
अंथवा- उधार पर व्यंत्जि की प्रतिभूति दी है। इस प्रकार आँग्ल वित्तीय सहां- 
यता से आन्तरिक प्रदेश खुल गये हैं, ऊसर भूमि उपजाऊ हो गयी है, फसलें 
,उत्पन्त दी गयी हैं तथा व्यापार का विकास किया गया है। हे 


भूतकाल' में उष्ण प्रदेश रवेतांगों के रहने के हेतु कुख्यात रूप से अस्वा- 
स्थ्यकर रहे है। विभिन्‍न प्रकार के उष्णदेशीय रोगों) से महान्‌ नर-संहार 
हुआ है । विगत श्रद्धं शताब्दी में उष्णदेशीय औषध का अध्ययन किया गया 
है एवं उन अनुसंधान प्रयोगशालाओं के संभारण को राजकीय सहायता दी 
गयी है जिनमें उष्णदेशीय रोगों के कारणों एवं उनकी चिकित्सा उपयुक्त: 
उपायों का अन्वेषण किया जाता है। उपनिवेज्ञः कार्यालय को उष्ण देशों में 
स्वास्थ्य, सम्बन्धी विषयों में सहायतार्थ एक सलाहकार परिषद्‌ स्थापित कर 
दी गयी है । विशुद्ध चिकित्सा-कार्य के अतिरिक्त निवारक प्रकृति के कार्य ग्रथा 
जलोत्सारण योजनाञ्ों की स्थापना तथा मच्छरों के विरुद्ध आन्दोलन किये. 
गये हं। हि. 
.. उष्णदेशीय कृषि के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गयां है। ऑग्ल रूई . 
उत्पादक संघ को, जिसके काये का अ्रन्यत्र वर्शान किया जा चुका है, किसी: 
समय १०,००० पौ० प्रति वर्ष राजकीय अनुदान उन क्षेत्रों में कपास उत्पद्धन 
के परीक्षण करने के हेतु दिया जाता था. जहाँ यह अ्रब तक अज्ञात था । जलो- 
त्सारण, सिंचाई, कटाई एवं परजीवियों से निपटने में विकसित प्रणालियों - 
का प्रयोग चीनी “तथा तम्बाकू जसी उष्णदेशीय उपजों के सम्बन्ध में किया. 
गया है तंथा प्लिन्त-भिन्‍न प्रकार के बीजों पर परीक्षण किये गये 


अिनिभिभ0नगग2ग-न++>>रवमन 





हक 


4: ऐसे रोगों में पीत ज्वर, शील ज्वर, शयन रोग, प्लेग तथा बेरी-बेरीं 
सम्मिलित हैं।. . - * 


राज्य निबाधध्नीति का पतन .४५रे 


जो कुछ लिखा गया है.वह यह प्रकट करने,को पर्याप्त है कि विशेषकर 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ऑग्ल प्रशासन में कितनी अधिक मात्रा में श्रज्य 
निर्बाध सिद्धान्तों का अवपतन हो गया है। १६३१ के वित्तीय एवं आंथिक 
सकट के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओत र मे राजकीय हस्तक्षेप" 
पृवपिक्षा और भी अ्रधिक सुस्पहै हो गया है। निर्बाध व्यापार-पद्धति का परि- 
त्याग कर दिया गया एव झायात की मात्रा कम करने के हेतु सामान्य * प्र सा 
लगा * दिया गया तथा उद्योग को सहायता देने कीआकार्यवाही की गयी। 
१९३६-४४ के युद्ध ने राष्ट्रीय जीवन के लगभग' प्रत्येक पहलू पर निकट्धतम 
शासकीय नियन्त्रण अनिवाय॑ कर दिया है तथा युद्ध के पश्चात्‌ उठाये गये कदम" 
इस प्रकार के थे कि उनसे स्पष्ट होता था कि राज्य निर्बाध सिद्धान्तों कौ 
अन्तिम परित्याग कर दिया गया है । 


राज्य निर्बाध ज्ञीति का पतन ४५१ 


यूरोपीय निवासियों में केवल, वे अभ्रधिकारी है जिनका सम्बन्ध शासन-संचालन 
से है यथा सार्वजनिक निर्माणाधिकारी ,अभियाण्त्रिक, धर्म-प्रचारक एवं अधि 
कोशों तथा व्यापार गृहों के प्रतिनिधि आदि | ऐसे व्यक्ति *उष्ण देश में कई 
वर्षो तक. रह सकते हैं किन्तु वे वहाँ स्थायी घर नहीं बसाते। वे यदाकदा 
प्रवकाश-काल ग्रेट ब्रिटेन में व्यतीत करते हैं एबं अपने सेवा-काल के पदचात्‌ 
पुनः इस देश को आ जाते है। थे उष्णदेशीय अ्रधीन राज्य ग्रेट ब्रिटेन, के लिए 
श्रति मुल्यवान हैं क्‍योंकि ये उसे ऐसी वस्तुएं प्रदान करते हे जो अन्यथा अन्नुप- 
लब्ध होती अथवा अन्यत्र अत्यल्प मात्रा में अ्रति कठिनत्ञां से प्राप्त होतीं । ऐसे 
खाद्यान्त जेसे चाय, कहवा, कोको, चीनी, तेल एवं मसाले तथा ऑल उद्योगों 
के लिए ऐसा कच्चा माल यथा कपास, जूट, सन और रबर उचष्णा- क्षेत्रों से 
प्राप्त होते है । ग्र ट ब्रिटेन के उष्ण प्रदेश अ्रधिकाधिक मात्रा में उसकी उत्पन्न 
वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में है । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी की समाप्ति के लगभग जब अफ्रीका के लिए दौड़ हो 
रही थी, भ्रट ब्रिटेन अधिकृत रूप से भाग लेने में अनिच्छुक प्रतीत होता था । 
दो-तीन शताब्दी पूर्व जो नींति प्रचलित थी उसे पुनरुज्जीवित किया गया । 
प्रमंडलों की स्थापना की गई, जिन्हें सम्राट्‌ के राजलेख के ग्रन्तर्गत विशेषाधि: 
कार प्रदान किये गये एवं इन प्रमंडलों ने इनके विकास की दृष्ठि से अफ्रीका 
एवं अन्यत्र स्थातों पुर विशाल क्षेत्रों पर ग्रधिकार कर लिया। ब्रिटिश नाथ 
बोनियो कम्पनी (१८८१), रॉयल नाइजर कम्पनी (१८८६), ब्रिटिश ईस्ट 
अफ्रीका कम्पनी (१८८८) तथा ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कं० (१८८९) उनमें से 
थे जिनका इस समय आविर्भाव हुआ । उन्होंने प्र देशों पर अपने अधिकार स्था- 
पिठ्ृर कर लिये जिन्हें कालान्तर में साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया-+ 
राज्य निर्बाध सिद्धान्तों के समर्थक इस नीति पर सेद्धान्तिक आधार पर आपत्ति 
नही कर सकते थे क्‍योंकि आऑग्ल प्रभाव के इस प्रसार में निजी पूजी एवं निजी 
साहस संलग्न थे । तथापि इन उपक्रमों के प्रारम्भ किये जाने के परुचात्‌ आऑँग्ल 
प्रतिष्ठा की हानि बिना प्रत्यावतंन असम्भव था। यदि आँग्ल हितों पर किसी- 
दिशा से संकट होता अ्रथवगा यदि विकास उस बिन्दु तक पहुँच गया हो कि क्षेत्र 
को प्रम्नंडलू के नियन्त्रण में रहने देना और सम्भव न हो तो आँगल शासन को 
बाध्य होकर हस्तक्षेप करना तथा प्रमंडल की सहायता प्रदान करना श्रथवा 


१. . । 


हरजर ४. इज्ञलेंड का ऋर्थिक इतिहास 
उसका स्थान ग्रहण करना पड़ता था | ली 

: # बीसवीं शताब्दी काले में उष्णदेशीय अधीन देशों की ओर राज्य निर्बाध 
नीति कई रूपों में निरत कर दी गयी है। इन क्षेत्रों के श्राथिक विकास ने 
' सड़कों, बन्दरगाह-कार्यो, सिंचाई-कार्यों, पुलों एवं सार्वेजेनिक भवनों पर धन 
व्यय अनिवाय कर दिया है। एतद्उद्देश्यों के हेतु खुले बाजार से एूजी प्राप्त 
करना सदेव सम्भव नहीं रहा है अतः झॉग्ल शासन ने समय-समय घन दिया है. 
अंथवा उधार पर व्यति की प्रतिभृति दी है। इस प्रकार आँग्ल वित्तीय सहा- 
यता*से ग्रान्तरिक प्रदेश खुल गये हैं, ऊसर भूमि उपजाऊ हो गयी है, फसलें 
'उत्पन्त री गयी हैं तथा व्यापार का विकास किया गया है । हर 


भूतकाल में उष्ण प्रदेश रवेतांगों के रहने के हेतु कुख्यात रूप से अस्वा- 
स्थ्यकर रहे है। विभिन्‍न प्रकार के उष्णदेशीय रोगों) से महान्‌ नर-संहार 
हुआ है । विगत अद्धे शताब्दी में उष्णदेशीय श्रौषध की अध्ययन किया गया 
है एवं उन अनुसंधान' प्रयोगशालाश्रों के संभारण को राजकीय सहायता दी 
गयी है जिनमें उष्णदेशीय रोगों के कारणों एवं उनकी चिकित्सार्थ उपयुक्त' 
उपायों का अन्वेषण किया जाता है। उपनिवेश्ञः कार्यालय को उष्ण देशों में 
स्वास्थ्य, सम्बन्धी विषयों में सहायतार्थ एक सलाहकार परिषद्‌ स्थापित कर 
दी गयी है । विशुद्ध चिकित्सा-कार्य के अतिरिक्त निवारक प्रकृति के कार्य था 
जलोत्सारण योजनाझ्ों की स्थापना तथा मच्छरों के विरुद्ध आन्दोलन किये. 
गये हैं । 0! 
.. उष्णदेशीय कृंषि के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गयां है। ऑस्ल रूई . 
उत्पादक संघ को, जिसके कार्य का अन्यत्र वर्णन किया जा चुका है, किसी. 
समय १०,००० पौ० प्रति वर्ष राजकीय अनुदान उन क्षेत्रों में कपास उत्पद्धन 
के परीक्षण करने के हेतु दिया जाता था. जहाँ यह अब तक अज्ञात था । जलो- 
त्सारण, सिंचाई, कटाई एवं परजीवियों से निपटने में विकसित प्रणालियों 
का प्रयोग चीनी “तथा तम्बाकू जसी उष्णदेशीय उपजों के सम्बन्ध में किया. 
गया है तंथा प्ित्त-भिन्‍न प्रकार के बीजों पर परीक्षण किये गये 


अिनिभनग0गनगजअग2ग2०++ >> रकम 


न्क्ट 





हे 


4: ऐसे रोगों में पीत ज्वर, शीत ज्वर, शयन रोग, प्लेग तथा बेरी-बेरीं 
सम्मिलित हैं। हा . 


राज्य निबीधब्नीति का पतन .४थरे 


जो कुछ लिखा गया है.वह यह प्रकट करने,को पर्याप्त है कि विशेषकर 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से श्रॉग्ल प्रशासन में कितनी अधिक मात्रा में शझज्य 
निर्बाध सिद्धान्तो का अवपतन हो गया है। १९३१ के वित्तीय एव आंथिक 
सकट के पदचात्‌ औद्योगिक एवं .व्यापारिक क्रियाओत] र मे राजकीय हस्तक्षेप" 
पृववपिक्षा और भी अधिक सुस्पहै हो गया है। निर्बाधि व्यापार-पद्धति का परि- 
त्याग कर दिया गया एव झायात की मात्रा कम करने के हेतु सामान्य * प्र से 
लगा* दिया गया तथा उद्योग को सहायता देने कीआकार्यवाही की गयी। 
१९३६-४४ के युद्ध ने राष्ट्रीय जीवन के लगभग ' प्रत्येक पहलू पर निकट्धतम 
शासकीय नियन्त्रण अनिवाये कर दिया है तथा युद्ध के पश्चात्‌ उठाये गये कदम” 
इस प्रकार के थे कि उनसे स्पष्ट होता था कि राज्य निर्बाध सिद्धान्तो का 
अन्तिम परित्याग कर दिया गया है । 


